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है कि इस ग्रन्थ के छपचाने से मेरा अभिप्राय किसी बिशेष: 


निवेड्न १ 


` यह पुस्तक थी स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भेरे [ 


जी ने इसका रचनाधिकार सुझको दे दिय 
ज || ः 
में अधिष्ठातो हैँ और मेरी ओर से इस 225 


कार नहीं हे । 


द्‌० श्री राजा जयकृष्णदास बहादुर 
। सी एस आई 


निवेदन २ 


६० श्री राजा जयकृष्णदास बहादुर 
a, सी एस आई 


. . ` निवेदन ३. 
` इस पुस्तक के पाठकों से मेरी यह बिनय पूर्वक प्रार्थना 
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से रची है और मेरे ही व्ययसे यह सुद्वित हुई है.उक्त स्वामी | 


कानून २० सन्‌ १८४७ ई० के अनुसार हुई हे सिवा 
य मेरे चा |: 
मेरी आज्ञा के. इस पुस्तक के छापने का किसी को न 


` जिस पुस्तक के आदि और अन्त में मेरे हस्ताक्षर और | 


| मोहर नहीं बह चोरी की है झ 
| Ee है और इस्का क्रय विक्रय नहीं हो 


ANNAN, 


मत के खंडन मंडन करने का नहीं किन्तु इसका मुख्य | 
प्रयोजन यह है कि सञ्जन और विद्वान लोग इस्को पक्षपात || | 
होकर पढ़े और विचार और जिन विषयोम उनकी दया- | ' | 

नन्द्‌ स्वामी के सिद्धान्तौ से सम्मति न हो उन विषयों पर | / | 
अपनी अनुमति प्रबल प्रमाण पूर्वक लिखें जिससे र्म का | | 
निर्णय और सत्यासत्य की . विवेचना हो मुख से शास्त्रार्थ | | 
करने में किसी वात का निर्णय नहीं होता परन्तु लिखने से || | 
दोनो पक्षों के सिद्धान्त ज्ञात हो जाते हैं ओर सत्य विषय | । 
का निर्णय हो जाता है इस लिंये आशा है कि सव परिडत |! | 
और महात्मा पुरुष इसकी यथावत समालोचना करेगे और |) | 
यह न समभेंगे कि मुझको किसी विशेष मत की निन्दा अ- 
मिप्रेत हो छापने में शीघ्रता के कारण इस ग्रन्थ में बहुत अः 
' शुद्धता रह गयी हैं आशा है पाठक गण इस अपराध को 
| क्षमा करंगे। 


OCTTTESTENSIEAIS A SEELYLA ATEN SANRIO 
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अथ सत्याथपकाश । 


सो ३स्‌० शन्नोमित्र: शस्बरुण: शन्नोभवत्व- ¦ 
| यमा शन्नइन्द्रो बृहस्पतिः शङ्नोविष्णुरुरक्रसः | 
| नमोब्रह्मणं नमस्तेवायोत्वभेव मत्यक्षस्ब्रह्मास्िः | 
, | त्वासेवमरत्यक्ष स्ब्रह्मव दिष्यासि ऋतस्वदिष्यासि | 
| सत्यस्वदिष्यासि तन्मासवतु तह्टक्तारमदत्व । 
| वतुमामवतु वक्तारसू झोइस्‌ शान्ति श्शान्ति | 
| शान्तिः ॥ ९॥ ` | 
| आ३म्‌। यह जो उंकार सो बहुत उत्तम परमेश्चर का | 
||| नाम है क्योंकि तीन जे श उ आर म्‌ अक्षर इस में हैं वे सच ः 
| मित्र के पक ओम अक्षर हुआ है. इस एक अक्षर से बहुत | 
| परमेश्वर के नाम आते हैं जैसे अकार से विराद आझ्षि और |. - 
| विश्व इत्यादिको का ग्रहण किया है उकार से हिरण्यगर्भ चायु | 
| और तैजसादिकों का ग्रहण किया है । मकार से ईश्वर आदित्य | _ 
| ओर प्राज्ञादिकों का वेदादिक शाश में स्पष्ट व्य;ख्यःन किया | 
| है ये सब नाम परमेश्वरही के हैं जो पेसा कै कि परमेश्वर से| 
| भिन्न अथों वा ग्रहण क्‍यों नहाँ होता है उर्से पूछना चा 
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“कि चिराद्‌ और अपन इत्यादि जितने नाम हैं वे सव मनुष्य | 
| पृथिव्यादिक भूत देवलोक में रहने वाले जे देच अर वैद्यकऽ | 
7 शास्त्र में शु व्यादिकों के भी लिखे हैं और बे परमेश्वर के भी | | 
|| नाम हैं इन सभो में आप किनका भ्रण करते हैं जो आप कहू |. | 
| कि इमतो देधी का प्रहण करते हैं अच्छा तो आपके ग्रहण | | 
| करने में क्या प्रमाण है देव सब प्रसिद्ध हैं और चे उत्तम भी हैं | | 
ः इससे में उनका ग्रहण कर्ता हूं में आपसे पूछता हूं कि परमेश्वर | | 
` | चथा अप्रसिद्ध है और परमेश्वर से कोई उत्तम भी है जो श्राप | | 
` | इस प्रमाण से उनका प्रहण करते हैं शीर परमेश्वर तो कमी || | 
| अप्रसिद्ध नहीं होता है उसके तुल्य कोई नहीं है तो उत्तम | | 
| कैसे कोई होगा इससे यह आपका कहना मिथ्या ही हे श्राप के | ६. 
' | कहदनेमे बहुत से दोपभी आवेगे जैसे फि सोजन . के लिये || 
$ भोजन करने का पदार्थ किसी ने किसी के पास प्रीति खे रखके | |. 
$ कहा कि श्राप भोजन कर और वह उसका त्याग के श्प्रापत | | 
$ ओजन के लिये जहां तहां अमण करे. उसको धुद्धिमान न | 
$ जानना चाहिये क्योकि वह उपस्थित नाम समीप आया जो || 
| पदार्थ उसको छोड़ के अनुपस्थित नाम अप्राप्त जो पदार्थ उसकी || 
| प्राति के लिये भ्रम कर्ता है इसी से चह पुरुष बुद्धिमान नहीं || 


| 
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| हे॥ किञ्च | उपस्थितं परित्यज्य अनुपस्थितं याचतेइति षाधिः || ` 
| तन्यायः । चैसा ही श्रापका कथन हुआ क्योकि उन नामों न ९ 

| जे उपस्थित अर्थ मनुष्य शु'व्यादिक औषधियों का परित्याग || [ 

ह आप कते हैं और अनुपस्थित जे देव उनके ग्रहण में आप रम | | 

„ | कते हैं इसमें कुछ भी प्रमाण घा युक्ति नहीं है ओर जो आप | 
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। पेसा कहें कि जहां जिसका प्रकरण है घहां उसी का प्रहण | 
| करना योग्य है जैसे किसी को कहा कि सैन्धचमानय सैन्धव | 


॥ `| को तं ले आ तव उसको समत्र का विचार करना आअवश्य है | 
| .| क्‍योंकि सेंघव तो दो अर्थो का नाम है घोड़े का और लंचण | 


7 CO शक जा 


HDA AMS 


| | का भी है गमन समय में खेन्धच शब्द सुन के घोड़े को खे | 

| | वेगा और भोजन समय में लवण को ही ले छावेगा तय तो |. 

| | ठीक ठीक होगा और जो गमन समय में लवण के लेथ्ाचे '| 

| और भोजन समय में घोड़े को खे झाचे तथ उसका स्रामी | 

| उसपर क्रुद्ध होफे कहदेगा कि तू' निबुद्धि पुरुष है क्यों कि || 

| | गमनं समय में लघण का छया प्रयोज्ञन है गौर भोजन समय | 

| | में घोड़े का कया प्रयोजन है जहाँ जिस का ले झाना चाहिये | 

| चह्ां उलके क्यों तू' नहीं ले झाया इससे तू' सूख है मेरे पाख || : 
। | से चला जञा इससे घ्या आया छि जहां दिस का प्रण | 
|| करना उचित होय घहां उसी का प्रण करना योग्य है यह 

| | वात तो आपने अच्छी कही कि पेखा ही जानना चाहिये और | . 


कसना भी चाहिये हम लोगो का जहा ।ज्सका ग्रहण करना । 


| । उचित है वहां उसी का प्रहण करना चाहिये कि। मित्ये | 


दक्षरसुग्दीथ सुपासीत यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ को बचन है ६ 


श्र और॥ ओमित्ये ` तदक्षरमिदम्‌ म्‌ सव॑न्तस्योपव्याख्यानस्‌ । यह | 


एंडूक्य उपनिषद्‌ का बचन है ॥ ओइस्‌ खस्त्रह्म। यह यज्ञुबंद | 


| की संहिता का वचन है ॥ ब्रवीस्यो मेतत्‌ । यह कठोपनिषद्‌ | 
[| का वचन है प्रशासितारंसर्वेपा अणीयांसमणोरपि।' रुक्माभं- | 
| स्वप्न घोगस्प॑ विद्यात्त'पुरुषम्परस्‌ ॥ एतमझ्ि्दन्त्ये के मुः | 
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मनस्प्ृति के एलोऊ हैं। सत्रह्मासविष्णु स्सरुद्ररुस शिवस्स्तो 5 क्षर | 
स्सपरमस्वरारखइन्द्र सपतक्ालाभशिस्सचन्द्रमाः इत्यदि कैव- | 
ब्योपनिषद्‌ के बचन हैं । अझिमीडेपुरोदितं यज्ञस्यदेवमृत्विजञम्‌ | 
| होतारंरल्लघातःःम्‌ ॥ यह ऋग्वेद की संहिता का मंत्र हे॥| 
भूरसिभूमिरस्य द्वतिरसिविश्वधायाविश्वस्य सुदनस्यघन्री || | 
पृथियीं यच्छयृथिवों इंहएूथिची माहिंखीः एुरुषंजगत्‌ यहद || 


यजञतरेद की संहिता का मन्त्र है। अझऽ ग्रायाहिवीतये शुरानो- | | 


ह र | हब्यदातये॥ निहोतालत्सिवहिपि | यह सामदेद की संहिता |. । 


का मंत्र है ॥ शन्नोदेवीरभिष्टय 5आपोमवन्तु पीतये । शंयोरभि- | | 
सबन्तुनः॥ यह अथवंवेद की संहिता का मन्त्र है इत्यादिक ||| 
प्रकरणों मे इन च बनो से और इनके ठीक ठीक अर्थो के जानने से || 
परमेश्र ही का ग्रहण होता दै क्योंकि आकार और अग्यादिक ||| 
| नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है निरुक्त | 
व्याकरण और कलप सूत दिक ऋषि सुनियोंके किये व्याख्यानो || 
से बैलेही ब्रह्मादिकों के किए संहिताओं के शातपथाद्विक || 
ब्राह्मण वेदोंके व्याख्यात से भी और छः शाख्नोंमे भी परमेश्वर | |; 
| का ग्रहण देखने में आता है उन नामों के अर्थो से और उसी || 
| तरह क्रे विशेषणो से भी परमेश्वर का ग्रहण होता है और का || 


| नहीं हं।ता इससे क्या आया कि जहां जहां प्रार्थना स्तुति|| 


| सर्वज्ञादि विशेपण और उपासना लिखी है वहां चहां परमेश्वर | ः 
“का ही ग्रहण होता दे यह सिद्ध हुश्राः और जहां२ ऐसे प्रकरण | 


६ ` | हैं कि॥ ततो विराडजायत चिराज्ञों अधिपूरुषः श्रोतराद्वायुञ्च- | 
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; ४ rio) | 

| पाणश्च सुरादुझिरजञायत । तस्माद्दे वाऽश्रजञायन्त पश्चःद्भमि 
| | मथो इुरः॥ ये सब बचन यञ्च॒येद की संहिता के हैं ॥ तस्माद्वा |. 
| | पत स्मादा त्मना काशस्संभूतः घ्राकाशाह्वायुः दायोरञ्चिः अग्ने § 
| | रापः अदुभ्रःशृथिची पृथिव्या ओर्घयः ओषधिभ्यो अन्नम्‌ 
| ः अज्न/तउ, सूपः सवादपपुरपोऽञ्रखमयः । यह तैत्तिरोयो | 
| | पनिपद्‌ का बचन है । इत्यादिक पूकरणौ में विराट्‌ इत्याद्कि | 
॥ | नामों से परमेश्वर का अहण किसी पुकार से भी नहीं होता | 
| क्योकि परमेश्यर का जन्म और मरण कभी नहीं होता है। | 
॑ ढ इस्से इसी पकार के पकरणों में बिराट इत्यादिक नामो से | 
| ओर जन्मादिक विशेषयणों से भी परमेश्वर का गहण शिएलोगों | 
को कभी न करना जांहिये विरार इत्यादिक नामों का अर्थ | 
कर्ता हूँ जिससे इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण हो॥ रा- | 
| | $ जुदीप्तौ इस घातु से विराम्‌ शब्द सिद्ध होता है। विबिधन्नाम | 

3 


॥॥ चराचरञ्जगत्‌ राज्ञते नाम प्रकाशते सबिराट विविध अथात्‌ | 
|| वहु पुकार के जयत्‌ के प्रकाश करै उसको साम विराट है | 
| ॥ अश्च, गतिपूजनयोः । इकत धातु से अञ्चि शब्द सिद्ध होता हे ॥ । 
|| गतस्त्रयोऽ्थाः ज्ञानंगमनस्पाप्तिश्येति पूजनन्नामसत्कारः अञ्चः | 
| ति अच्यतेवासाध्यमप्िः । जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने प्रातिः ; 
हेने और पूजा के योग्य है उस का नाम अञ्चि हैं॥ विशगप्रवेश- | 

| ने इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता हैं॥ विशंतिसर्वाणिभू- | 
तानि आकाशादीनिय स्मिन्‌ सविश्वः । प्रयेश करते हैं सब आ- | 
काशादिक भूत जिस मे उंस का नाम विश्व है इत्यादिक नाम || 
अञ्ञार से लिये जाते हैं॥ हिरण्यन्तेजसा नाम हिरण्यानि | 
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$ तेजा का जो गर्भ.नाम निवास स्थान उसका नाम हिरण्यगर्भ | 
॥ हे इस में यह यह्भवेंद का संत्र प्रमाण है ॥ हिरण्यगर्भः लमवतं- || 
| ताग्रे भूतप्यजातः पतिरेक आसीत्‌ । सदाधारपृथिवींद्यासुतेमां 
॥ कस्मै देवाय इचिपाविधेम ॥ इत्यादिक मन्त्रों से परमेश्‍वर का 
५ को ग्रहण होता है॥ चागतिशन्धनयोः । इस घातु से चायु शाब्द 
| सिद्ध होता है ॥ गन्धनंहिंसनं वातिखेोऽयंवायुः चरा चरञ्चगद्धा 
| रयतित्रासवायुः । जो चराचर जगत्‌ का प्रलय करे अथवा घा- 
| रण करे और सव वलयातों. से बलवान होय उसी का नाम 
| चायुः है ॥ तिजनिशाने इस घातु से तैजस शब्द सिद्ध होता है 
| ज्ञों अपने से आप ही प्रकाशित होय और सूयांदिक तेजो का 
॥ प्रकाश करने बाला होय उस का नाप तेज़ है इत्यादिक नामो. 
| का उकार से ग्रहण होता है ईशऐश्यय इख घालु से ईश्वर 
शब्द सिद्ध होता है ईए असौईश्वरः सर्वेश्ययंत्रान्‌ योभवेत्‌ स- | ` 
ईश्वरः । जो सत्यविचारशील नाम सत्य जिस का ज्ञान है आ- | 
| नन्त जिस का पश्यं है उसका नाम ईश्वर है ॥ दोऽवखण्डने। | 
 |इसधातुसे दिति शब्द सिद्ध होता है अवलएडनन्नामविनाशाः। | 
| उस्सेकिन्‌ प्रत्यय करने से दिति शाब्द सिद्ध होता है दिति किस | 
का नाम है कि जिस का विनाश होता है उससे जवनञ्‌ समास, | 
| हा तब अदिति शब्द हवा आदिति नाम जिस का कभी नारा |. 
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'| न होय। जो श्रदिति है वही आदित्य है जञा अच बोधने घातु है | 
| `| उस्ले प्राज्ञ शब्द सिद्ध हुआ प्रकृएञ्चासौन्ञश्चप्रज्ः प्रशएवप्राशः | 
|| जो ज्ञानी और सव श्ञानियां से उत्तम श्ञानवान्‌ है उसका नाम ; 
| प्राज्ञ है प्र्रानाति चा चरा घरउ्जगत्‌ सप्रज्ञः प्रश्ञपवप्नाज्ञः सब | 
| | पदार्थो का यथावत्‌ जो जानता है उस का नाम प्राज्ञ है जैसा | 
| | कि परमेश्र का शकार उत्तम नाम है वैसा कोई भी नहीं इस | 
| का वहुत थोड़ा र्थ किया मया है क्योंकि ध्रा क्ार की व्याख्या | 
| | से और बहुत से अर्थ लिये जाते हैं यह आकार का नव नामां | 
| से अथं तो क्रिया गया वे नव नाम परमेश्वर के ही हैं और इस | 
| मन्त्र में जितने मित्रादिक नाम हैं उनका अर्थ अब आगे किया | 
|. जाता है क्योकि जो प्रार्थना स्तुति और उपासना होती है से | 
| शष्ठ ही की होती हे:श्रे्ठ जो अपने से गुणों में और सत्य सत्य £ 


|| | व्यवद्दारां में अधिक है सोई थेट होता है उन सब शरेष्ठो में भी | 


| | परमेश्वर अत्यन्त थेष्ठ है क्योंकि परमेश्वर के तुल्य कोई भी | 
| | त छुआ न है और म होगा जो तुळ्य नहीं तो अधिक कैसे होगा: 

| | कमी न होगा क्योंकि परमेश्‍वर के न्याय दया सर्बसामर्थ्य । 
| | और सर्वज्ञान इत्यादिक अनन्त गुण हैं.और वे सर्वदा सत्य ही | 
| ॥ हैं इस्से सब मनुष्य लोगों को प्रार्थना स्तुति और उपासना | 
| । | परमेश्वर हो की करनी चाहिये परमेश्वर से भिन्न किसी की 
| | कभी न करनी चाहिये ब्रह्मा विष्णु महादेचाद्कि देव और देत्य 
| | दानवादिक भौ परमेश्वर ही मे विश्वास कते हैं उसी की प्रार्थ 


| | ना स्तुति और उपासना कते हैं और किसी की भी नहीं कते | [ 
| धसश्न विचार अच्छी रीति से उपासना और मुक्ति फे विषय 
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में लिखा जायगा पूर्वपक्ष मित्रादिक नामों से सखा और इन्द्रा- 

| दिक देवों के प्रसिद्ध व्यचहार देखने से उन का ग्रहण करना 
चाहिये उत्तरपक्ष उन का ग्रहण करना योग्य नहीं क्योकि ज्ञा | 
[| किसी का मित्र है वही और का शत्रु भी है धर क्रिसी से उ- || 
| दासीन भी वह देखने में आता है परमेश्‍वर ता सब जगत्‌ का 
5 | मित्र ही है और कोई मे उदासीन भी नहीं इस्से जा व्यवहार | 
| में किसी का मित्र होने किसी का शत्रु होने और किसी से उ- | 
दासीन होने से उस का ग्रहण करना योग्य नहीं इस में महाभा- | 

| च्यके बचन का प्रमाण भो है। प्रधाना प्रधानयोः प्रधाने काये | | 
| | सम्प्रत्यः गौणमुख्ययेमंख्येकाय सम्प्रत्ययः। इसका अर्थ यह | | 
_ | है कि प्रधान और अप्रधान गोण और मुख्य के बी चमें से प्रधा- | | 
न और मुख्य ही का ग्रहण होता है जैसे कि किसी से किसी ने |! 
पछा कियह कौन जाता है उसने उससे कहा कि राजा जाता है || 
इस में बिचार करना चाहिये कि राजाके साथ बहुत से मृत्य || 
हवथीघरोड़े और रथ भी ज्ञातेथे परन्तु राजा के सामने उन का || 

| प्रह नहीं भयान. होतादे न होगा किंतु राजाही का हुआ क्‍यों | | 
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` | कि प्रधान और सुख्य के सामने प्रधान और गौणो का ग्रहण . | 
| नहीं हाता है यैसे ही जो परमेश्वर सभो मे प्रधान और सभा |. 
`. | में सुख्य ही है मित्र शत्रु और उदासीन किसीका भी नहीं इसी |. 
' | से परमेश्वर ही का मित्रादिक शब्दों से ग्रहण करना उचित है। | 

| ब्ृञ.वरणे बरईप्सायाम्‌ ॥ इन दो धातुश्रोँ से वरुण शब्द सिद्ध || | 
` | होता है ब्रणोतिसर्चान्‌ शिष्टान्‌ मुप्ुक्ष न्‌सुक्तान्ध मात्मना यरुखच- | 
| रुणः। अथवा ब्निग्रतेशिष्ट; मुमुक्ष सिः सुक्त? धर्मात्मभिः यः ख- 


(CR) Se मन 
| वरुणः परमेश्वरः अथदा वरयतिशिष्टादीन्‌ चर्यते चा शिष्टादिभिः 
| सवरुणः परमेशयरः जो डुणोति नाम स्वीकार कर्ता हैं शिष्ट सु- | 
| ुक्षु और धर्मात्माओं के! उसका नाम वरुण है से वरुण नाम | 
| परमेश्वर का है । ब्रियते नाम शिष्ट/दिंक जिसका स्वीकार कते | 
| हैं उसका नाम वरूण हैं अथवा चरयति नाम जा सब को प्राप्त | 
| हो रहा हे उसा नाम वरुण है चर्यते नाम और जे। सब श्रेष्ठ | 
| लोगों को प्राप्त होने के ये।ग्य हाय उसका नाम वरुण है और | 
| यह भी अर्थ .होता है कि घरुणो नाम श्रेष्ठ जा सभा से | 
॥ श्रेष्ठ होय उसका नाम वरुण है देसा चरः बरो परमेश्चर ही है |: 
| और दूसरा कोई भी नहों । ऋगतिप्रापणयोः इस घालु से अर्य- | 
। मा शब्द सिद्ध होता है जे सभो के कर्मों की यथाचत्‌ व्यवस्था | 
| का जाने और पाप पुण्य करने बालों को यथावत्‌ पाप और | 
| पुण्यो की प्राप्ति का सत्य रूत्य नियम करै उसी का नाम अर्य- | 
| मा है इदि परमेश्वरे इस धातु ले इन्द्र शब्द छी सिद्धि होती | 
| है इन्दति परमैश्वर्यत्रान्‌ योसवति सइन्द्रः जिलका परम पेश्त्र- || ` 
| य होय उससे अधिक किसी का भी ऐेश्वर्य न होचे उसका नाम 
| इन्द्र है बृहत्‌ शब्द है इसके आगे पति शब्दका समास है। बृह- | 
॥ ताम्महतामाक्राशादीनांपतिः सद्हस्पतिः | जा वड़े! से भी बड़ा | 
, ओर सब क्राशादिकि औरब्रह्मादिकं का जो स्वामी है उसका | 
| नाम ब्रहस्पति है। विषूलव्याप्तौ ॥ इस धातु से विष्ण शब्द |. 
| सिद्ध हुआ है। विवेणटिनामव्याप्नोतिचराचरञ्जगरतविष्णः उरू ' 
नाम महान्‌ क्रमः एराक्रमोयस्यसउरुकमः जे सब - जगत्‌ में | ` 
| व्यापक होय उरुक्रम नाम अनन्त पराक्रम जिस का है उसका | 
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| नाम उरुक्रम वही विष्णु है वृहवृ हिव्रदों। इन घातुओं से ब्रह्म | 


Di a 


| शब्द सिद्धहोता है जा सब के ऊपर विराजमान होय और सब 
| से बढ़ा होय उ सका नाम ब्रह्म है वायु का अर्थ तो उकार के 
` अर्थ से किया है घद्दीं जान लेना चाहिये शम्‌ नाम हे सुख का 


और कल्याण का भी नः यह पद से हम सब लोगों का ग्रहण-||' 


| होता है हे परमेश्वर उंक्रारादिक जितने नाम हैं वे आए ही के 
| हें आप अत्यक्ष ही ब्रह्म हैं त्वामेचप्रत्यक्ष स्त्नह्मत्रद्ष्यामि ॥ 
॥ आप ही को में प्रत्यक्ष वहा .कहूंगा प्रत्यक्ष नाम, सच जगह 


ss | मे आप नित्यदही प्राप्त हो ऋतस्प्रदिष्यामि । आप की जो | 


| यथार्थ आश्ञा दे उसी को मैं कहुंगा और उसी कोही में करूँगा 


सत्यस्बदिष्यामि। और सत्य ही कहुंगां और करूंगा भी | 
तन्प्रामवतु तद्वक्तारमघतु । ऐसा जो में झाप की आज्ञा का क- | 


हने घाला और करने वाला मेरी आप रक्षा करें और उस आज्ञा 
॥ से मेरी बुद्धि विरुद्ध न होय । उसी राज्ञा को सैं जो करने 


| आज्ञा को कहं और करूँ भी वैसी आप कृपा करें जब मैं उस 
| झाज्ञा को यथावत कहंंगा और करूंगा भी तव उस का मुख्य 
फल यही है कि श्राप की प्राप्ति का हाना अवतुमामचतुचक्तार- 
| म्‌। यह फिर जो दूसरी बार पाठ है मन्त्र में चह आदर के 
चास्ते है जैसे कि किसी ने किसी से कहा त्बंग्रामङ्कच्छराच्छ । 
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` | चाला उसी ग्राज्ञा से में विरुद्ध कभी न कहूं फ्योद्धि जा आप || 
| को झाश्ञा छे घर्म रूपी ही है जो उस्से चिरुद्धसा अधर्म है उसी. 


| कहने से क्या जाना जाता है कि तूँ ग्राम को शीघ्रह्दो जा चैसे 
ही दूसरी बार पाठ से आप मेरो अवश्य ही रक्षा करें ओर 
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| उशान्तिश्शान्तिश्शान्तिः। यह जो तीन वार पाठ है उसका अ- | 
| भिप्राय यहद है कि अध्यात्मत'प जो शरीर में रोगादिकों स ६ 
| होता है दूसरा शत्रु व्याप्त और सरपाइंकां से जो होता है उस- | 
| का नाम आधि भौतिऊ है तीसरा ताप बद है कि चबृष्टि का । 
| अत्यन्त होना और कुछ भी बृष्टि का न होना अति शीत वा | 
। उष्णता का होना उसका नाम आधि देविक ताप.हे हम लोगों | 
| की यह प्रार्थना हे कि जगत के तीनों तापो क्री निवृत्ति आप ! 
| की कृपा से हो ज्ञाय भवानशन्नोभवतु । आप हम लोगों के अ- | 
| थात्‌ सब संसार के कल्याण करने वाले! हो आप से भिन्न कोइ | 
| भी कल्याण कारक श्रथवा कल्याण रूप नहीं है इससे आप ६ 
| से ही प्रार्थना है कि सच जीवों के हृदय में आप ही आप प्रका- | 
| शित होचें इस मन्त्र का संक्षेप से अर्थ पूर्ण होगया और. आगे | 
॥ अन्य नामा के अर्थ लिखे जाते हैं॥ सूर्य आत्माज गतस्तस्थुष- | 
| थ्व | यह.वचन यज्जुचेद का है जगत नाम प्राणियाँ का जो च- 
| लते फिरते हैं तस्थुप प्राणि नाम स्थावर जे कि पर्वत वृक्षा- | 
| दिङ हैँ उन समो का जो आत्मा होय उसका नाम सूय है अ- | 
| तसातत्यगमने । धातु है इस्से श्चात्मा शब्द सिद्ध हुआ अतति- | 
॥ सचत्रव्याप्नोतीत्यात्मा। जा सब जगतमे व्यापक होय उस्का | 
| नाम आत्मा है और परश्चासाबात्माचपरमात्मा । जे सब जी- | 
॥ घात्माओं से थेए होय उसका नाम परमात्मा है ईचश्र नाम £ 
| सामर्थ्य वाले का है जे सब ईश्वरों में परम श्रेष्ठ होय उस्का | 
| नाम परमेश्वर है ब्रह्मादिक देवौ में एक से पक पेशत्र्य॑चाला 
| हे जैसा कि मनुष्यों मं पक से एक पेश्वयंवाला है चैसे ही | 
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आ से परम नाम श्रेष्ठ होय उसका नाम परमेश्त्रर है जा यह | 


` | सब ईश्वरो का ईश्वर होय ओर जिसके तुल्य . ऐशत्रयचाला 


` `` | कोई भी न होय उसी का नाम परमेश्चर दे पुज श्रभिषत्रे पड 


` | प्राणिगर्भविमोचने। इन दो घातुओं से खदिता शब्द सिद्ध होता | | 


|| है। अभिषवउत्पादनम्‌ प्राणितरमविमोचनञ्चः खुनोति खूनेवा | 


उत्पादयति चराच्रञ्जगत्ससविता । जा सव ङगत्‌ की उत्पत्ति 


| करे उसका नाम सचित! है ॥ दिय॒क्रीडाविजिगीप!व रचहारद्य |. 


तिस्दु तिमोदमदस्वप्नक्रान्तिगतिष ॥ इस धातु से देव शब्द की | | 


) | सिद्धि होती है। दीव्यतिसदेचः॥ दीब्यति नाम स्वयं ओ। प्रक्रा- 
| शा खरूप दोय और जा सब जगत्‌ को प्रकाश कर्ता हे इस्स. 
परमेश्वर का नाम देव है॥ क्रोडतेसदेवः क्रीडते नाम अपने 
आनन्द से अपने खरूप में आप ही जा क्रीड़ा का करे अथवा 


' | क्रोड़ामात्र से अन्य की सहायता के विना जगत्‌ को क्रीड़ा की || 


|| नाई जो रचे वा सत्र जगत्‌ के क्रीडाओं का आधार जा होय 
इस्ले परमेशत्रर क्रा नाम देच है। विजिगीषतेसदेतर; विजिगीषते 
नाम सब का जीतने वाला और आप तो सदा अजेय है जिसके 


` | कोई भी नं जीतलके इससे परमेश्वर का नाम देव है व्यवहा 

| रयति सदेवः अ्यत्रहारयति नाम न्याय और अन्याय व्यवहारो 
' | का जो ज्ञागकनाम उपदेश और सब व्यवहारों क! जो आधार. 
` ॥भीहे इससे परमेश्वर का नाम देत्र है द्योतयतिनाम । सब 


| प्रकारो का आधार जो अधिकरण है इससे परमेश्वर का नाम 
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| देव है स्वूयतेसदेवः । स्तूयते नाम सब लोगों को स्तुति करने के | 


| वियोग के वास्ते जो हनन ओर प्रतिहनन करने वाला होय |. 


योग्य होय और निन्दा के योग्य कभी न होय इस्से परमेश्वर $ 
का नाम देव है॥ मोदयतिखदेचः । मोदयति नाम आप तो | 
आजन्द स्वरूप ही है औरों वो औं आनन्द करावे जिसको दुःख | 
| .का लेश कभी न हय इससे भी परमेश्वर का नाम देव है॥ | 
| माचतिसदेव: । माद्यति नाम आपते। हषं स्वरूप होय जिस को | 
.। शोक का लेश कभी न होय औरों को भी हषं करावे इससे भी | 
५ परमेश्चर का नाम देच हे ॥ स्वापयतिसदेचः। स्वापयति नास 
| प्रत्य में समौ को शयन अव्यक्त में जो कराच इससे परमेश्वर £ 
| का नाम देच हे | कामयते काम्यतेवासदेवः । कामयते कःस्यते £ 
| नाम जिसके सच काम सिद्ध हॉय और जिसकी प्रीतिकी ' 
| कामना सब शिष्ट लोग करं इससे भी परमेश्वर का नाम देच | 
| हे ॥ गच्छतिगम्यतेवासदेचः। यच्छति गम्यते नाम जो सभा ६ 
| में गत नाम प्राप्त होय जानने के योग्य होय उसको कहते हैं | 
॥ देच देव नाम परमेश्वर का है देच शब्द के पक्राद्‌श अर्थ हैं ॥ $ 
| कुविग्राच्छाद्ने । इंस धातु से कुवेर शब्द सिद्ध होता है जो | 
| आकाशादिको का ्राच्छादक है उसका नाम कुनेर है इससे 
| परमेश्वर का ना छुचेर है ॥ पृथुविस्तारे । इस थातुसे पृथिदी ! 
|| शच्द्‌ सिद्धहुआ जो सब आकाशादिकों से विस्तृत है उस का : 
| नाम पृथिवी है इससे परमेश्वर का नाम पृथिची है ॥ जल्नप्रति | 
| घाते । इस धातु स जल शब्द सिद्ध होता है ॥ प्र तिहन्तिञ्जव्य- । 
| क्तपरमाण्वादीनिपरस्परंतञ्जलम्‌। जो अच्यक्त से व्यक्त को ; 
| ओर पक परमाणु से दूखेरे परमाणु को अन्योन्य संयोग और ! 
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| का घारण करने बाखा उसझा नाम जख, जलनाम परमेश्वर 


| खिद्ध होता है॥ अत्तिमक्षयतिचराचरंश्जगत्तदञ्ञ म्‌। जो चरा- 


| चराचर जगत्‌ का जो ग्राहक उस्का नाम अन्नादहै यह बचन 
.॥ परमेश्वर ही का है कोकि मैं अन्न हू मैं ही अन्नाद हूं तीन वार 


| एक से एक को मिलाना प्रतिहनन नाम दूसरे से तीसरे को | 
| मिलाना तीसरे को चौथे से मिलाना जगत की उत्पत्ति समय | 
में सभौ का संयोग करने चाला और प्रलय समय मे वियोग 
| का करने घाला येखा परमेश्वर ही।है दूसरा कोई भी नहां॥ | 
जनीप्रादुभावे । ला आदाने इन घातुश्रौ से भी जल शब्द „सिद 
होता है जनयति नाम उत्पाद्यतिसर्चंञ्जगत्‌ तज्जम्‌ लाति- | 
| गृएहातिनाम आदत्ते चराचरञ्जजगत्‌तल्लम्‌ अश्वतल्कञ्चतञ्ञ्ज- 
लम्‌ ॥ घ्रह्मं ज शब्द से सभों का जनक झौर ख शब्द से समो 


| का है काश्‍्टदीसो । उस्से आकाश शब्द सिद्ध होता है॥ शास- 
| मन्तात सर्वतः सर्वश्जगत्प्रकाशतेस आकाशः । ज्ञा परमेश्वर 
| सब जगह से और सब प्रकार से लमों को प्रकाशता है इस्से 
परमेश्वर का नाम श्राकाश है॥ अदभक्षणे। इससे अन्न शब्द' 


| चर जगत्‌ का भक्षक है ओर काल को भी खा के पचा लेता 
| हे उसका नाम चन्न है इस में प्रमाण है। अद्यतेऽत्तिचभूतानि 
| तस्मादन्नन्तदुञ्यते | यह तेत्तिरीयोपनिषद्‌ का बचन है॥ अह- 


| _मन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नाद्‌ः। यह भी 
| उसी उपनिषद्‌ में है॥ अन्नमत्तीत्यान्ञादः । अन्न शब्द से 


| इस श्रुति में पाठ आदर के चास्ते हैं जैसे कि '्वंग्रामङ्कच्छ 


| 
j 
| 
। 


रु 


५ LT 
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| गच्छगच्छ । इस्से क्या लिया जाता है कि शीघ्र ही दू' प्राम | 
| को जा और कहीं भी ठहरना नहीं इस प्रकार फे व्यवहारो | 

| में जो बहुत चार का कहना है सो! जैसे अनर्थक नहीं बैसे | 
॥ इस में भी अनर्थक नहीं इस विषय में व्यास जी का सूत्र | 
॥ भी प्रमाण है॥ श्रत्ताचराचरग्रहणास्‌ । अत्ता नामन स्टाने याले | 
| का है उसी का नाम श्रानन्द है चराचर नाम जड़ और | 
| चेतन सब जगत्‌ उस के प्रण करने से परमेश्वर का नाम || - 
| आत्ता और आनन्द हे जैसे कि गूलर छे फल में छमि उत्पन्न | 
हो के उसी मे रहते हैं छोर उच्सी में बाशहो ज्ञाते हैं| 
हस्से परमेश्वर झा नाम अचः अश्न और आनन्द है .घस | 
निवासे इस घातु से बछु शब्द सिद्ध होता है॥ घसन्तिसर्वाणि | 
सूतानियस्मिन्सवसुः। धथवा सर्वषुभूतेपुयोबलतिसबसुः। | 
सव धाकाशादिक भूत जिस में रहते हैं उस का नाम घखु है | 
अथवा सब भूतां में जे घास कर्ता है उसका नाम घञ्न है | 
इस्से बु परमेश्वर का नाझ है॥ रूद्रि्रश बिभोचने। | 
रुदेणिलोपश्चइस घातु से और सूत्र से रुद्र शब्द सिद्ध होता 
है॥ रोदयत्यन्यायक्वारिणोजनान्सरुहः । रोचाता है दए कर्म | 
करने वाले जीवां को जो उस का नाम श्र हे इस में यह श्रुति 
काभी प्रमाण है | यन्मनख्राध्ययति तद्दाच्रावद्ति यद्वाचाचद्लि ; 
तत्कर्मणाकरोति यत्कर्मणाऋरोति तदसिस्रस्पच्ते । यह यज्ञ॒ द. 5. 
ब्राह्मण की श्रुति है इसका यह अर्थ है कि जो जीत मन से 
चिचारता है वही वदन से कहता है उसी को कर्ता है 
ओर जिसको कत्ता हैउसी को ही प्राप्त होता है ऐसी | 
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5. ॥ फल पावे इस आज्ञा को कहने चाला परमेशत्रर है उसको | 
EE ः आज्ञा सत्य हो है इससे जो जैसा करता है सो बेसा ही। 
| प्राप्त होता है.शससे क्या आया झि दुष्ट कर्मकारी जितने 
'| पुरुष हैं वेसब दुष्ट कमों के फल प्राप्त दोके रोदनहीं कत है 
| इस कारण से परमेश्वर का नाम रूद्र है नारायण भी नाम | 

| परमेश्वर का है॥ आपो नाराइतिप्रोका आपोयैन सूनघः। | 
22023 ४ तायदस्थायनंपूर्वन्त ननारायणःस्ट्तः॥ यह श्लोक मनुस्मयति 
` _ || का है आप नाम जलका है और नारसंज्ञा भी जल की हें और | 
| बे प्राण जलसंशक हैं वे सब प्राण जिसका अयन नाम] 

/ `| निवासस्थान हे इससे परमेश्वर का नाम नारायण है सूयं | 
nn | का आर्थ ता कर दिया है॥ चदि आठहादे। इख घातु से 
 [|चन्द्रशब्द सिद्ध होता है चन्दतिसायञ्चन्द्रः जो आउहाद्‌ | 
| नाम आनन्द खरूप होय और जे। सुक्त पुरुष जिस के प्रापत| 
 |होकेसदा आनन्द खरूपही रहै उस्को दुः का लेश 
॥ कभी न हाय इस्से परमेश्वर का चाम चन्द्र है॥ साधाः | 

| तुगत्यर्थः । मङ्गेरलच्‌ इस्से मङ्ग शब्द सिद्ध हुआ ॥ मङ्गति- | 
सायंमङ्गलः। जा आप ते। मङ्गल स्वरूप ही हैं और सब जीयो | 

के सङ्गल का वही कारण है इससे परमेश्वर का नाम मङ्ग दे | 

॥ बुश्र अबगमने । इस धातु से चुघ शब्द सिद्ध होता है॥ वु | 
घ्यतेसायंचुधः । जा आप तो वोध स्वरूप होय और संब जोचों | 
| 
| 


.. | के बाधों का कारण होय इस्ले परमेश्वर का नाम बुध है बुद: 
4 स्पति का अर्थ प्रथम कर दिया है॥ ईशुचिरपूतीभावे। इस | 


+| इस थालु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है ॥ इज्यतेलर्चेत्रह्मादिभिजं- | 


| होता हवे जो अत्यन्त थैयंवान्‌ होय ओर खब संसार के चैयं | 


| दानां से परमेश्वर का जो दान नाम उपदेश का करना और | 


| निश्चय का करना इस दान. से वा ग्रहण से काई भी उत्तमदान :ः 


| घातु से शुक्र शब्द लिद्धहोता है शुचिना । अत्यन्त पवित्र का. | 
| जो आप तो अत्यन्त पवित्र हाय औरोँ के पवित्रता का कारण | 
| होय 'इस्से परमेश्वर का नाम शुक्र है चरगतिमक्षणयोः । | 
॥ इस घालु से शनेस्‌ अव्यय पूच पद्‌ से शरनेश्चर शब्द सिद्ध | 


| का कोरंण होय इससे परमेश्‍त्रर का नाम शर्नेश्चर है रहत्य/गे । | 
| इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है जो सप्रसे पान्त स्वरूप | 
| होय जिसमें कोई भी मिलान होय और सब त्यागियाँ के.| 
| त्याग का हेतु होय इस्से परमेश्त्रर का नाम राहु है ॥ पि. | 
निवासेरोगरापनयनेच । इस्से केतु शब्द सिद्ध हाता है जो | 
सब जगत्‌ का निवासस्थान होय और सब रोगों से रहित | 
होय मुमुझ्ुओं के जन्म मरणादिक रोगों के नाश का हेतु हाय | 
इस्ख परमेश्वर का नाम केतु है । यजदेवपूजास ङ्गतिकरणद्रानेषु | 


नं सुसयन्ञः । सब ब्रह्मादिक जिसकी पूजा कते हैं उसका नाम | 
यज्ञ हैं ॥ यज्ञावे विष्णु रितिश्रुतेः यज्ञ का नाम विष्ण हैं और 
बिष्णु नाम है व्यापक का इस रति से भी पर्संश्चर का । 
| नाम यज्ञ है ॥ हुदानादनयोः। इस घालु से होम शब्द सिद्ध | 
ता है॥ हयतेसोयंहोमः । जो दान नाम देने के योग्प हैं !क्‍ 
| और अदन नास घ्रहण करने योग्य है उसका नाम होप है सब | 


| सबं ग्रहणो से जो परमेश्‍वर का ग्रहण नाम परमेश्वर में इह़ | 
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इस घातु से बन्धु शब्द सिद्ध होता है जिसने सब .लोक| 
लोकांतर, अपने२ स्थान में प्रबन्ध करके यथावत्‌ रकखे हैं और| 
अपने २ परिधि के ऊपर सब लोक भ्रमण कर इस प्रचन्ध के| 
करने से. किसी से किसी का. मिलना न हाय जैसे कि घन्धुर| 


का सहाय कारी होता है वैसे ही सब पृथिव्यादिकं का धारण| 
करना और सब पदार्थों का रचन करना इससे परमेश्‍वर का| 


नाम बन्धु है पा पाने पारक्षणे । इन दो घालुओं ले पिता शब्द 
सिद्ध होता है जैसे कि पिता अपनी प्रज्ञा के ऊपर कृपा और 
प्रीति के कर्ता ही है तैसे परमेश्वर भी सब जगत फे ऊपर छपा | 
और प्रीति कर्ता दै इस्से परमेश्वर का नाम सब जगत का पिता 
है पितणांपितापितामहः । जितने जगत में पिता लोग हैं उन! 
सभा के पिता होने से परमेश्वर का नाम पितामह है ॥ पिता): 
महानांपिता प्रपितामंहः । जगत में जितने पिताओं के पिता|' 
हैं उन सभो के पिता के होने से परमेश्वर का नाम प्रपितामह 
है | मा माने माङमाने शब्देच | इन दो धातु से माता शब्द 
सिद्ध होता है जैसे कि माता अपनी प्रजा का मान कर्ती है 
श्रौर लाड़न कर्ती है तैसे ही सब जगत का मान ओर लाइन 
| अत्यन्त कृपा और प्रीति करने से परमेश्वर का नाम माता है।| 
श्रोत्रस्यश्रोत्रंमनसोमनो यद्वाचोहवाचंसउप्राणस्यप्राणः। चक्षु 
सश्चश्ुरतिसुच्यधीराः म्रेत्य।ऽस्माइलोकाइमृताभवन्ति ॥ यह 
केनोपनिषद्‌ का वचन है इसका यह अभिप्राय है कि जैसे 
| श्रोत्रारिक अगने २ विपय को प्रहण कत हैं तथा सब धरोजादिको 
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र का और श्रोतादिरु विषयों के उनकी क्रिया को भी यथावत्‌ 
जानता है इससे परमेश्वर का नाम थोत्रका ओत्र है तथा मन 
॥ का मन चाणी की वाणी प्राण का प्राण ओर चक्षु का चक्षु इससे 
परमेश्वर के नाम श्रोत्र सन वाणी प्राण और चक्ष ये खब हैं 
बोधयन्‌ बुद्धिसंचति चेतयन चित्तम्भवति। नाम सब के चेताने 


| चाले हैं इस्से परमेशवर,का नामचित्त और बुद्धि है॥ अहंकु बन्न- 


हङ्कारोभचति ।नाम अ्हङ्रोतीत्यहङ्कारः जो अ्रव्याकृतादिक सब 
जगत को सैंहीं कर्ता हुँ ऐसा जो ज्ञान का होना इस्से परमेश्वर 


| 


का नाम अहङ्कार दे ॥ जीवम्राण घारणे'। इस चालु से जीव | 


| शब्द सिद्ध होता है ॥ जीवयति सर्बानुप्राणिनःखजीचः । जो सब 
¦ जीव र प्राणो का जीवन्‌ धारण करने चाळा है इससे परमे- 


. | शवर का नाम जीव-है ॥ आप्ल्ट्याप्तौ । इस घातु से अप शब्द 


सिद्ध होता है सब जगत में व्यापक होने से परमेश्वर का नाम 


दइत्यज्ः। जिसका जन्म कभी न हुआ न है और न होगा इससे 


परमेश्वर का नाम अज है ॥ खत्यंशानमनन्तंत्र्म । यह तेत्तिरो- |; 
योपनिषद्‌ का वचन है॥ श्रस्तीतिसत्‌ सतेहितंसत्यम्‌ जो सब: | 
दिन रहे जिसका नाश कभो न होय ॥ इससे परमेश्वरं का नाम || 
सत्य स्वरूप है और ज्ञान खरूप होने से परमेश्वर का नाम ज्ञान |. 
है जिसका अन्त नाम सीमा कभी नहीं अर्थात्‌ देश काल और || 
चस्तु का परिच्छेद नहीं जैसे £क मध्यदेश से दक्षिण देश नहीं | 
दक्षिण देश में मध्यदेश नहीं भूतकाल मे भविष्यत्काल नहीं || 


और दोनों मे वर्तमान काल नहीं तैसे ही पृथिबी आकाश नहीं 
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१ और आकाश एथिची नहीं ऐसा भेद परमेश्वर में नहीं | 
्रह्महो हे किंतु संच देशो सब कालों और सब यस्तुं मे| 
अखरंड एक रस के होने से और फोई भी जिसका अन्त न| 
| लेलके इस्से परमेश्वर का नाम अनन्त है दुप्नदिसमृद्ौ।| 
` | इस्से आनन्द शब्द सिद्ध होता . दै जो सब समृद्धिमान्‌ सदा| 

` | नन्द्‌ स्वरूप और मुमुक्षु सुकतो को जिस की प्राप्ति से सब| 
; | समृद्ध ओर नित्यानन्द के हाने से परमेश्वर का नाम आनन्द | 
5 है॥ सत्‌ शब्द का अर्थ सत्य शब्द के व्याख्यान मं जःन लेना | 
| और ज्ञान शब्द के व्याख्यान से नित्‌ शब्द का अर्थ जान लेना | 

`| इससे परमेश्वर को. सञ्चिदान्द्‌ स्वरूप कहते हैं ॥ शुन्धशुद्धौ। | 
⁄/ | इस्से शुद्ध शब्द सिद्ध होता है जो आप तो शुद्ध होय जिसको | 
। | कुछ मलीनता के संयोग का लेश -कभी न हाय और सब | 
| शुद्धियों के हेतु के होने से परमेशप्रर का नाम शुद्ध हे बुध | 
' | झचगमने । इस धातु से बुद्ध शब्द सिद्ध ्ोतर हैं जो खव वोधा | 


` ` | का परमात्रधि नाम परम सीमा के होने से परमेश्वर का नाम| 
. | बुद्ध है ॥सुचलुभोचने । इस घातु से मुक्त शब्द सिद्ध होता है| 
। |. जो आप तो रूदा छुक्त खरूप हाय और रब सुक्त होने चार 


` | के मुक्ति के साक्षात्‌ देतु होने से परमेश्चर का नाम सुक्त है॥ 
: | सदकारणवन्नित्यम्‌। जो सत्‌ खरूप होय और कारण जिस | 
| काई भी नहीं इससे परमेश्वर का नाम नित्य है ये सब मिलकें 
देखा एक नाम हो जायगा ॥ नित्यशुद्धबुद्धमुक्तत्रभावः । जो, 
` `, | खभाव ही से नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त के दोने से ध 
Fe का नाम नित्य शुद्ध चुद्ध घुक्त खभाव है॥ डुकूअ करणे | इस 
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॥ धातु से निराकार शब्द खिंद्ध होता है.॥ निर्गतः झाकारोय स्मा- 
| तसनिराकारः। जिसका आकार कोई भी नहीं इससे परमेश्वर | 
का नाम निराकार है॥ अञ्जनं मायाऽविद्ययोर्नाम निर्गतमञ्ज- | 
नंयस्मात्‌ सनिरं्नः। माया नाम छल और कपट का है क्यों | 
` || कि यह पुरुष मायावी है इससे क्या जाना जाता है कि यह छली | 
| और कपरी है श्रविद्या अज्ञान का नाम हे जिस का माया और | 
| श्रचिद्या का लेश मात्र सस्वन्ध कभी न हुआ न हे और न होगा | 
| इससे परमेश्वर का. नाम निरञ्जन है ॥ गणसंख्य!ने । इख घातु | 
| से गण शब्द सिद्ध होता दै इस्के आगे ईश शब्द रच्खन से | 
गणेशा शब्द सिद्ध होता है॥ गणानांसूसूहानांजगतामीशर्स- | ' 
| गणेशः। जो खव गंणाँ का नाम संघातो का अर्थात्‌ सब जगतों | 
॥ का इशा नाम स्वामी होने से परमेश्वर का नांम गणेश ह ॥ | 
| विशत्रस्यईश्दरः विश्येश्चरः । बिश्वनाम सच जगत का ईश्वर | 
$ होने से परमेश्वर का नाम विश्वेश्वर है॥ क्ूटेतिष्ठतीतिकूट- | 
॥ स्थः। जिसमे खय व्यवहार होय झाप सब व्यबहारों में व्याप्त | 
होय और सव व्यवहार का आधार सी होय परन्तु निस्के | 
| स्वरूप में व्यवहार का लेश मात्र भी विकार न होने से परमे- | 
| श्वर का नाम कूटस्थ है जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं बेही ॥ 
| अर्थ देवी शब्द के जान लेना चाहिये ॥ श्लृरको । शक्नोति- | 
| ययासाशक्तिः जो सब पदार्थों के रचने का सामथ्य जिसमे हे 

॥ इससे पररेश्चर का नाम शक्ति है ॥ लक्षद्शंनाडुनयोः । इस्खे | 
| लक्ष्मी शब्द सिद्ध होता है , लक्षयति नाम दशयति चंराचरंजगत्‌ 
$ सालक्ष्मीः जो सब जरत्‌ को उत्पन्न करके देखावे उसका नाम 


| लक्ष्मी है॥ अङ्क्यति चिन्हयति बा चराचरंजगत्सालक्ष्मी; । जोः 
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पत्र मूलादिक एक से एक चिलक्षण जितने चिन्ह हैं उनके 
| रचने और प्रकाशक के होनेसे परमेश्वर का नाम लक्ष्मीहे ॥लक- 
| यतेचेदादिभिश्शास्त्रेश्ञानिभिश्चवलापिलक्ष्मी:। वेदादिक शास्त्र 


शब्दों का प्रयोग और शब्दार्थ सम्बन्धों का यथांत्रत्‌ जो ज्ञान 
| उसका नाम विज्ञान है॥ सरोनाम विज्ञानं विद्यतेयस्याः सासर- 
| खती। सर नाम विज्ञान से अखण्डित विद्यमान है जिसको 
उसका नाम सरस्रती है वैसा परमेश्वर ही है इससे सरखती 
| नाम परमेश्वर का है ॥ *सर्चाःशक्तयो विद्यन्तेयस्यससबंशक्ति 
| मान्‌। जिसको सब शक्ति नामं सब साम्तथ्य विद्यमान होय 
| उसका नाम सर्व शक्तिमान्‌ हँ अर्थात्‌ जा किसी का लेशमात्र 
“सामथ्यं का आश्रय न लेचै ओर सच जगत उसका आश्रय 
| कर्ता है इस्ले परमेश्वर का नाम खब शक्तिमान्‌ है धर्म न्याय 
| और पक्षपात का त्याग ये तीन नाम पक अर्थ के वाचक हैं॥ 


| प्रमाणरर्थपरीक्षणंन्यायः । यह न्यायशासत्र सूत्रों के ऊपर | 
| वात्स्यायन सुनिकृत भाष्य का बचन है जो प्रत्यक्षादिक | 


॥ प्रमाणो से सत्य सत्य सिद्ध होय उस्का नाम न्याय है॥ 
-न्यायङ्तुंशीलमस्यसोऽय॑न्यायकारी। जिसका न्याय करने ही कां 
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| और ज्ञानियों का लक्ष्यनाम दशान के यंग्य होने से परमेश्वर |, 
| का नाम लक्ष्मी हे॥ सुगतो । इस्से सरसशच्द से मतुप्‌ | 
| और ङीपू प्रत्यय के करने से सरखती शब्द सिद्ध होता है। 
सरोनाम विज्ञानम्‌ विज्ञानंनाम चिविध्रंयत्‌ज्ञानम्‌ तर्त्‌{वज्ञानम्‌ | 
सरस्‌ शब्द विज्ञान का चाचक है विविधनाम नानाग्रकार शब्द | | 


| होय ऐसा परमेश्वर ही है इससे परमेश्वर का नाम. न्यायकारी है | 

| दय दान गति रक्ष ण हिंसादानेष। इस धातु से दया शब्द सिद्ध | 
|| होता है ॥ दच्यतेयाखादया । दान नास अभय झा देनां गति- | 
| नाम यथावत्‌ शुण दोषो का विज्ञान रक्षण नाम है सब जगत. | . 
| की रक्षा का करना हिसा नाम दुष्ट कर्म का रियो को दण्ड का होना 
| आदान नाम सघ जगत के ऊपर वात्सल्य से छपा का करना | 
| इसका नाम दया है ॥ दया विद्यतेयस्यसदयालुः । डस दया 
| के नित्य विद्यमान होने से परमेश्वर का नाम दयालु है॥ | 
|| खदेवसोस्येद्मग्रआसीदेकमेवाद्धितीयम्‌ । यह छान्दोग्योपनिषद्‌ | 
| का बचन हे इड्फ़ा अभिप्राय यह है कि हे साम्य हे श्वेतकेतो | 


|| श्वेतकेतु के जो पिता उद्दालक वे उर्से कहते हैं ग्ने नाम । 
|| सृष्टि जब उत्पन्न नहीं भई थी तत्र एक अद्वितीय ब्रह्म परमेश्वर | 


| छुआ न है और न होगा सदेव नाम जिसका नाश किसी काल | 
| में कमी न होय ॥.इस्ले शति मे खदेच यह बचन का पाठ है॥ | 
| एकम्‌ एवं और अद्वितीयम्‌ ये तीनों शब्दों से यद्द अर्थ ज्ञाना | 
| ज्ञाता है कि ॥ खजातीयबिजातीयखगतभे दशून्यंत्रहमास्तीति । | 
|| खजातोय सेद यह है कि मनुष्य से भिन्न दूसरे मचुष्यों का || 
| होना विजातीय भेद यह है कि मनुष्य से भिन्न विज्ञातीय | 
| पाषाण और खगत भेद यह है कि जैसे मनुष्य में नाक कान | 
| सिर पांव एक खे एक भिन्न अवयव हैं तैसे ही परमेश्वर मे | 
| तोन प्रकार के भेद नहीं जए खज्ातोय परमेश्वर से भिन्न कोई | 
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दूसरा वैसा ही परमेश्वर होय'तब .तो सज'तीय भेद होय || 
ऐसा दूसरा कोई परमेश्रर नहीं है इससे परमेश्वर में सजातीय || 
भेद नहीं है जेसे परमेश्वर का न्यायकारिटजादि गुण स्वभाचिक | 
हैं तेसा ही परमेश्वर से भिन्न अन्यायकारित्वादि विशिष्ट || 
| युणचांन्‌ दूसरा विरुद्ध खभाव परमेश्वर होय तब तो परमेश्वर ||| 
मरे चिजञतीय भेद आसके जैसा कि खुदा के विरुद्ध शैतान || 
फेला कभी नहों इससे परमेश्वर मे विज्ञातीय !परिच्छेद नहीं | | 
| ` | परमेश्वर निराकार और निरंवयत्र हे वैसे ही कोई प्रकार का | | 
४ । | मेद्‌ नहीं है इस्से परमेश्वर म॑ स्वगत परिच्छेद नहीं इससे परः J. | 
` | प्ेश्वर का नाम अद्वितीय है यही अद्वैत शब्द का अर्थ हे॥ ||| 
` | द्वयोर्भाचोद्विताद्वितैबह्वेत्रम्‌ नविद्यतेङ्वेतयस्मिनयस्यवातदद्वः ||| 
तम्‌। दोनों विद्यमान ईश्वरों का जो होना उस्का नाम द्विता ||| 
ह्विता जिसको कहते हैं उसी का नाम द्वैत हे नहीं दै विद्यः ||| 
॥ मातत ढत जिसमे जिसको वा उसका नाम अद्वेत है अद्वितीय || 
| और श्रद्वेत परमेश्वर ही का नाम है॥ निगंताः जन्मादयः | 
अविद्यादयः सत्वादयः गुणाः यस्मात्‌ सनिशुःणः परमेश्वरः । || 
जगत्‌ कें जन्मादिकि श्रविद्यादिक और सत्वादिक गुणों से ||| 
भिन्न हैं. अर्थात्‌ जगत के जितने गुण हैं वे परमेश्वर में लेश | 
/ | मात्र सम्बन्ध से भी नहीं रहते इस्से परमेश्वर का नाम | 
` (| निगुण हे सञ्चिनन्दादिशुणेः सहवतमानत्वात्सगुणः अपने 
` | नित्य स्वाभाविक सश्चिदानन्दादिक गुणों से सदा सहवतंमान || 
' | होने से परमेश्वर का नाम सगुण हैं कोई भी खंखार में ऐसी | 
` | चस्तु नहीं है जो कि केत्रल निगुण अथवा सशुण होय जैसे 
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॥ कि एथिवी में गन्धादिक शुणा क योग होने से सगुण है और | 
॥ वही पृथिवी चेतन और आकाशादिरां के गुणों से रहित होने | 


hf ~ 


॥ से निगुण भी है बैले ही अपने सर्वक्षादिक शुणासे खदा सहित | 
॥ होने से परमेश्वर का नास रशुण है और उत्पत्ति स्थिति | 
| नाश जड़त्वादिक जयत के झुणों से रहित होने से परमेश्वर | 
| निगुंण भी है बैसे सब जगहों में विचार कर सेना॥ सर्वजगतो- || . 
| न्तर्यन्तुः शीलमस्यसोऽन्तर्यामी । जो सब जगत के भीतर | 
|| बाहर और मध्य में खवंत्र व्याप्त होके सब को जानते हैं ओर | 
|| सब जगत को नियम में रखने से ५रमेशवर का नाम अन्तर्यामी | 
|| हे न्यायक्रारी नाम के अर्थ में शाब्द की व्याख्या करदी है उससे | 
|| जान लेना घर्मेण राजते सधर्मराजः अथवा धर्मराजयतिप्रका- | 
| शयति सधर्मराजः । धर्म न्याय का और न्याय पक्षपात के | 
| त्याग का नाम है तिस धर्म से सदा प्रकाशमान दोय अथवा | 
| | सदा धर्म का प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम धर्मराज है॥ | 
|| सर्वञ्जगतूकरोतीतिसर्वजगत्कत्ता सा सब जगत्‌ का करने'| 
चाला होने से परमेश्वर का नाम सर्च जगत्‌ कर्ता है॥ निर्गतं | 
भयंयस्मात्सनिभंयः। जिसको किसी से किसी प्रकार का भय | 
नहीं होता है इरसे परमेश्वर का नास निर्भय है॥ नविद्यते- | 
श्रादिः कारणंयस्यसः अनादिः । जिसका कारण कोई भी नहीं | 
और अपने तो सब जगत का आदि कारण हे इससे परमेश्वर | 
का नाम अनादि हे ॥ अणोरणोयान्महतोमहीयान्‌। यह सुण्ड- | 
कोपनिषंद का बचन है जो सब सूदे पदार्थों से अत्यन्त | 
सूक्ष्म के होने से परमेश्वर का नाम सूक्ष्म हे और जो सब | 
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श्चित्यःनञ्चन्त्योऽचिन्त्यः । ज्ञो बिषयासक्त पुरुषों से चिन्तने | 


होजाता है ॥ प्रमातु योग्यः प्रमेयः नप्रमेयः श्रप्रमेयः । जो परिः | 
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|| 


बड़ा में अत्यन्त बड़ा है. इससे परमेश्वर का नास मदान्‌ है|| 
सब कल्याण गुण खे सदा युक्त रहने से परमेश्वर का नाम्न | 
शिव है ॥ भगोचिद्यतेयस्यसभगवान्‌ । जो अनन्त ज्ञान अनन्त || 


YN 


श्शासत्रीः शिष्टौश्चमन्यतेयः समञुः। जो सब जगत का मान|| 
करै अथवा सब वेदादिक शास्त्र. और शि्टलोक जिसको 


में नाम सम्यक्‌ जानने मे नहीं आते इसे परमेश्चर का नाम || 


अचिन्त्य हैं परन्तु ऐसा ज्ञान ज्ञानियो को होता है कि सवं | 


ज्ञान निश्चित होता है जैसा मेरे हृदय में परमेश्वर है चसा ही | 

सचंत्र है जैसे कि समुद्र के जलका एक बिन्दु जीभ के ऊपर| 
रखने से उसके स्वादादिकियुणो के जाननसे सब समुद्र के जल | 
का ज्ञान होजाता है वैसे ही परमेश्वर का दृढ़ ज्ञान ज्ञानियो को | 


माणो से जिसका परिमाण तौलन नहीं होता इतना ही| 
परमेश्वर में सामथ्यं है ऐसा कोई भी नहीं. कह सक्ता और | 
न जान सक्ता हे इस्से परमेश्वर का नाम अप्रमेय है ॥ प्रमदिः| 


तु'नाम उन्मदितु'शीलमस्यसप्रमादी नप्रमादी अप्रमादी । जिस | 
को प्रमाद नाम उन्मत्तता के लेशमात्र का भी सम्बन्ध नहीं है| 


“द 
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| इससे परमेश्वर का नाम अप्रमादो है ॥ विश्वेत्िसर्तीति विश्वंभरः | 
|| ज्ञो विश्व का धारण और पोषण का कारण होने से पर मेश्चर 
॥ का नाम विश्वम्भर है कलसंख्याने । इस घातु से काल शब्द | 
| सिद्ध होता है ॥ कलयतिसर्वञ्जगत्‌ सक्ालः जो सब जगत की | 
| सख्या और परिमाण को आदि अन्त मध्य को यथाचत्‌ जान- | 
ने से परमेश्वर का नाम काल है उसका कार कोई भी नहीं है | 
| और बह काल का भी काळ दे॥ प्रीञुतर्पणेकान्तौच | इस | 
|| धातु से प्रिय शब्द सिद्ध होता है ॥ प्रीणातिसर्चान्धर्मात्मनः । 
| | अथवा प्रीयतेधर्मात्मभिः सम्रियः। जो सब शिष्टां को आर 
| मुम्ुक्षओं को अपने आनन्द से प्रसञ् करदे अथवा जिसको | 
| प्राप्त होके सब जीव सन्न हो जाँय इस पे परमेश्वर का नाम | 
| प्रिय है शिच नाम कल्याण का है जो झाप तो कल्याण स्वरूप | 
| रीय और जिसको प्राप्त होके जीय भी फल्याण स्वरूप होय | 
| इस्से परमेश्वर का नाम शिवशंकर हे इतने सौ १०० नाम | 
| परमेश्वर के विषय मे लिख दिये परन्तु इन से सिन्नभी बहुत | 
| अनन्त नाम हैं उन का इसी प्रकार से खञ्जन लोक चिचार | 
| कर लेवें कुछ थोड़ा सा परमेश्वर के बिषय में मैंने लिखा हे | 
|| किञ्च चेदादिक शास्त्रों में परमेश्वर के बिषय में जितना ज्ञान | 
| | {लखा है उसके आगे मेरा लिखना ऐसा है कि समुद्र के आगे । 
| एक बिन्दु भी नहीं और जो यह लिखा है सो ` केचल उन | 
| बेदादिक शास्रं के पढ़ने पढ़ाने की प्रदत्ति के लिये लिखा है | 
|| जब सब लोक उन शास्त्रों के पठन पाठन मे प्रत्त होंगे और | 
जब उन शास्त्री को अषि सुनियो के व्याख्यान की रीति से | 


| 
| 
| 
j 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
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पढ़के विचारंगे तब सब लोको परमेश्वर और अन्य | 
|| का भी यथावत्‌ ज्ञान दोगा श्रन्यथा नहीं इस प्रकरण का नाप 

| मङ्गलाचरण है ऐसा कोई कहे कि मङ्गला बरण आदि भध्य| 
. . | और अन्त में किया जाता है पेसा आप भी करेंगे चा नहां| 
| ऐसा हम-को करना योग्य नहीं क्योंकि चह बात मिथ्या है| 
| | आदि मध्य और अन्त में जो मङ्गल करेगा तो आदि और 
| मध्य के बीच में अमङ्गल ही को लिखेगा इससे यह वात| 
मिथ्या है किन्तु शिष्टो को तो सदा मङ्गल ही का आचरण) 
' | करना चाहिये और अमङ्गल. का कभी नहीं इसमें कपिल ऋषि| 
| का प्रमाण भी हे॥ मङ्गाचरणं शिष्टाचारात्‌ फल्दर्शनाच छुति-| 

| तश्चेति। इस सूत्र का यह श्रभिप्राय हे कि मङ्गल नाम सत्य | 
` | सत्य धर्म जो इश्वर की शाज्ञा उसका यथावत्‌ आचरण उस| 
| का नाम मङ्गलाचरण है उस परङ्गलाचरण के करन चाळ उन 
| का नाम शिष्ट है उस शिष्टाचार क हेतु से मङ्गल ही दा आच| 
| रण करना चाहिये और जो मङ्गल को अमचरण करने बाले हैं 
| उनको मङ्गल रूप ही फल होता है अमङ्गल कभी नहीं और 
| धुतिस यही आता है कि मङ्गल ही का अ्राचरण करना चाहिये 
` | यान्यनवद्यानिकर्मांण तानिसंवितव्यानिनोइतराणीति । इस 


| दी मङ्गल कर्म करना चाहिये अधर्म रूप अमङ्गल बर्म कभी न|' 
| करना चाहिये इससे क्या आया कि शादि अंत और मध्य ही 


| में मङ्गलाचरण करना चाहिये यह बात मिथ्या जानी गई कि। 
| सदा मङ्गलाचरण ही करना चाहिये श्रमङ्गल का कभी _ 


se रु NS ES A NANI ld 


f | और आत कल के पण्डित खोक जो कि मिथ्या ग्रंथ रचते हैं | 
| सत्यशात्मों के ऊपर मिथ्या टीका रचते हैं उनके आदि में जो | 
| | ्रीयणेशावनमः शिवायनमः खोतारामाभ्यान्नमः दुर्गायै नमः | 
| | राधाकृप्णाभ्यांनरः बढुकायनमः श्रीयुरुचरणार चिन्द्‌!भ्याच्ञसः | 
| | हनुसतेनमः। भैरचायनमः ॥ इत्यादिक लेख देखने में आते हैं । 

| इनको बुद्धिमान्‌ मिथ्या ही जान लेते क्यांक्रि वेरो म ओर ऋषि | 

| सुनियो के किये श्रो में किली स्थानं मं भी पंख लेख देखने || 
| म्न नहीं आते हैं ऋषि लोक आथ शाब्द का ओर उकार शब्द | 
| का पाउ आदि में कते हैं सो अधिकारार्थ नाम इतनी बिद्या | 


ES 


| | होने से इस शास्त्र पढ़ने का अधि हारी होता है वा श्रानन्तर्यार्थ | 
| ानस्तयार्थ नाम पक शास्त्र को करके उसके पीछे दूसरे का 


| जो रचनां अधवा एक कर्म करके दूसरे कर्म को करना इस | 


|| चास्ते उकार झौर अथ शाब्द का पाठ ऋषि झुमि लोग करते हैं | . 
| | उकार वेदेषु अथकारंसाष्येयु यदद क्रात्यायन मुनिक्षतप्राति- । 
` | शाख्प्र का वचन है बेसे ही में दिखाता हूं अथ शाब्दाुशासनम | 


| ्ेत्ययंशव्दोऽधि कारार्थ: प्रयुज्यजे यह व्याकरण महाभाष्य | 


| | | के प्रारस्भ का बचन है॥ अथातोधर्मजिज्ञासा । यह सी | 
| | भीमांसा शास्त्र के आरम्भ का बचन है ॥ अधातोधर्मव्याइ्या | 


| स्यामः । यह वँशेषिक दुर्शन शास्त्र का प्रथम सूत्र है ॥ प्रमाण | 


/ | परमेयेत्यादि ॥ यह न्यायदर्शन शास्त्र के आरम्भ का वचन है ॥ ¦ 
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| अथयोगानुशासनम्‌ यह पातञ्चलदशन के. प्रारम्भ का बचन है | 


अथ्रिविघडुः खात्यन्तनिववत्तिरत्यन्तपुरुषाथः । यह साङ्ख्य 


| दर्शन शास्त्र के श्रारस्भ का बचन है ॥ अथातोत्रह्मजिज्ञा छा । | 
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यह वेदान्त शास्त्र के प्रारम्भ का बचन है॥ ओमितयतद्ष, 
सुदुगीथमुपासीत । यद छान्दोग्य उपनिषद्‌ के प्रारम्भ का बचा 
है ॥ ओमित्येतदक्षरमिइ सर्वन्तस्योपव्याख्यानम्‌। यद्द माणइ/ 
क्यउपनिषद्‌ का बचन है इत्यादिक -ओर भी जानलेने देखन 
चाहिये कि ऋषि लोगों ने और वेदो मं भी आथ आर उका 
झग्न्याद्कि भी चारों वेदों के आरम्भ में अझि तथा इर्‌ शौर 
शम्‌ ये शब्द देखने में आते हैं परन्तु श्रीगणेशायनमः इत्या दिइ 
बचन किसी वेइ में ओर ऋषियों के ग्रन्थौ मे भी नहीं देखे 
में आते.हैं इससे क्या जाना. जाता है कि बेदादिक शास्त्रों हे 
र्‌ ऋषि सुनियो के किये ग्रंथो से भी यह नवीन लोगों का 
प्रमाद द्वी हे ऐसा ही शिष्ट लोगो को जानना चाहिये श्रौर 
वैदिक लोक हरिःश्रोम्‌ इस शब्द का पठन पाठन के आरम्म म 
उच्चारण कते हैं यह सत्य है चा नहीं। यह भी मिथ्या ही है 
क्योंकि उक्र का तो ऋषि ग्रंथों के प्रारम्भ में पाठ देखने गे 
आता है परन्तु हरिः शब्द का पाठ कहीं देखने में नहीं आता' 
है इसले हरिः शब्द का पाठ तो मिथ्या ही है पूर्वोक्त प्राति' 
शाख्य के प्रमाण से डकार तो उचित ही है यह प्रकरण तो 
पूणं हो गया इससे आगे शिक्षा के बिषय में लिखा जायगा।' 
इति श्रीमद्दयानन्द्‌ सरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे खुमा' 
षाबिरचिते प्रथमः समुल्लासः सम्पूणः॥ १ ॥ 


अथशिक्षांवक्ष्यामः । मातुमान्‌पितमानाचार्यचानपुरुषोे 
इतिश्चतिः। प्रथम तो सब जनो को माता से शिक्षा 


उचित है जन्म.से लेके तीन वर्ष अथत्रा पांच चष पर्यत' 
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| | ज्ञो येद्यक शास्त्र ग्रंथ हैं उनकी रीति से शारीर के स्वभाव के | 
| | अनुकूल दुग्धादिको में औषधों को मिला के वा संस्कार करके | 
' || पुत्रौ को और कन्यां को पिलावे अथवा जो स्त्री उनको | 
| || झपना दूध पिलाचै सोई स्री उन श्र्ट पदार्थों का भोजन करे | 
| जिससे कि उसी के दूध में उनका अंशा आ जायगा जिससे | 
$ बालकों के सी शरीर की पुष्टि बल और बुद्धि बृद्धि होय और | 
' | शुद्ध स्थान में उनको रखना चाहिये शुद्ध खुगन्ध देशमै बालको | 
` | को भ्रमण कराना चाहिये जब उनका जन्म होय उसी दिन 
| अथवा दूसरे तीखरे दिन घनाळ्य लोग और राजा लोग दासी | 
॥ चा अन्य स्त्री की परीक्षा करके कि उसके शरीरमं रोग न होय [ 
| और दूध सें भी रोग न होय उसके पास बालक को रख देखें | 
| और चही स्त्री उनका पालन करै परन्तु माता उस स्री के | 
| और दालको के भी शिक्षा फे ऊपर दृष्टि रक्‍्ले ओर जो | 
॥ असमर्थ लोग हैं जिनको दासी वा अन्यस्त्री रखने का सामर्थ | 
| न होयतो छेरी अथवा गाय वा सैसों के दूघसे वालको का पोषण | 

| करेंजहां छेरी आदिको का अभाव दोय चददां जैसा होसे वैखा | 
॥ करें और अश्जनादिकों से नेत्रादिकों को भी पुष्टि से रोग निवा- | 
| रशार्थ करें परन्तु बालकों की जो माता है सो उन्हों को दूध | 
| कभी न देयै स््ीके दूध देने खे सत्री का शारीर निर्बल. भ्रोर क्षीण | 
। हो जायगा जो स्त्री प्रसूत हुई बह भी अपाने शरीर की रक्षा के | 
| लिये श्रे भोजनादिक करै जो कि अऔषधवचत्‌ हाय जिससे फिर | 
| भी युवाचस्था की नाई उसका शरीर होजाय और दूध के रक्षा | 


है. 
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| के वास्ते उक्त चैच्चकशात्त्र म जैसा वह औषध सो ए वह औषध से यथा 
॥ संपादन करके स्तन के ऊपर लेन करके उस मागं के रोके 
| ॥ जिससे कि दूध न निकल जाय.इस्ले खरो का शरीर फिर भ 
| पूर्ण बलचान्‌ होजाय जैसे कि युत्रतो का शारीर उलके तुस 
` | उसका भी शरोर होजायगा इस्से ज्ञो सन्तान होगा सा चेस्ता 
| ही फिर बलवान्‌ श्रौर निरोग होगा जो उक्त येद्यकशासतर म 
| जैसीकि रीति लिखीहै उसी प्रकार के लेपन से येनिका संकोच 
“| और योनि का शोधन भी स्त्री लोग करें इस्खे अपने पति का 
| भी बल क्षीण न होगा जव कुछ बालक लोग समथ हॉय तब 
| उनके चलने बैठने मलमूत्र के त्याग और शोच नाम पचित्रता 
॥ की शिक्षा करे ओर हस्त पाद्‌ मुख नेन्नादिकािी की छुचेष्टा की 
ै | शिक्षा करें. जिससे कि किसी अङ्ग से वे बालक खग. कुचेष्टा ३ 
| कर ओर खाने पीने को भी यथावत्‌ शिक्षा कर बालकको जिह 
| का शोधन कराचे क्याकि कोमल जिह्ाके होने से अक्षरों का 
| उच्चारण स्पए होगा औषधा से और दन्तघाचन से फिर बाल 
| का बोलने की शिक्षा करें तब माता श्रे दाणी से स्थान और | 
| | प्रयत्न के साथ भाषण करें जैसे कि प इसका औष्ठ तो स्थार/ 
| है और दोनों ओष्टों का मिलना सो स्पश प्रयत्न है ओछ स्था 
| के और स्पश प्रयत्न के चिना पकार का शुद्ध उच्चारण कमी, 
| न हागा। ऐसे ही सब चणो का स्थान और प्रय हृ ओ 
| दीर्घं विचार के माता उच्चारण करै बैसाही वालकों फो कराए 
| जिससे कि वे बालक शुद्ध उच्चारण करें गमन, आसन, सोना 
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| युक्तही करें और यह भी उपदेश उनकी माता करें कि माता | 
| पिता तथा ज्येष्ठ बन्थादिकि मान्य लोगों कषा नमस्कार बालक | 
| लोग कर रोदन हास्य ओर क्रीड़ासक्तक् भी वे न होच बहुत | 
|| हर्ष शोक भी न करें उपस्थ इन्द्रिय के इस्त से नेन्न नालिका- | 
| दिको के विना प्रयोजन से सर्ईन अथवा स्पर्श न करें ब्योकि | 
|| निमित्त से बिना उपस्थेन्द्रिय का सर्हन और वारम्वार स्पर्श | 
| के करने से बीर्य की क्षीयता होगी और इस्त दुर्यन्ध -युक्त सी .| 
होगा इससे व्यर्थ कर्म न करना खाहिये इतनी शिक्षा | 
| बालको का पांच चष तक करना चाहिये उलके पीछे | 

माता और पिता अक्षर लिखने की और पढने की शिक्षा करें 
| देचनागराक्षर और अन्यदेशो के भाषाक्षरों का लिखने पढ़ने | 
|| का अभ्यास ठीक २ करायें स्पष्ट लिखने पढ़ने का अभ्यास हो | 
| जाय इस्से यह भी अवश्य शिक्षा करना चाहिये और भूत प्रेला | 
| दिऊ हैं ऐसा विश्वास बालक लोग कमी न करें क्योकि चह यात । 
थ्याही है जब भूत भेताद्कों की वात सुनके उनके हृदय में | 
| मिथ्या भय हो जाता है तब किसो समय में अन्घकार इनसे 
|| श्टगालादिक पशु पक्षिऔर सूपक मार्जारादिक अथंचा चोर | 
| चा अपने शरीर की छाया देखने से श्टगालादिकों के भागने | 
|| का शब्द छुनके उसके हृदय में पूर्व सुनने के संस्कार के होने | 
| से अत्यन्त भूत प्रेतादिकों का विश्वास होने से भयभीत होके || 
| कम्प और ज्वरादिक होते हैं इस्से बहुत दुःख से पीड़ित होते | 
। हैं इस्से यदद शङ्का का बहुत रीति से निवारण करना चाहिये. | 
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| जिससे! क्रि उनकेःकभी भूत प्रेतोदिकों के होने में ` निश्चय न 
| होय वेदकः शास्र में बंहुतःसे मानस रोग लिखे है ये ज्ञ 
होते हैं तव उन्मत्त ोके अन्यथा चेष्टा 'सजुण्य “कर्ता है त 
| निद्धि लोग जानते हैं-और कहते: हैं कि इसके शारीर में भूत' 
| वा प्रेत-आगया है फिर/बे मिलंके बहुतसे पाखणड कते हैं कि 
| में मंत्र से झाड़ कूड के पांच “रुपया सुभ के दे तो: अभी 
| लिकाल देउं फिर:उन-के -सम्बन्धी'ख़रोग उन पाखणिडयोःस 
| हतेः हैं कि हम पांच 'रुपेया दंगे परन्तु इसे भूत क जल्दी 
आंपःलोग निकाल देवें फिर वे मिल के मृदङ्ग भ्हांस्फ इत्यादिन 
|. का लेके उसके पास आपके बजाते गांते हैं फिर एक. को 
` ¦| पाखण्ड से उन्मत्त दोके नांचता कूदता है कि इसके शरीर 

-॥ में बड़ा भूत प्रविष्ट हुआ दै-चह भूत कहता है कि सैंन निइ 
* लंगा इसका प्राण लेडी के निकलूंगा चह नांचने कूदाने चाला 
|. कहता है कि मैं देवी वा भैरव हूं मुझ के एक बकरा शर. 
| मिठाई, वस्त्र देओ तो मैं इल भून के निकाल देऊ तव उन 
|. सम्बन्धी कहते हैं कि जो तुम चाहो सो लेले परन्तु इ स भूते 
| पाप निकाल दवें सब लोग उख उन्मत्त 'के गोड़ पे गिर. 
:|| पड़ते हैं तवतो उन्मत्तबहुत नाचता कूदता है परन्तु कोई बुद्धि | 
|| गान उसंके एक थपेड़ा चा जूता मार देचै तव शीघ्र ही उसके । 
देवी या भैरव भाग जाते हैं क्योंकि चह केवल थूत घनादि 

रणा करने के लिये पाखण्ड कर्ता है जे नाम मात्री: 
| पण्डित . हैं. ज्योतिश्शासत्र का -अभिमान कक कहते दै. हि 
| सूर्यादि ग्रह :क्रर इनके ऊपर आये हैं इससे यह पुरुष पी 
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.॥ पण्डित लोग अपने घर में ग्रहां की शान्ति के लिये पूजा पाठ | 
| दान वा पुण्य क्यों नहीं कराते हैं तब वे सब पुरोहित पण्डिता-:| 


| भय देखा 
| माग में ले आते हैं परन्तु कोई बुद्धिमान्‌ होता है सा उन के | 
| जाल में नहीं आता है वैसे ही सुहुत बिषय अथवा यात्रा .मे | 
॥ जाल रचते हैं घन लेने के लिये तथा जन्मपत्र का जो. रचन | 
| होता है सा भी मिथ्या है वह जन्मपत्र नहीं है किन्तु शोक पत्र:| 
| हे पेसा जानना चाहिये क्योकि जन्म पत्र रच के पण्डित उस्का | 
|| फल उनके पास आके कहते हैं इस बालक का १० वां रष! 


॥ जो कराये तो ग्रहां की शान्ति होजाय अन्यथा शान्ति न होगी | 


| कर सकते हैं और जो तापादिक उनके तेज हैं खब के ऊपर | 


| जाके वारम्वार ग्रहों की कथा से भय देखा के बहुत घन के | 
“| हरण कर लेते हैं जो कोई बुद्धिमान्‌ उन से ऐसा कहे कि आप. 


है परन्तु इसके ग्रहों की शान्ति के लिये दान पाठ और पूजा | 


El 
A 


॥ उनको बहुत पीडा होगी और इनका मरण हो जाय तो ा- | 
॥ आय नहीं इनसे कोई पूछे कि सूर्यादिक ग्रह सब आकाश मे ॥ 


रहते हैं चे सव लोक हैं जैसा कि एथिवी लोक है कैसें चे पीड़ा | 


समान ही प्रकाश है केसे एक के ऊपर क्र होके दुःख दे | 
और दूसरे के शान्त दोके सुख दे चह घात कभी नहीं हो खक्ती | 
है जितने धनाळय और राजा लोग हैं उनके ऊपर सब मिल | 
के आप के ऊपर कूर ग्रह आये हैं ऐसा कहते हैं क्योंकि दरिद्रो | 
से ता इतना धन नहीं मिल सक्ता है इह्से उन धनाख्योके पास | 


| 


दिक मिलके कहते हैं कि तूं नास्तिक हो गया इस रीति खे | 
के उनका उपदेशादिक बहुत. प्रकार कह के-उसी | 
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अथचा३०वाँ वर्ष जब्र आवेगा तब इस के ऊपर जहुतसे करर गर 
झांवेंग यह बहुत सी पीड़ा पाचेगा यह मरजावे तोभो श्च 
नहीं इस बात को सुन के बालक के मातां अथवा पिता दिक 
शोकालुर हो जाते हैं.इससे इस पत्र का नाम शोक पत्रही 
रखना चाहिये कभी इसके ऊपर विश्वास न करना चाहिये 
इसको बुद्धिमान्‌ मिथ्या ही जानें रोग निवृत्ति के लिये औए,' 
-घादिक अवश्य करें इस रीति से वरलकों को प्रथम ही माता! 
चा पिता को शिक्षा का निश्चय करना चा कराना उचित है| | 
मारण मोहन उच्चाटन बशीकरणार्दिक विश्रय मे सत्यत्र 
प्रतिपादन कहत हैं सो भी मिथ्या जानना 'ाहिये और | 
तांबे का सोना कर्ता है पारेकी चांदी बनाता है यइ भी 


बात मिथ्या जानना चाहिए फिर उन बालकों को हृदय 
सें अच्छो रोति से यह वात निश्चय कराना चाहिये कि 


बीर्य की रक्षा करने में निश्चित बुद्धि होय क्यो कि वीय 
की रक्षा से . बुद्धि बल पराक्रम आर ध्ययादिक गुण 
अत्यन्त बढ़ते हैं इससे बालको को बहुत सुख की प्रासति होती ह | 
इसमें यह उपाय है कि विषयोकी कथा और बिषयी लोगांश' 
सङ्ग विषयों का ध्यान कभी न करें श्रेष्ठ लोगो का सङ्ग विद्या 
का ध्यान और विद्या ग्रहण में प्रीति सदा होनें से बिषयादिकी 
में कभी प्रवृत्त न न होंगे जब तक ब्रह्मच की पूर्ति और विवाह 
| का समय न होय तव तक उन बालकों का माता पितार्दिर 
सर्वथा रक्षा करें और ऐला यत्न करें कि जिसमे अपने बाल 
मूख न रहें किसी प्रकार से भ्रष्ट भी न हाय ऐसे ७ सात र 
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| | था ८ आउवर्ष तक माता पिता यत्न करें प्रथम जो श्रुति लिखी | 
| | थी कि साठूमान्‌ नाम मात्रा शिक्षितः प्रथम साता खे उक्त | 
| | प्रकार से अवश्य शिक्षा होनी चाहिये पितृमान नाम पिता खे | 
| | भी शिक्षा होनी चाहिये आचार्यवान्‌ नाम पांच दष के पीछे व ||: 


८ आउवषं के पीछे आज्ञार्य की शिक्षा होनी चाहिये जब तीनां | 


॥ से यथावत्‌ शिक्षित पुत्र चा कन्या होंगे तव शिष्ट होंगे अन्यथा | 


| | पशुत्रत्‌ होंगे मनुष्य शुण जे हैं विद्यादि चे कभी न आबगे | 


॥ और चिद्यारूप घन की सन्तान को प्राप्ति कराना यही माता | 


' | पिता और आचार्य का.सुख्य फल है कि उनका लाड़न कभी | 


न करना कराना चाहिये इमो कि लाइन में बहुन से दोप हैं | 


| और ताइन में बहुत से शुण हैं इस में व्याकरण सहासाष्य की | 


| कारिका का प्रमाण हे॥ खाड्ते+राणिभिक्च न्ति शुरघोनचिषो- 


| क्षितैः। लाड्नाश्रयिणोदोपा स्तइनाश्रयिणोणुणाः॥ इस का | 
| | यह अर्थहै कि सास्तैः नाम अश॒तके तुल्य ताडून हे जेला कि |. 
|| हांथ से किसी की कोई अम्रत देव वेसा ही वालकोका ताडून | 


है क्यों कि जो वे ताडन से श्रेष्ठ शिक्षा को और सद्वि्या को | 


|| ग्रहण करेगे तब उनको प्रतिष्ठा सुख और मान सर्वर प्राप्त | 
|| होगा उस्से धन और आजीविका भी उन को सर्वत्र होंगी वे | 
| बहुत सुखी होंगे साग्रतः पाणिभिन्नेन्ति नाम सदा शुरु लोक | 


| ताडना कते हैं न विषोक्षितैः नाम विष से युक्त जो हाथ उससे | 
| जो स्पश बह दुःख ही का हेतु होता है बैला अभिप्राय उनका || 
| नहीं है किञ्च हृदय मे तो कूपा परन्तु केवल शुण ग्रहण कराने | 


|| के लिये माता पिता तथ गुर्वादिक ताडन कते हैं क्योंकि | 
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| करना चाहिये जिस्से अ्रपने सन्तान उत्तम हाय उनके चिद्या | | 


| 


लाडना भ्रयिणोदोषाः नाम. जो अपने सन्तानो का लाइन || 
करेंगे तो वे मुर्ख रहजांयगे पीछे जो कुछ उनके अधिकार मे 
| ध्न चा राज्य रहेगा' उसका वे न पालन करगे न अधिक वृद्धि 
होगी उन पदार्थों का ताशा ही करदेंगे फिर ये ग्रत्यन्त दुःखी | 
' होजांयगे और दूसरे के आधीन रहैंगे. यह दोप माता पिता 
तथा शुत्रांदका का गिना जायगा इससे कमा आया के उनका 
लाडन क्या किया किन्तु उन.का मारही डाला ताडुना श्रयि-| | 
| णोगुणाः नाम्र अवश्य सन्तानो को गुण ग्रहण. कराने के लिए| 
` संदा ताडन ही कराना चाहिये क्‍योंकि ताडना के विना चे रेष्ठ | { 
खभाब और श्रेष्ठ गुणा. को कमी अद्दश न करगे इस्से बेसाही| | 


` और श्रेष्ठ गुणों का ही आभूषण धारण. कराना चाहिये और | | 
| सुचर्णादिकों का कभी नहीं क्योंकि विद्यादिक गुण का जो आा-| | 
| भूषण धारना है सोई आभूषण उत्तम है और सुवर्णादिकों का। | 
| आभूषण का जो घारण है उस मं गुण तो नहीं हे किञ्च 
॥ दोषही बहुत से हैं क्यों कि चोरादिक भी उनको मारके आभू-|| | 
| षणां को लेजाते हैं शोर आभूषण का धारण करने बाले को | | 
| बहुत अभिमानं रहता है जो कोई उसके सामने विद्यावान्‌] | 
भी पुरुष होय तो भी वह तृण के बरावर उसकी गणना करेगा ||| 
| ओर अभिमान से गुण ग्रहण भी न. करैगा और जब वे सोते| | 
| हें तब चौर आके उनको मार डालते हैं अथवा अङ्ग भङ्ग करके ||| 
` | आभूषण लेजाते हैं इस्से सुचर्णादिकोंकां आभूषण धारना उचित | | 

| नहीं और कभी चोरी न करें किसी का पदार्थ उस की आशा | 
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|. के: बिना एंक तृण चा पुष्प भी ग्रहण न करें क्योंकि जो ठूणकी |. 


[री करेगा सो सबकी चोरी करेगा फिर उस को राज गृह । | 


||. में दण्ड होगा अरति भी होगी और निन्दा होगी उस का || 
|| विश्वास कोई भी न करेगा इससे सन से भी' कभी चोरी करने || 
|. की इच्छा न करनी चाहिये और मिथ्या भाषण भी करना न || 
॥ चाहिये क्योंकि मिथ्या. भाषण जो करेगा स्रो सब पाप कमोक ||: 
' भी करेगा और उसका विश्वास कोई भी न करेगा प्रतिज्ञा भी || 
| सिथ्या न करनी चाहिये प्रथम तो विचार करके प्रतिज्ञा करनी ! 
'॥ चाहिये जब प्रतिज्ञा की तब डस कां पालनः यथावत्‌ करना |: 
| चाहिये प्रतिज्ञा कया होती है कि नियम से जो कहना उस |. 
||. बक्त मैं आप के पाख आऊंगा वा आप. मेरे पास चें इस ||; 
|| पदार्थ को मैं देऊँगा वा लेऊंगा सो जैसा कहे चेसा ही प्रतिज्ञा || 
| पालन करै अन्यथा कसी न करै प्रतिज्ञा की जो हानि है सो |. 
| मनुष्य का महा दोष है इससे प्रतिज्ञा की हानि कभी न कंरनी : |: 
|. चाहिये आभिमान कभी न करना चाहिये अभिमानःनाम अह- ||: 
|. डार का है मैं बड़ा हूं मेरे सामने कोई: कुछ भी. नहीं: इर्खे |: 
4 कया होगा .किं कधी चह गुण अहरण तो न-करेगा परन्तु: सूखंद्दीः | # 
| रहजायगा छल 'कपट वा कृतन्नता कभी न करनी चाहिये: क्यो ही 
| कि छल; कपड, और कृतघ्नता से, अपना ही: हृदय दुःखितः || ` 
|| होता है तों दूसरे की क्या कथा और उस' का उपकार कोई भी | ३ | 
| न करेगा छल-कपट और कृतप्न तो उस के कहते: हैं: कि हृद्य: | 
| में तो और वात बाहर और बात कृतघ्नता नाम'कोई' उप्कारः |: 


करे उसःउपकारः को-न:मानना खो कृतप्चताः कहाती' है क्रोघः | 


जा ~ 


भी कभी न करना क्रोध से अपने अपनी ही हानि कर देचै और| | 
की भी हानि करले इस्से क्रोध भी न करना चाहिये किसी से|| 
कटुक बचन न कहै किन्तु मधुर वंचन ही सदा कहै बिना बोलारे|| 
किसी से बोले नहीं और बहुत बकबाद कभी न करे. जितना | 
कहना चाहिये इतनाहीं कहे जिससे कहना चा झुनना सो|| 
नम्रता से ही करे अभिमानसे कभी नहीं किसी से बाद बिवाद| | 
न करे नेत्र नासिकादिको से चपलता कभी न करे जहां किसी|| 
के पास जाय वहां उसको पहिले ही नमस्कार करे और नीच| | 
आसन में बेठे न किसी को आड़ होय न किसीकेः दुःख होय| | 
न कोई उसको उठावै जिससे शुण ग्रहण करे उसके पूर्व नम:|| 
स्कार करे उससे बिरोध कभी न करे उसको प्रस्न करके जैसे| | 
गुण मिले बेसाही करे पीछे भी मरण तक उसके शुणक्का माने 
जिस गुणको ग्रहण करै उस गुण को आच्छादन कशो न करे|| 
किन्तु उस गुणका प्रकाशही करना उचित है किसी पाखण्डी || 
का विश्वास कभी न करे सदा सञ्जनं का सङ्ग करै दुष्टों का| 
कभी नहीं अपने माता और पिता वा आचाय की आज्ञा पालन|| 
सदा करे परन्तु जो आज्ञा सत्यधर्म सम्बन्धी होय तो करे और || 

| जो धर्म विरुद्ध आज्ञा होय तो कभी ने करे परन्तु सेवाके लिये|| 
| जो माता पिता और आचाय आज्ञा देवें उस्को अपने सामथ्यं || 
के योग्य जरूर करै और माता पिता धर्म सम्बन्धी रोको के ||. 

' | अथवा निघंडु वा अ्रष्टाध्यायीके कएउस्थ करादेचें परन्तु सत्य | 
| सत्य धर्म के विषय मे ओर परमेश्वर के बिषय में दृढ़ निश्चय || 
करा देवें जैसे कि पहिले प्रकरण मे परमेश्वर के विषय मे 
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|| लिखा है चैसा उसी की उपासचा में दृढ़ निश्चय करा देवें और | 
|| चर्र धारनेकी यथाचत्‌ शिक्षा करदेवे जैसा कि धारना चाहिये 

| भोजन की भी जितनी क्षुधा होय इससे कुछ न्यून भोजन कर | 

| ज़िस्ले कि उनके शारीर में रोग न होय गहरे जल मे कभी | 
|॥ स्नान के लिये प्रदेश न करें क्योकि जो गम्भीर जल होगा || 
|| और तरना न जानेगा तो डूब के सर  जायगा अथवा जल- | 
| जन्तु होया तो खा लेगा वा काटलेगा इससे दुःखही होगा खुख 
||. कभी न होगा इसमें सचुस्टुती का प्रमाण भी है ॥ नाविज्ञाते | 

॥ जलागाये । इसका यह अभिप्राय है कि जिस जल की परीक्षा | 
| यथावत्‌ जो न जाने लो स्नान के लिये उर में प्रवेश कभी न | 
|| करे किन्तु जल के तट पै बैठ के सनान करे और बहुत कूदना | 
| फांदना न करै जिससे कि हाथ पैर टूट जाय ऐसा न करे 
|| और मार्ग में जब चले तब नीचे इछि करके चलें धर्योकि कांडा | 

| और नीचा ऊंचा जीवजंतु देखके चले जलको छान के पिये ||. 
॥ और वचन को विचार के सत्य ही बोले जा कुछ कर्म करे उस | 
॥ को पहिले बिचार ही के आरंभ करै इससे बया सुख वा हानि | 
॥ चा लाभ होगा किस रीति से इसको करना चाहिये कि जिस | 
॥ रीति से परिम तो न्यून होय ओर उसकी सिद्धि अवश्य | 
|| होय इख रीति से बिचार करके कर्मका आरम्भ करना चाहिये | 
|| इसमें मसुस्ख तिके बचन का प्रमाण भी है ॥ इृष्टिपूतंन्यसेत्पादं | 
|| बस्पूतंजलंपिवेत्‌। सत्यपूतांबदे्वाचं मनःपूतंसमाचरेत्‌॥ ||. 
| दृष्टिपूतं नाम आंख से देख देख के आगे चले चस्नपूतं नाम || 
| चसत्र से छान के जल को पीब क्योकि जल में केश अथवा तण | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ५ 


NN AANA AANANANNNNNNNNNNNNNN, 


ल निश्चयं करके यही कहना सत्यं है तब विचार करके सुख से|| 
“निकालना चाहिये क्योंकि बचन निकाला जो गया सो ज्ञो 
५ मिथ्या हो जायगा तव बुद्धिमान्‌ लोग उस को जान लेंगे हि|| 


| चाहिये मनःपूतंसमाचरेत्‌ नाम मन से विचार करके कर्म का । 
आरम्स करना चाहिये कि भविष्यत्काल में इ ल का फल क्या | 

॥ होगा ऐसा जो विचार करके कर्म न करेगा उसको पश्चाताए 
|. ही होगा ओर सुख न होगा इससे जो कुछ करना चाहिये सो / 
| बिचार के करना चाहिये इस रीति से आठ बर्ष तरु बालक | 
की शिक्षा होनी चाहिये जो कुछ और शिक्षा लिखी हैं सत्य | 
भांपणादिक सो तो सब को करना उचित है जिनके सन्तान | 
` | खुर्शिक्षत होंगे वे ही सुखं पाचंगे और जिनके सन्तान सुरिः'| 
el 'क्षित न होंगे वे कभी खुख न पार्चेगे यह बाल शिक्षा तो कुछ । 
“कुछ शाखो के श्राशयो से लिख दी परन्तु सब शिक्षा का ज्ञान | 

` | जब बेदादिक सत्य शास्त्रों को पढ़ेंगे और विचारेगे तब होगा, 
इसके आगे ब्रहमचर्याश्रम और गुरु शिष्य को शिक्षा लिखी, 
|| जञायंगी उसी - कें भीतर पढ़ने पढ़ाने की शिक्षा भी लि 
|.जायगी॥ इति श्रीमददयानन्द्‌ सरस्वती स्वामिङृते सत्यार्थ 
प्रकाशे छुमाषाबिरचिते द्वितीयःसमुल्लासः सम्पूर्णः ॥२।. | 


` अथाध्ययनाध्यापानविधिव्याख्यास्यामः। आठ. वर्ष का 
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| पुत्र और कन्याओं को पाठशाला में।पढ़ने के लिये आचाय के | 
| पास भेज देवें अथवा पाँचवे वर्ष भेज देखें घरं में कमी न रके. || 
|| परन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्य इन के वालको का यज्ञोपचीत | 
| घर में होना चाहिये पिता यथाघत्‌ यज्ञोपचीत करे पिता ही || 
| उनको गायत्री मन्त्र का उपदेश करै गायत्री मन्न का अर्थ भी | 
| यथावत्‌ जना देवै गायत्री मन्त्र में जो प्रथम उकार हे उसका | 
| अर्थ प्रथम समुल्लास में लिखा है वैसा ही जान लेना ॥ भूरि- | 
 तिचेप्राणः सुचरित्यपानः स्वरितिव्यानः। यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ |. 
का बचन है ॥ प्राणयतिचराचरञ्जगत्सप्राणएः । जो सब जगत्‌. || 
] के प्राणाँ का जीवन कराता है और प्राण से भी जो प्रिय है | 
। इससे परमेश्वर का नाम प्राण है सो भूः शब्द प्राण का चाचक || 
| है और सुचः शब्द से अपान अर्थ लिया जाता है ॥ अंपानयति || 
| सर्वदुःखंसोपानः । जो झुमुक्षुओं को और युक्तां को सब दुंश्ख || 
| से छोड़ा के आनन्द स्वरूप रवखो इससे परमेश्वर का नाम | 
| अपान है सो अपान सुवः शब्द का अर्थ है. व्यानयतिसब्यागः ||' 
| जो सब जगत्‌ के विविध खुख का हेतु और विविध चेष्टा का | 
| भी आधार इससे परमेश्वर का नाम व्यान है सो ब्यान अर्थ || 
| स्वः शब्द का जानना तत्‌ यह द्वितीया का एक बचन है || 
| सवितुः षष्ठी का पक वचन है चरेणयं द्वितीया का एक वचन || 
| है ॥ भगः २ का एक बचन है ॥ देचस्य ६ का पक वचन है ||. 

| धीमहि क्रिया पद्‌ है धियः द्वितीया का बहुबचन है. यः प्रथमा || 
| का एक बचन है न: षष्टी का बहु.बचन है, प्रचोदयात्‌ क्रिया ||. 
| पद्‌ है, सविता. शब्द का और देव॑ शब्द्‌ का अर्थ प्रथम ||. 


NNN: 
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सघुल्लास में कह दिया है बही देख लेना ॥ वतुमह चरेण्यं । ना॥।| 
| अति श्रेष्ठ म्‌ भर्गो नाम तेजः तेजोनाम प्रकाशः प्रकाशोना | 
विज्ञानम्‌ वतुं नाम स्वीकार करने को जो अत्यन्त योग्य उत 
| का नाम-चरेण्य है और अत्यन्त श्रेष्ठ भी चह दै थी नाम दुई | 
| का है न:नाम हमलोगो की प्रचोदयात्‌ नाम प्रेरयेत्‌ हेपरमेश्क | 
हेसञ्चिदानन्दानन्त स्वरूप हेनित्य शुद्धचुद्ध सुक्त स्वभाव हे | 
निधे देन्यायकारिनहेअज देनिर्विकार हेनिरञ्जन हेस्तर्चान्तर्यात्ि | 
हे सर्बाधार हेसवंजगत्पितः हे सर्बजगटुत्पादक हेअनादे हेः. | 


` | 


A rN 


. | लोग सब धारण करें उसका धारण ज्ञान उसके उप | 
| बिश्वास और दृढ़ निश्चय हम लोग करें ऐसी कृपा आप हा! | 

| लोगों पर करें जिससे कि आप के ध्यान में और आप, 
| उपासनाम्नें इमलोग समर्थ हाय और अत्यन्य श्रद्धालु भी होग | 
जो श्राप सचिता और देवादिक अनेक नामों से वाच्य अर्थात 
| अनन्त नामों के अद्वितीय जो आंप अर्थं हैं नाम सर्वंशक्तिमार | 
'सो आप हम लोगों की बुद्धियों को .घर्म विद्या मुक्ति ओर | 

| आप की प्राप्ति में आपही प्रेरणा करें कि बुद्धि सहित हम लोग | 
|| उसी उक्त अर्थ में तत्पर और अत्यन्त पुरुषा करने बाले होप॑ | 
` | इस प्रकार की हम लोगों की प्राथना आपसे है सो आप इस | 
प्राथंना को अङ्गीकार करें यह संक्षेप से गायत्री मन्त्र का र 
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| लिख दिया परन्तु उस गायत्री मन्त्र का वेद्‌ में इस प्रकार का | 
| पाठ है॥ उँभूसु चः रः तत्सवित॒ब्चरेण्यस्भगोंदेचस्यधीमहि | 
| शियोयोनः प्रचोदयात्‌ । इस मन्त्रको पुत्रौको और कल्थाओं को | 
भी कण्ठस्थ करा देय और इसका अर्थ भी हृदयस्थ करा देव | 
परन्तु कन्या लोगोंको यज्ञोपवीत कभी न कराना चाहिये और | 
| संस्कार तो सब करना चाहिये योगशारू की रीति से प्राणौ | ` 
| के और इन्द्रियो के जीतने के लिये उपाय का उपदेश करें 
सो यह योगशारू का सूत्र है ॥ घ्रच्छ्नविधारणाभ्यां- | 
चाप्राणस्य । इसका यह अर्थ हे कि छर्द्दननाम वमन 
है जैले कि मकी चा और कुछ पदार्थ खाने खे उद्र से | 
| मुख द्वारा अन्न बाहर निकल जाता है और प्रकएञ्चतच्छदनञ्च | 
| प्रच्छ्नम्‌ अत्यन्त जो यल से वमन का होना उसका नाम | 
| प्रच्छ्दन है ॥ विधारणं नाम चिरुद्धञ्चतद्धारणञ्च विधारणम्‌ | 
| जैसे कि उस झन्न का धारण पृथिवी में होता है उस्को देख 
| के घणा होती है तो ग्रहण की इच्छा कैसे होगी कभी न होगी 
यह दृष्टान्त हुआ परन्तु दृष्टान्त इसका यह हे कि नाभिके नीचे 
|| से अर्थात्‌ सूलेन्द्रिय से लेके घैय से अपान चायु को नाभि में ||. 
| ले आना नाभि से अपान को और समान को हृदय में ले झाना | 
।| हृदय में दोनों वे और तीसरा प्राण इन तीनों को यल से. | 
| | नालिका द्वार से वाहर आकाश मे फक देना अर्थात्‌ जो चायु | 
|॥ कुछ नासिका से निकलता है और भीतर जाता है उन सबका | 
| नाम प्राण है उसको सूलेन्द्रिय नाभि और उद्र को ऊपर | 
| उडाले तब तक चायु न निकले पीछे हृदय में इकट्ठा करके | 


I ne TW # 


| 
} 
| 
| 
| 
0 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ee NR "| 
ल) 


|| 
`| 


ANNAN NNNNANNNONNNNNIONNNNNNNNINNNNN NN 


जैसे कि बमन में अन्न बाहर फेका जाता है चेसे सब भीतर 
वायु को बाहर फेक दे फिर उस को ग्रहण न करे जितना स. 


'मर्थ्यं होय तब -तक बाहर की वाय॒ के! रोक रकखै ज्य 

| कुछ झेश होय तब बाहर से वाय॒ को धीरे थोरे भीतर लेज्ञा 
:| फिर उसको वेसा ही बारम्बार २० बार भो करेगा तो उसङ्च 
`) प्राणः वायु' स्थिर हो जायगा और उसके साथ चित्त भी स्वि 


` . || ददोगा बुद्धि और ज्ञान बढ़ेगा बुद्धि इस प्रकार की तीव्र हग 


कि बहुत कठिन विषय को भी शीघ्र जान लेगो शारीर मेन 
बल पराक्रम. होगा और वीर्यभी स्थिर होगा तथा जितेन्द्रियठ 
होगी सब, शास्त्रों को बहुत थाड़े काल में पढ़लेगा इर्से या 
:) दोनों उपदेशोको यथावत्‌ अपने सन्तानों को करदे फिर उस्ते 
| आचमन का उपदेश करे हाथ में जल लेके गायत्री मन्त्र मा 
'| से पढ़ेके तीनबार आचमन करे | अंगुष्ठसूल ल्यतले ब्राहमनतीई 
| प्रक्षचते । कायमंुलिमूलेऽग्रे देवंपित्र्यं तयोरधः ॥ अ शुष्ठ मृह 


| के नीचे तल नाम हथेलीका जो मध्य है उस्का नाम ब्राहमतीर 


दे कनिष्ठिक के मूल मेंजो रेखा है उसका नाम प्रजापत 
तीर्थ है अ'युलियाँका जो अग्रमाग है उसका नाम देच तीर्थ! 
तजनी और अं शु्ठ इन दोनों के सूल जो वीच हे उसका 

पितृतीर्थं है आचमन समय में ब्राह्मतीर्थ से श्राचमन करै इतर 
जल से आचमन करे कि हृदय के नीचे पर्यन्त चह जल जार 


होगा फिर गायत्री मन्त्र कों ता पढ़ता जाय और ग्र युली | 
जल का छीटा शिर और नेत्रादिको के ऊपर देवे. इस्से कय 
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| होगा कि निद्रा और आलस्य न आचेगा जैसे कि कोई पुरुष | 
| का निद्रा और आलस्य थ्राता होय तो जलके छीटा से निवृत्त | 


| हो जाता है तैसे यहां भी होगा पीछे गायत्री मन्त्र खे उपस्थान 


¢ bh 
करै उपस्थान नाम परमेश्वर की प्रार्थना और अघमर्षण करे | 


| अघमर्षण उसका नाम है कि पाप करने की इच्छा भी न करना | 
| चाहिये खंक्षेप से संध्योपासन कह दिया परन्तु यह दोनों वात । 
॥ एकान्त में जाके करना चाहिये क्यों कि एकान्‍्त में चित्त की | 


|. एकाग्रता होती है और परमेश्बर की डपालना भी यथाबत्‌ | 


| होती दै इस में मजुम्मृति का प्रमाण मी है ॥ अपांखमीपेनिय- | 
| तो नैत्यकंविधिसास्थितः। सावित्रीमथघीयीत गत्वाऽरण्यंसभा 
| दितः | इसका यह अभिप्राय है क्रि जल के समीप जाके और 
| ज्ञितनी आचमन प्राणायामादिक क्रिया उन को करके बन के 
| शुन्य देशम वेढके गायत्रीको मनसे यथावडुच्चारण करके एक 
| एक पद का अर्थ चिन्तन करके और प्राणायाम से प्राण चित्त 
| और इन्द्रियां को स्थिरता करके परमेश्वर की प्रार्थना और | 
:| रूप बिचार से उक्त रीति से उस में मझ हो जाय नाम खमा- | 

|| सिस्य होजाय ऐसेही नित्य दो बार द्विज लोक घरातःक्काल और || 

| सायङ्काल करें एक घएटा तक तो अवश्य ही करै इस्खे बहुत | 

:| सा सुख और लाभ भी होगा फिर चह पुत्रो को अशिहोत्र का | 

| राचार सिखाचे एक चतुष्कोण मिट्टीका वा तांबे के-बेदि रच | | 
'| ले ८3 ऊपर चौड़ी नीचे छोडी ऊपर तो १२ अ्रशुल्त नीचे | 
| चार ४ अ शुल रहैँ ऐसी रचके चन्दन वा पलाश आ्रादिक .| 
भ्रष्ठ काष्ठों का लेके उस चेदि के परिमाण से खण्ड खण्ड कर र| 
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| लेबे वेदी अच्छो शुद्ध करके उस वेदो में काष्ठी को य 
| रकल उसके बोच में अग्नि र्दे उसके ऊपर फिर काए र 
| | दे रख कर अग्नि प्रदीत्त करे ओर एक चमसा रचले हा 
| को कोणो से कंनिष्टिका के अग्रागयच्त परिमाण से.और ह 


| प्रकार की प्रोक्षणीपात्र रचले (______| उस्से डेढ़ा ४ 


| रकल पीछे उसमे जब जव काय होय तब तब प्रोक्षणीमें प्रणोव 
| से जल लेके चमा को और घुत के पात्र को नित्य शुद्ध के 
र कुशा को भी रखले जब जब होम करने का समय श्रे 


| चा और जीव पड़े होय तो उनको कुशाग्र से निकाल देचे पं | 


॥ अञ्न को प्रदोत्त करके चमखा.मं घृत को लेके उभूरयेस्वाह/ 
| इदमग्नये इदन्नमम । इस मन्त्र से जो काछ ञ्नि से प्रदी होर | 
| उसके बीच में एक हुति देचे। उभुचर्चायवेस्व्राहा हं। 


| उभूभु चः स्वः अझिवायूवादित्येभ्यः स्वाहा इदमझिवायूवाहिं| 
| त्येभ्यः इदन्नमम । इस्से चौथी आहुति देनो ॥ उसे पूर्ण स्वाह॑ | 
` | इससे पांची आइति देवे और जो अधिक होम करना ह 
|-तो गायत्री मन्त्र से करदे ऐसे ही संध्योपालन के पीछे नि 


सत्यार्थप्रकाश । 


! | जितने इन मन्त्र में नाम हैं चे सब परमेश्वर ही के हैं उनका | | 
| | दर्थ प्रथम प्रकरण में कह दिया है चहाँ ज्ञान लेना चाहिये | 

| || और जो इस में तीन वार पाठ है सो प्रथम जो अम्नयेस्वाहा |. 
| | इसका यह अर्थं है कि जो कुछ करना-सो परमेश्वर के उद्देशही 

| ॥ से करना इद्मझये दूसरा जो पाठ दै उसका यह अभिप्राय है | 
|| कि सब जगत्‌ परमेश्वर के जनाने के लिये है क्योंकि काय | 
|| जो होता है सो कारण ही चाला होता है इदज्ममम हे हर | 


| | चाकू आह खा स्वाहा स्वम्‌ नाम अपना जो हृदय खो सत्य ही || 
||| है जैसा .जो कर्त्ता है बैंसा ही सो जानता है आह. नाम || 


॥ ऐसी परमेश्वर की आज्ञा हैं संध्योपालन अझ्िहोत्र तर्पण | 
| बलि चेश्व देव और अतिथि सेचा पंच महा यज्ञों के प्रयोजन ||: 
|| पीछे लिखेंगे अश्विद्रोत्र के आगे तर्पण कर ॥ नित्यं. स्नात्वा | 
| शुचिः कुर्याद्देवपिपिठृतपंणम्‌ । यह मचुस्मृति का बचन || 
| हे॥ अथ देवतर्पणम्‌. उंदन्रह्मादयोदेवास्तप्यन्ताम्‌ १ उब्रह्मा- | 
| दिदेवपत्न्यस्तप्यन्ताम्‌॥१॥ उन्नह्मादिदेवसुत स्तृप्यन्ताम्‌ ३्‌उग्रह्मा | 
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दिदेवगणास्तृप्यन्ताम्‌१इति देवतपणम्‌। अथ्षितपंणम्‌। उ | 


रोच्याद्यञऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ २ उमरीच्याधषपत्न्यरुठ्प्यन्ताम्‌| 
उंमरीच्यद्युषगणास्तृप्यन्ताम्‌रइत्यषितपणम्‌। अथ पितृतपंण्ण[ 
उसोमसद्‌ःपितरस्तप्यन्ताम्‌ ३उअझिष्वा त्ताः पतरस्तृप्यन्ताम्‌ः 


डेचहिंघद्‌: पितरस्तृप्यन्ताम्‌ ३ उसोमपाः पितरळृप्यन्तामू; 
उहविरभुजःपितरस्तृप्यन्ताम्‌ ३ उश्राञ्यपाःपितरस्ठरप्यन्ताम्‌ ३ 
उँलुकालिनः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ ३ उयमादिभ्योनमः यप्र 


दास्तर्पयामि ३ उपित्रेस्वघानमः पितरन्तप॑यामि ३ उपताप 


ba A a९ दर 
हायस्वधानमः पितामहन्तपयामि ३ उप्रपितामहायस्वधा ना; 
प्रपितामहन्तर्पयामि ३ उं मात्रे स्वधानमः आातरंतपंयाम्निः 
' उपितामह्ये स्वधानामः पितामहींस्तपंयामि ३ उप्रपितामहों खधा 


t 


नमरः प्रपितामहीस्तपयामि ३ उश्नस्मत्पत्येस्वधानमः अस | 
त्पत्लींस्तपंयामी ३ उ सम्बरन्धिभ्योसृतेभ्यः स्वधानमःसम्वन्धरी | 
्मृतांस्तंपयाम्नि ३ उ सगोत्रभ्यो मृतेभ्यः स्वधानमः सगोत्रान | 
तांस्तपयामि ३ इतितर्पणविधिः । पित्रादिकों में जो कोई जीत | 
होय उसका. तपण न करै ओर जितने मरगये हॉय उनका 
तो अवश्य करै । उद्धतेइक्षिणेपाणा घुपवीत्युच्यंतेद्विजः। । 


सब्येप्राचीनआत्रीति निचीतिःऋ्एठ सज्जन ॥ यह मञुस्मा 


का श्लोक है इसका यह अर्थ हे कि जैले घामस्कन्ध॥$| 


ऊपर यज्ञोपचीत सदा रहता ही हैं परन्तु उस यज्ञोपचरीत * 
हिने हांथ .के अंशुउ! में लगाले इस क्रिया के करने से दि 


| होके करे पूर्वाभिसुख होके देवतपंण करै और देवतीर्थ से | 
| | कणठ में जब यश्ञोपचीत रकखै 'और दोनों हाथ के अंगुष्ठा |. 
| | में यज्ञोपचीत को लगाने से द्विजो की निवीति संज्ञा होती है ॥ 
त्राह्मतीर्थ से उत्तराभिमुख:होके ऋषि तर्पण करना चाहिये | 
ओर दृक्षिणस्कन्ध में यज्ञोपवीत रंबखे आर चाम अंगुष्ठ ।' 
में यज्ञोपत्रीत लगाने से द्विजों का नास प्राचीबाबीती होता | 
है दक्षिणाभिष्ठुल प्राचीनाचीति.[और पितृतीर्थं से पितृहर्म 
तर्पण और श्ाद्ध करता चाहिये देव तर्पण: में एक बार | 
मन्त्र पढ़के एक अंजलि देवें ऋषि तपंण में दो बार मन्त्र | 
| पढ़के दो अंजलि देवें दूसरी वार, मन्त्र पढ़के दूसरी | 
| अंजलि, देवै ओर पितृतपंश में पकक चार >अन्त्र पढ़के एक | 
|॥ अंजलि देवै दूसरी यार मन्त्र पढ़के दूसरी अंजलि देखे | 
| और तोखरी वार मन्त्र पढ़के तीसरी अंजलि देवै ॥ अथब- | 
| लिवेश्वदेयम्‌ । वेश्वदेवस्यसिद्धस्य  णृह्ये ऽौविधिपूचकम्‌ । । 
|| आश्य/कुर्यादेवताभ्यो ब्राह्मणोह्ोममन्‍्बहम्‌ ॥ उश्यश्नयेस्वाहा | 
!| उस्रोमायस्वाहा उ्चरीषोमाभ्यांस्वाह्म उविश्ेभ्योदेवेभ्यः | 
| 
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| स्वाहा उ धन्वन्तरयेखाहा उ कुह्वौर्वाह्दा । उ अनुमत्यैर्चाहा | | 
| उ प्रज्ञापतयेस्वाह्य उंसहद्यावापृथिवीभ्योस्वाहा । सत्तिकाकी | 
| चतुष्कोण बेदी वा तांचे की रचके ल्वणाक्ष को छोड्के | 
| जोकि भोजन के लिये पदार्थ बना होय उससे उसमें दशाहुति | 
| देखें ह्व ४'|पीछे इस प्रकार की रेखाओं से कोष्ठ रचके यथा | 

क्रमसे उस २ दिशाओं में भागों को रखदे अपनी २ जगह में | 


००० Joerg awadr Vat Varart" . 
CACC NOS 2 जज 


' प्र | तृतीयसमुल्ठासः 
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डं साजुगायेन्द्रायनमः इससे पूवदिशा मं भाग देना उ सानु 
गाययमायनमः। दक्षिण दिशा मं भाग रकखे ड साचुगाय 


इस मंत्र से अझ्िकोण में भाग रक्खे उश्चियेनमः। इस मंत्र | 
से 'ऐशान्यकोण' में भाग रक्खे उ भद्रकाल्ये नमः। इस मंत्र | . | 
| से नेऋत्यकोण मे भाग रकखै उद्रह्मपतये नमः उतास्तुपत|' 
येनमः ॥ इन दो मन्त्रोसे कोठा के वोच में | 


| नमः ` इस मंत्र से कोष्ठ के भीतर दक्षिणदिशा में भाग रकखै|. 
इन सोलहो भागां को इकट्ठा करके श्झिमें रखदे शत्रभ्योनमः 
पतितेभ्योनमः शबपगूभ्योनमः पापरोगिभ्योनमः वायसेभ्योनमः 
` | कृमिभ्योनमः इन छः मन्त्रौ से शाक दाल इत्यादि सब अन्न | 
|| मिलाके भूमि में छः भागं को रखके कुत्ता चा मचुष्यादि| 


| को को देवै॥ इति बलिवेश्वदेवम्‌ | इसके पीछे अतिथि कौ| 
सेवा करनी चाहिये अतिथि दो प्रकार के हैं एक तो विद्या 

|| भ्यास करने वाले इूंसरे पूर्ण चिद्याबाले नाम त्यागीलोगं | 
जो कि पूर्ण विद्यावाले पूर्ण वैराग्य और पूणं ज्ञान खत्यचादी| . 
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जितेन्ब्रिय भोजन के ,सप्रय प्राप्त जो होय उनका सत्कार | 


| अज्न जल और आसनादिकों से करै पीछे ग॒हस्थ लोग | 


= ~ किन । 
भोजन कर चा साध में भोजन कराचें अथवा ओज़न के | 
पोछे भी आवे तो भो सत्कार करना चाहिये नित्य पंच | 


सहायज्ञ करना चाहिये इनके करने में घया प्रयोजन है इसका 


है ~ ~ . ¢ हे 
यह उत्तर है कि जिससे इनको करना चाहिये प्रथम तो जिसका | 
नाम संध्योपासन है सो ब्रह्मयज्ञ है उसके दो भेद हैं पढ़ना | 


पढ़ाना जप परमेश्वर की रुठुति प्रार्थना और उपासना यह 


6 - 


{| 
3 


4 
hl 


a 
|| 
i 
') 


सब मिलके ब्रह्मयज्ञ .कहाता है इसका फल तो वहुत लोग | 
` _ Cs ~ र कुछ | 
| जानते.ह ऑर कुछ लिख मी दिया है अब लिखना आशथक | 


| नह इसके आगे दूसरा आझ्िददात्र है और झाझिहोत्र का करना | 


| अवश्य है अश्निहोत्रसे किस की पूजा होती है उत्तर | 
| परमेश्वर की थूजा होती है और संसार का उपकार होता है | 


w+ 


| अझ होत्र में जितने मंत्र हैं वे तो परमेश्वर के स्वरुप स्तुति || : 
! ~ ह ~ oN 
| प्रार्थना और उपासना के बाचक हैं इस्से प्रमेश्वर की उपा. | 


सना श्राती है और संसार का इससे श्या उपकार हेकि चरेद्‌ | 
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| बाह्णं और सूत्र पुस्तकों में चार प्रकार के पदार्थ होम के | 
| लिखे हैं एक तो जिसमें सुगन्ध गुण होय जैसे कि. कर्तरी | 
| फेशरादिक और दूसरा जिसमें मिष्ट गुण होय जैसे कि | 
| मिश्री शकरादिक और तीसरा जिसमें पुष्टिकारक गुण होय' | 
| जैसा. कि दूध-घी और मांसादिक और चौथा ज़िसमें रोग | 


। | नितरत्तिकारक गुण होय जैसा कि वैद्यकशासत्र की रीति से 
| सोमलतादिक औषधियां लिखी हैं उन चारों. का यथाचत्‌ । 


शोधन उनका परस्पर संयोग और खंस्कार करके होम करें 


| त्यांग सब लाग प्रायःकरते हैं उसको दुगन्ध आकारा और चायु 
॥ में मिनके वायुको दुष्ट कर देता है दुष्ट चायु के रुपश से अचश्य| 


स्थान में दुर्गन्ध अधिक है उस उस स्थान मे' रोग अधिक 


देखनेम आता है और दुगन्ध ओर दुष्ट वायु से जिस्छो रोग होता 
है वही पुरुप उस स्थानको छोड़ के जहां झुगन्धचायु होय उस|' 


| क्या निश्चित जाना जाता है कि डुगन्ध युक्त चायु ले बहुत 


| जब सब लोग उक्त सुगन्धादिक्र द्रव्यो का अझ्ि में होम| ' 
| करेंगे उस दुर्गन्ध को निवृत्त करके बायु को शुद्ध कर देगा| 


| चे खुगन्धादि्कोके परमाण मेघमण्डल और जलमें जाके मिलेगे 


| माण रहते हैं उससे नीचे भी कुछ रहते हैं ज़ब कि सुगन्ध 
| दुर्गन्धि जल को वा रसको हमलोग मिलाते हैं तब ब्रह पदार्थ | 


५४ एक का तृतीयसमुल्लासंः | 


|| 


सायं और प्रातःक्षयोंकि संध्या काल और प्रातःक्ाल में मलमूत| 


जुष्यों का राग हाता हे जैसे कि जहां२ मेला होता है । ज्ञिसर| 


से रोग होते हैं सब.लोगों के मलसे जितना छुगन्ध होगा| 


उस्से मलुष्योंका बहुत उपकार होगा रोगो के न होने से फिर| | 


उनके मिलने से सबको शुद्धकर देगें जोकि सूर्यं की उष्णता| | 
का खुगन्ध दुर्गन्ध जल तथा रस के संयोग होने से सब|. | 
अवयवो को भिन्न २ कर देता है जब अवयच भिन्न २ होते है| 


| तब लघु हो जाते हैं लघु होने से वाय॒ के साथ ऊपर चढ़ | 
जाते हैं जहां पृथ्वी से ऊपर ५० क्रोश तक वायु अधिक है| 


इससे ऊपर वाय॒ थोड़ा हे उन दोनों के सन्धि में वे सब पर| 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 


सत्यार्थपकरशा । 


जुन्धाद्कि शुण युक्त जो धूम है उसके परमाणु में अधिक | 
| तो जल है तथा अझि कुछ पृथिवी वायु और ये चार | 
| मिले हैं परन्तु वे भी चैसे खुगन्धादिक गुण युक्त नहीं है 
| वे जब मध्यस्थ जलके परमाणु में ज्ञोके मिलते हैं तब | 
| उनकी सुगन्धादिक शुण युक्त कर देते हैं इसमें कुछ 
| सन्दे नहीं और जो कोई इस बिषय मे. ऐसी शंका | 
। करै कि बह जख तो बहुत है होम के परमाण थोड़े हैं | 
। कसे उस सब जल को शुद्ध करेंगे उस्का यह इत्तर | 
| है कि जैसे बहुत से शाक में झथचा बहुत ली दाल | 
| मे थोड़ी सी सुगन्धित इलायची इत्यादिक और थोड़ा | 
|| खा घी करछुल में चा पात्र में रखके अज्ञि में तपाने | 
| से जब चह. जलता है तब धूम उठता है फिर उसको | 
|| दाल के पात्र में सिला के मुख वन्द करदे और छक | 
| देदे चह सब धूम जल दोके सब अंशो में मिल जाता | 
| है फिर बह खुगन्ध और स्वादयुक्त होता है चैलेही थोड़े | 
| भी होम के परमाणु सय मध्यस्थ जल के परमाण | 
| का शुद्ध करदेंगे फ़िर जब उसी जल की दृष्टि होगी और | 
| चहदी जल भूमि पर आवचैगा उख जलके पीने से चा स्नान करने | 
| से रोग की निवृत्ति होजायगी और बुद्धि बल पराक्रम चैरोग्य | 
| बढ़ेंगे चैसेही उसी जल से अन्न घास छुक्ष और फल दूध घी | 
| इत्यादिक जितने पदार्थ होगे वे सब उत्तम ही होंगे उनके | 
| सेवने से भी जितने जीव हैं वे सब अत्यन्त: खुखी होंगे और 
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| उ परलोक में क्योकि अझ्नियुक्त सुगन्ध के परमाण 


तृतीयसंसुलाखः 
होम करने चाले हैं चे भी अत्यन्त खुल पाचंगे इस लोक । | 


नासिका द्वार से जब भीतर मचुष्य ग्रहण करता है मल मू 
त्याग समंय मे दुर्गेध युक्त जितने ` परमाणु मस्तक में प्राण 
हुये थे उन को निकाल देंगे वा सुगंधित करदेंगे तब रह 
मनुष्य के शरीर में सर्दी और आलस्य न होंगे उससे ऐूत्ति 


| और पुरुषार्थे वढ़ंगे पुष्प वा तर के सुगन्ध से यह फल १| 


| होगा क्योकि इस सुगन्ध मे -अझि के परमाणु सिले नहीं 
| चे संब जगत्‌ के उपकारक हैं इस्से उनको भी अवश्य खुखरा। 
| उपकार होगा उस पुणय से और जब अश्वसेधाद्कि य 
| होय तब तो अ्रसंख्य सब जीबो को सुख होय इससे सब, 


[ } कर तपंणं और श्राद्ध मे क्‍्याःफल होगा इस का यह समाधान. 
है कि॥ ठप प्रीणने प्रीणनं तृप्तिः। तपण किस का वाम है रि 


"| है मरे भयें पित्राद्को का तपण और श्राद्ध करता है उससे । 


॥ क्या आता है कि जीते भये की अन्न और जलादिकं से सेवा 
अवश्य करनी. चाहिये 'यह 'जाना गया दूसरा झुणं 
ऊपर प्रीति है उन को नाम लेके तपण “और श्राद्ध करेगा त 
उसके चित्त'में ज्ञान का:संभव है कि जैसे. वे मरगये क । 


'होगा धर्म करनेमे प्रीति होगी तीसरा :गुणःयहःहै:कि दाय 
बाउने मे: सन्देहः न होगा क्योंकि इसका यह पिता है इसका : 
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खत्यार्थप्रकाश-। पुछ || ' 


rr re | 


|| यह पितामह है इख का यह प्रपितामह है ऐसे ही छः. पीढ़ी | 
| तक सभो का नाम कण्ठस्थ रहैगा चसे ही इस का यह ुत्र है | 
| इस का यह पौत्र है इसका यह प्रपौत्र है इससे दायभाग मे 
| कभी भ्रम न होगा चौथा गुण यह है कि चिद्टानो का श्रेष्ठ | 
| धर्मात्मा ही को निमन्त्रण भोजन दान देना चाहिये सूखों | 
| को कभी नहीं इससे क्या आता है कि विद्वान लोग आजीविका | 
| के दिना कभी दुःखी न होंगे निश्चिन्त दो के सब शास्त्रों को | 
| पायेंगे और बिचारेगे खस्य २ उपदेश करगे आर सूखा का 
| अपमान होने से सूखा को भी विद्या के पढ़ने म॑ और णुण | 
॥ अहरण मे प्रीति होगी पाँचचां शुण यह है कि देव षिःपिठ | 
| संज्ञा भ्रष्ठों की है देव संज्ञा दिव्य कर्म करने वालों की हे | 
| पठन पाठन करने वालों की तो ऋषि संज्ञा है. और यथार्थ | 
| ज्ञानियो की पितृ संज्ञा है उन को निमन्त्रण देगा तव उन से | 
| बात भी खुनेगा प्रश्न भी करेगा, उससे उन को ज्ञान: करा लाभ | 
| हो गा छठवां प्रयोजन यह है कि श्राद्ध तर्पण सब कमो में | 
| वेदों के मन्त्रों का कर्म करने के लिये: कणठस्थ रकखेंगे इसे || 
| उस पुस्तक का नाश कमी न होगा फिर कोई उख विद्या का | 
| बिचार करेगा तब पदार्थ विद्या प्रगट होगी उस्ले मनुष्यों को . | 
| बहुत-लाभ होगा खातव्रां प्रयोजन यह है कि॥ चसून्चद न्ति | 
वेपित॒न सुद्रांश्चैवपितामहान्‌ । प्पिताप्तदंश्वादित्यान: भ्रुतिरेषा- | 
सनातनी । यह मन्ुस्सति का नछोक है इस का यह अशभिप्नाय | 
है कि वस्‌ जो है सोई पिता है-जो रुद्र है सोई पितामह है. | 
जो आदित्य है सोई प्रपितामह है:ये तीनों नाम पंरमेश्‍बरः ही | 


| 
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| के हैं इस्से परमेश्वर ही की उपासना तर्पण से और श्राद्ध | 


आई पित्‌ कर्म मे खा जो शब्द है उस का यह अर्थ हैः | 
| खन्दधातीति खधा अपने जनों को ज्ञानादिको से धारणक 


अथवा पोषण करै उस का नाम हे खा स्वघा नाम हे पर| 


| के पदार्थ का धारण न करना चाहिये अन्याय से अथवा अष 
ही पदार्थसे प्रसन्नता करनी चाहिये छल कपर वा पर पदा् | 
पुष्टि को इच्छा न करनी चाहिये इस प्रकार का स्वाहा औ| 
खघा का अर्थ शतपथ ब्राह्मण पुस्तक में लिखा है इतने सा| 


तो, होम के नाइ जान लेना फिर यह भी प्रयोजन है कि भोज ® 
के समय बलि बैश्व देव करेंगे वे भी सुंगन्ध से प्रसन्न है| 
| जांयगे और वह स्थान सुगन्ध युक्त होने से मफखली मच्छाए' | 
| दिक जीव सब निकल जाँयगे उससे मनुष्यों को बहुत सुए| 
होगा यह प्रयोजन अझ्निहोत्रादिक होम का भी जान लेग | 
और अतिथि सेवा से बहुत गुणों की प्राप्ति होगी इत्यादि | 
बहुतसे प्रयोजन हैं इससे अपने पुत्रों पिता सब उपदेश कसे | 
उपदेश करके आचायंके पास अपने?सन्तानोंको भेजदे कन्याश | 
की पाठशाला में पढ़ाने वाली और नौकर चाकर सब खी है| 
लोग रहें पांच वर्षक बालक भा वहां न जाय चैसे ही पुत्रा बं 
पाठशाला में पांच बर्षकी कन्या भी न जाय चे कन्या और 
पुत्र इन का परस्पर मेल भी न होय। ब्राह्मणस्त्रयाणां' 
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सत्यार्थप्रकाश है ५६ | 


| नामुपनयनडुचुंमहंति । राजन्याद्वयस्य बेश्यो वेश्यस्येवेतिशूह््‌- | 
| मपि कुलशुणखम्पन्नं मन्तरवर्जमन्ुनीत मध्यापयेदित्येके । यह | 
। शुभ्रुत के खूत्र स्थान के द्विताय!थ्याय का बचन है ब्राह्मसक्का | 
| अधिकार लीन चर्णोकेवालकका यज्ञापचोत कराने झा हे क्षत्रिय | 
| के क्षत्रिय ओर वैश्य इनदो बणाँके बालऋंका यज्ञोपबील कराने | 
का अधि झारहै और वेश्यक्रो चैश्यवर्णहो का यज्ञोपचीत कराने | 
का अधिकार है और शूद्र खोगोंकी कस्या भी कल्याओंके पाड- | 
शाला में पढ़ें शूद्री केबालक यज्ञोपचीस के बिना सब शास्ओंको | 
पढ़ें परन्तु चेद की संहिता को छोड़ के उनके ओ आचार हैं | 
वे प्रतिज्ञा पूर्वक नियम यांधे प्रथम तो काल का निमम करें । | 
षट्त्रिंशदाव्तिकेच्ये शुरौच्चैवेदिकित्रतम्‌ । सर्दाद्धिकंपादिकंचा | 
ग्रहाणान्तिकमेचचा ॥ ब्रह्मचर्या्स का नियम २५। ३० | ४० ! 
४४। ४८ वर्ष तक है झथचा उसका अद्ध १८ अथवा ६ नव | 
वषे अथवा जबतक पूर्ण विद्या न होय तब तक यह मचुस्ति | 
का श्लोक है पूर्वोक्त शुश्रुत मे शरीर की अवस्था घातुओं के | 
नियम से७ प्रकार की लिखीहै ॥ बृ द्वियोवनंसंपूणंता किञ्चत्प- | 
रिहाणिश्चेति। पोड़श बं से २५ बर्ष तक घातु की जद्धि | 
होती हैँ और २ बघ से आगे युवाऽवस्था का प्रारम्भ होता | 
है अर्थात्‌ सब घातु क्रम से बल को ग्रहण करते हैं उन के | 
बल की अवधि.४० बं बर्ष सम्पूर्ण होती है उत्तम पुरुष के | 
ब्रझचय का नियम ४०बर्ष तक होता है और छान्दोग्य उप- | 
निषद्‌ मं ४४ चा ४८ वष तक ब्रह्मचर्य जो कर्त्ता है वह पुरुष | 
विद्या पराक्रम और सब शरेष्ठ गुणों मे उत्तमां में भी उत्तप्त | 
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होगा और ३० से ३६ बर्ष तके मध्यम व्रह्मचर्य का चियर] 

॥ और २५ से ३० बर्ष तक न्यूत्न से न्यून ब्रह्मचर्यं का नियम 

. | इससे न्‍्यून ब्रह्मचर्यं को नियम कभो.न होना : चाहिये जोङ 
| इससे न्यून ब्रह्चयाश्रम करेगा अथवा कुछ भी न करेगा 

.| को धैर्या दिक श्रेष्ठ गुण कमो न होंगे सदा रोगो, षवि 

'बिद्याहीन, कुत्सित, कर्मकारी ही होगा क्यों कि जिस ॥| 


CF 


` :|-धातुरो की क्षीणता और विषमता शरीर में होगी उस मरु 


| को किसी रीति से सुख न होगा और कन्यां का २० ॥ 
“२४ बष तके उत्तम ब्रह्मचयाश्रम है १६ वर्ष से आगे २० 


:|.अह्यचय कभी न. होना चाहिये: जो, कोई कन्या १६ वप 


| तक मध्यम ब्रहमचर्याश्चंम का काल.है १६ च घर्षसे १७ वा||. 
:| बष तक अधम ब्र्मचयंका काल है १६ बष से न्थून कन्याग्रो | 


। * | न्यून/.बरह्मचर्याश्रम को करेगी . वह - विद्या, बुद्धि, वल, ||. 
कम, धेर्यादिक गुणों से रदित और रोगादिक दोप 
| युक्त होगी सदा. दुःखी. ही . रहेगी इससे ब्रह्मचर्याश्रमं 


` | थो को ब्रा. कन्या को त्यून कभी न करना चाहि| 


| .प्चविशेततोबे पुमाच्ारीतु .षोड़शे समत्वागतवीयौ।|| 


| जानीयात्कुशलोसिषक्‌ ॥.यह शुश्रुत का बचन -है.इ ला 


अर्थे कि १६. वर्ष से :न्यन कन्या का चिचाह कमी 


oN eee 


करना चाहिये ओर जो. कोई इस बात.का व्यति b 
[कि १६ से पहिले .कन्याओं . का विवाह करे और २५ 


+ 
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करना चाहिये और २५ चष से. न्यून पुरुषों का भी || 


द् 
अ 


से पहिले पुत्रो का विवाह करै उसको: राजा दंड दे | 
उनके माता पिता को भी और . जो काई अपने न्तानां |. 
को पाठशाला में पढ़ने के लिये न भेजे उसको भी राजा | 
दंड देचे क्यों कि सब लोगो का सत्यं व्यवहार और धर्म ब्यव- | 
हार की व्यवस्था राजा ही के अघधोनं है जिल देश का जा | 
'राज्ञा होय उसी को इल व्यंबरंथा को प्रीति से पालन करना || 
चाहिये सो शुर जो आचारय यह प्रथम तो उक्तं नियम | 
को कराये आरो और नियसो को भी । घऋइतंचस्बाध्याय | 
प्रचचनेच सत्यञ्चस्याध्याय प्रचचनेच तपञ्चस्वाध्याय 
प्रवचनेच दमश्चरंचाधयाय प्रवचनेच शमश्थस्वाध्याय प्रचच- | 
नेच अझयश्चस्वाध्याय प्रचचनेच अझ्निहदोत्रश्च स्वाध्याय 
प्रचचनेच अतिथयश्च स्वाध्याय प्रबचनेच माचुपञ्च स्वाध्याय 

प्रवचनेच प्रज्ञाचस्वाध्याय प्रचचनेच प्र जनश्चस्वाध्याय प्रच- | 
चने प्रज्ञातिश्च्वाध्याय ध्रवचनेच ॥ यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ | 
का वचन है ऋत नाम है यथार्थ और सम्य २ ज्ञान | 
का ब्रह्मचारी लोग और अ्रंध्यापक लोग सत्य २ .बात | 
की प्रतिज्ञा करें कि सत्य २ ही को मानेंगे मिथ्या को | 
कभी नहीं और कभी असत्य को न. सुनेगे न कहेंगे. |. 
स्वाध्याय नाम पढ़ना प्रवचन नाम-पढाना सत्य २ पढ्ंगे. | 
और सत्य २ पढ़ावेगे सत्य ही कर्म करेगे और कराचेंगे | 
तप नाम धर्मानुशान का है खदा धर्म हो अरः ||. 
अधर्मं कमी नहीं हम लोग जितेन्द्रियः होंगे किसी इन्द्रिय से: |. 
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६२ तृतीयसमुललासः।  . | 


NS 


~~ 


नाम दम है शम नाम अधर्म को - मन से इच्छा भी, 
करनी अझयश्च नाम अझि में जगत्‌ के उपकार के हलि 
सदा हम. लाग होम करगे अझिदोत्रश्च नार अशिहोज्र ३| 
नियम सब . दिनः पालंगे अतिथियों की खेचा सब रि 
करगे मानुषञ्च.नाम मनुष्यों में जैला जिससे व्यचहार कस 
चाहिये वैसा: ही करेंगे बड़ा छोटा और . तुल्य इन 
जैसा मानना चाहिये वेसा उसको मानंगे और जिस री 


और पालन जैसा करना चाहिये धर्म से घेैसाही करे 


रंगे . प्रजातिश्च नाम जैसा कि गर्भ का पालन करना चा 


हिये और जन्म के पीछे भी जैसा. पालन करना चाहि 
'वेसाही पालन उसका करंगे परन्तु ऋतादि करेगे स 


पढना प्रवचन नाम पढ़ाना ऋतादिकों का ग्रहण ही पूवः 
स्वाध्याय और प्रवचन को सदा करना चाहिये इस' 


विचार सब दिन करंगे इसके छोड़ने से संसार भ 
बहुत सी हानि होजाती हे इस प्रकार खे शिष्यां के प्रा 
पुरुष कन्‍्याओं को स्त्रो पुरुषों को पुरुष शिक्षा करे 
बेदमनूच्याचयोंतेवासिन ._ मनुशास्ति. सत्यस्वद्धर्मः 
स्वाध्यायान्माप्रमद्‌ः आचार्याय प्रियंधनमाहत्य प्रजातुं 
| स्माव्यवच्छ त्सीः - सत्यान्नप्रमद्तिव्यम्‌ धर्मा 
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कभी पर पदार्थ और पर स्त्री ग्रहण न करे गे इस 


से प्रजा की उत्पत्ति करनी चाहिये प्रज्ञा का व्यवहा|. 


प्रजनश्च नाम चीयंप्रदान जो करेंगे सो धर्म ही से३|. 


ध्याय प्रवचन का त्याग कभी नहीं करूंगे स्वाध्या] | 


§ , 


सत्यार्थप्रकाश | 


कुशलाज्ञप्रमद्तिव्यमू.._ स्वाध्यायप्रवच्चनाभ्य[नप्रमद्तिव्यम्‌ 
देवपितृकार्याब्यानप्रमवितव्यम._ मातृवेबोमच पितृदेवोभच 
आचायदेवोभव अतिथिदेचोभव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि 
सेचितव्यानि नोइतराणि यान्यस्माकंुचरितानि तानित्वयो- 
पास्यानि नोइतराणि येकेचास्मच्छेयां. सोन्राह्मणास्तेषांत्व- 
यासनेन प्रश्वसितव्यम्‌ श्रद्धयादेयम्‌ श्रभ्रद्धयादेयम्‌ श्रियादे 
यमू ह्वियादेयम्‌ मियादेयम्‌ संविदादेयम झथयदिते कर्म 
विचिकित्सा चा जृत्त विचिकित्खावांस्यात्‌ ३ ये तत्रन्राह्मणाः | 
समदर्शिनः युक्ता अयुक्ताः ्रलुक्षाधर्मक्ामाः स्युः यथातेत- | 
बते रन्‌ तथातत्रचत्त थाः एफ्आदेश पषउपदेश पषावेदोप | 
निषत्‌ एतदनुशासनम्‌ एवसुपासितब्यस्‌ एबसुचैतदुपास्यम्‌ | 
११ यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का .बचन है इसी .प्रकार से शुरू | 
लोग शिष्यो को उपदेश करं हे शिष्य त॑ सब दिन | 
सत्य ही बोल श्रौर धर्मही को कर स्चाध्याय नाम पढ्ने | 
में जैले तुमको विद्या आचै चैसेही कर जब तऊ चिद्या | 
तुमको पूण न होय तब तक ब्रह्मचय का त्याग न करना फिर | 
जब विद्या और ब्रह्मचय भो पूण होजाय तब जैखा तु- | 
मारा सामर्थ्यं होय वैसा उत्तम पदार्थ आचार्य को दे | 
के प्रसन्न करना चाहिये. और आचाय भी उनको शीक्र | 
चिद्या होय बेखाही करे केवल .अपनी सेवा के लिये(ब | 
दनि भ्रम में न सकख कृपा करके विद्या पढाचें छल कपर | 
आचाय लाग कभी न करे क्योंकि सस्यशुणाँ का प्रकाशही करना | 


or enon rian meres 78 mi i NN 


। 
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; ह. पुताचसयुक्ासः . . आई ध तृतीयसमुल्लासः । 
` उचित हे सबं शिष्ट लोगों को जब घ्रह्मचयं और फ 
| चिद्या भी हो जाय तच उनको विवाह करना उचित ६ 
| प्रजा का छेदन- करना उचित नहीं अर सत! 
से प्रमाद्‌ न करना चाहिये अर्थात सत्य को छोड़ ३ 
| असत्य से कोई ब्यवहार न करना चाहिये धर्म ही; 
| सब व्यवहारों को. करना चाहिये घर्म. से विरुद्ध क| 
॥ क्र्म' न करना चाहिये कुशलता को सब दिन ग्रहण इ| 
|| रना चाहिये और दुराग्रह अभिमान को कमी न कण 
चाहिये नमृता शरलता से खदा शुणा भ्रह्दण करना चाहिं 

| भूति नाम सिद्धि इनकी पासि में पुरुषार्थ सदा कर्ण 

| चाहिये और पढने पढ़ाने से रहित कभी न होना चाहि], 
| सब दिन पढ़ने पढ़ाने का पुरुषार्थ हीं करना चाहिये दे . 
|| कार्य ताम ` अझिदोत्राद्कि पितृकार्यं नाम श्राद्ध तपंणादि 
| उसको कमी न छोड़ना चाहिये माता पिता अतिथि श्र 
| दाचार्यं इनकी सेवा कभी न छोड़नी चाहिये ६ 
| उनोंने जो पालन किया है वा विद्यां दी है अथवा सर्व 
| ज्ञो उपदेश करते हैं इस उपकार को. कभी न भू 
' चाहिये इंनको अवश्य मानना चाहिये ओर जितने ४ ६ 
| युक्त कर्म हैं उनको करना चाहिये और पाप॑ कर्मों * रू 


: कमी न करना चाहिये माता पित्रा आचार्य और 


भींध्शाख्र प्रमाण से धर्म विरुद्ध जो उपदेश. करे अथ चे 
(चाप कर्म कराचे उन्को कभी न करना चाहिये और 3 र 
[जो सुकर्म हैं उनको तो अवश्य करना चाहिये उनके 
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| सत्यार्थऽकाश | | 
॥ दुष्कर्म हैं उनको कसी न करना चाहिये बैल ही मातादिक | 
| उपदेश करें कि हम लोग जो खुकर्स करें उनको तुम रोगां | 
4 को अवश्य करना चाहिये इम छोग जो दु्कर्स करें | 
4 उनको कभी च करना चाहिये जो मञझ्ुष्य लोगों के बीच मे | 
| चिद्या चाले धर्मात्मा सौर सत्यचादी हाय उन का सब दिन ! 
| सङ्क करना चाहिये उन से शुख ग्रहण करना चाहिये | 
॥ उनके बचन मे और उनमें व्रात्यन्त अद्धा करनी चाहिये | 
| शिष्य लोग जत्र छुपा और थर्मासमा मिले तब शद्धा से | 
| उन को जो प्रिय पदार्थ हो उसको बेखें अथवा अश्रद्धा स | 
भी देना चाहिये श्री नाम लक्ष्मी से देखें दारिद्य होये तो भी | 
| दान की इडछा न छोड़नी चाहिये लज्जा और प्रतिज्ञा से 

भी देना चाहिये श्रर्थाल्‌ किली प्रकार स इना चाहिये | 
दान का बंधक भी न करना चाहिये परन्तु श्रेष्ठ खुपात्रां का | 
वेना चाहिये कुपान्रों को कभी नहीं किसी को अन्याय से | 
| दुख न देना चाहिये सब लोगों को यन्धुचत्‌ जानना चाहिये | 
| और सब लोगों से प्रीति करनी चाहिये किसी से बिवाद | 
| न करना चाहिये सत्य का खण्डन कभी न करना चाहिये | । 
| और जो तुमको किसी विषय वा किली पदार्थ चिद्या में | 
'सम्देह होय तब तुम छोग ब्रह्मचित्‌ पुरुषों के पाख ज्ञाओ चे | 
| कैसे हाय कि सर्वराख्यित्‌ निरवेर पक्षपात कभी न करे । 
वे युक्त अर्थात्‌ योगी अथवा तपस्वी होय रूक्ष न।म कठोर 
स्वभाव न होय ओर धर्म. काम में सम्पन्न हय उनसे पुछ 
के संदेह निवृत्ति कर लेना वे जिल प्रकार से धर्म में वर्तमान 
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करें वैसा ही तुस को' धर्म मं वतमान होना चाहिये य 
श्रावेश है. आदेश नाम परमेश्वर की आज्ञय हैं यही उफ 


है उपद्रेश नाम इसी का उपदेश कहना योग्य है यही के! 


पनिषत्‌ है. नाम वेदों का सिद्धान्त दै और यही अनुशासन 
अनुशासन नाम खुनियम ओर शिष्टाचार हे ऐसे ही धमई 
उपासना करनी चाहिये इसी प्रकार जानना भी चाहिये झु | 
प्रकार कहना भी चाहिये शुरु शिष्य को परस्पर पर | 
चरतंमान करना चाहिये उंसहनावचतु सहनो सुनक्त सहदी, । 
करवावहै तेजस्विना बधीतमस्तुमा विछ्विषावहे उंशानि 
श्शान्तिश्शान्तिः सहनाम परस्पर|रक्षा करे शुरु तो शिष्यां 
कुकर्मा' से रक्षा करं ओर शिष्य लोग शुरू की आज्ञा पहः | 
और गुरू की सेबा से रक्षा कर सरव परस्पर भोग $| 
अर्थात्‌ जो शिष्य लोग कोई उत्तम. अन्न पान चस्त्राविका) | 


प्राप्त हौय सो पहिले शुरू क्रो. निवेदन कर के 'शिष्य ह| 


| यश्रावत्‌ परिश्रम से चिद्या दान करेंगे तब उनको भो कि र 

तीब्र होगी शिष्य लोग यथाचत्‌ परिश्रम से ओर सुबिई| 
से विद्या ग्रहण करेंगे तब उन की भी सत्य २ विद्या (तीव्र 
ऐसे सब शुरु शिष्य बिचार करें कि हम लोगों -का |. 
` | पढ़ाना तेजस्वी नाम प्रकाशित होय जिर का शिष्य विदया ` 

. | नहीं होता उसका जो गुरु है उसी की निन्द्रा होती है | 
से पक शुरू के पास पढ़ते हैं उनमें से कितने तो विं 


| ET 
मु 
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| होते हैं और कितने नहीं शुरू तो यथावत्‌ पंढावंगे और | 
| कोई शिष्य यथावत्‌ विद्या को ग्रहण न करेगा तब तो उस्र | 
| शिष्य की निन्दा होगी इश्ले इस प्रकार का पढ़ना पढ़ाना 
| करना चाहिये कि ससत्य २ चिद्या का प्रकाश होय ¦ 
| | और अविद्या जो अन्धकार उसका नाश होय ॥ कामात्मतान- ¶ 
| प्रशास्ता नचे वेदास्त्यक्कामता । काम्योहिवेदाशिगमः कर्मयो- ¦ 
| गश्चवैदिकिः ॥ सुष्यों को विषयों में जो कामात्ताता नाम | 
| अत्यन्त कामना स्रो श्रेष्ठ नहीं और अकामता नाम कोई | 
|| पदार्थ की इच्छा भी न करनी चह सी श्रेष्ठ नहीं क्यो ` क्वि | 
| चिद्या का जो होना सो इच्छा ही से है धर्म चिद्या और 
| परमेश्च॒र की उपासना की नो कामना अदश्य ही करना । 
| चाहिये क्यों कि॥ कास्योहिवेदाइधिगमः । वेद विद्या की! | 
| जो प्राप्ति है खो कामनाऽधीन ही है और चैदिक कर्म: ig 
जितने हैं थे भी काममाऽधीन ही हैं इससे श्रेष्ठ पदाथा की | 
| कामना सदा करनी चाहिये और अशेष्ठ पदार्थोकी कामना कभी ! 
| नहीं | सङ १सूलः कामोबेयज्ञोः सङ्कपसम्भचाः ब्तानि-.! 
। यमधमश्विसवें सङ्करपज्ञाः स्मृताशकाम का मूख सडुढुप है । 
|| अथात्‌ सङ्कद्प ही से काम की उत्पत्ति होती है हृदय से | 
| चाह्म पदार्थ की प्राप्ति की सूक्ष्म जो इच्छा उसको सङ्कुख्प ¦ 
| कहते हैं ब्रह्मचर्यादेक जितने ब्रत हैं ये भी काम ही सें | 
सिद्ध होते हैं पांच प्रकार के यम होते हैं हिंसा सत्यास्तेय | 
| ब्रह्मचर्या परिग्रहायमाः । यह योग शास्त्र का सूत्र है. | 
इसका यहे अर्थ हे -कि अहिसा नाम कोई से कभो भी बैर. | 
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न करना सत्य जैला हृदय में है वेखा ही वचन कहा 
अस्तेय नाम. चोरी .का त्याग बिना आशा से किसी. क | 
पदार्थ न ग्रहण करना ब्रह्मचय नामः विद्या बल बुद्धि पाक 
की. यथातरत्‌ प्राति करनी श्रररिप्रद नाम अभिमान कभी] 
न करना घर्म नाम न्याय का न्याय नाम पक्षपात का त्याग | 
करना जैसे क्रि अपना प्रिय पुत्र सी हुए कर्म र 
करने से मारा ज्ञाता हाय तोभी मिथ्या भाषण न करे | 
अकामस्यक्रिणकालि हश्यतेनेहकहिचित्‌ । hh 
ज्ञि्तत्तत्कामस्यचेष्टितम्‌ ॥ जिस पुरुष को कासना न हो! 
तो उस्क्रो नेत्रादिको की कुछ च्चेष्टा भी न हाय इससे 
ज्ञो २- शरोर मे -कुछ-भी-चेएा-होती है सा -२ काम ही पे 
होतो है पेलला ही निश्चय जानना इससे कया आया ई 
काम के बिना कोई भी शरीर धारण नहों कर सकता र 
खाना पीना भी नहीं कर सकता इसलिये श्रेष्ठ पदार्थों ब 
कामना सब दिन करनी ही चाहिये दु पदार्थों की कमी, 
नहीं ओर जो पुरपार्थ को छोड़ेगा सो तो पाषाण भर 
काएं की नाई होगा इससे आलस्य-कभो न करना चाहि 
और पुरुषार्थ को छोड़ना भी: वहाँ . ॥ आचारः परमोधरम 
भ्रत्युक्त स्मात्त एवच । तस्माद्स्मिन्सदायुक्तो नित्यंस्याद 
|ःचान्द्रिजः ॥ शास्त्र को पढ़ के सत्य. घर्म का आचरण ॐ 
न करै उस्का पढ़ना व्यर्थ ही है साई. परम धर्म है परर 
| वह आचार वेदादिक सत्य शास्त्रोक्तं और मंजुसमृत्युक् ह 
॥ लेना तिस हेतु से इस आचरण नाम धर्माचरण: में हिं/ 


Seems, 


ee, | 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सत्याथप्रकाण । 


SSNS NSPS NSN SNA NINN ANANSI NNN sr titties | 
_, SAN a, | 
No 


लोग अर्थात सथ मनुष्य लोग युक्तयुक्तः ्रंपूणफल | 
भागभवेत्‌ ॥ जा पुरुष घेदोक्त आचार को नहीं हय ॥ | 
आचाराह्विच्युतोचिणे नवेरफलमश्नुते । आचारेणतुस्रंकरता | 
उसका जो विद्या का पढना है उसका फल वह नहीं | 
पाना और जो घेद्रादिको को यह के यशोक्त आचार करता | 
है उसका संपूण सुख रूप फर होता है ॥ योऽचमन्येतते | 
मूले हेतु शास्त्राशयात्‌द्विज: । रूसाधभि्चदिष्कार्यो नाम्ति- | 
कोवेदनिन्द्रेः ॥ कुतक से जो कोई मनुष्य श्रनि नाप वेद | 
स्टति नास धर्म शाखा ये दोनों घर्स के प्रकाशक हैं. और | 
घर्म के सूज हैं इनको जो न माने उसकों सञ्जन लोग सब | 
अधिकारों से बाहर कर देतें क्योंकि चह नास्तिक है | 
जो बेइ नाम चिद्या की निन्दा करता है सोई. 
पुरुष नास्सिक होना है ॥ चेदःस्सृनिः सदाचार: रुतरस्य- | 
चप्रियमात्मनः । एतञ्चनुर्चि्यम्माह्ुः साक्षाद्धर्म स्वलक्षणम्‌ ॥ ` 
थ,तिस्मृति सत्पुदर्षोका आचार और आपने हृदय की प्रसन्नता | 
नाम जितने पाप कर्म हैं उनकी इच्छा जब पुरुष को होती | 
है तब उसी समय भय, शङ्खा और लज्जा से हृदय में. 
अप्रसन्नता होती है और ज्ञितन पुण्य कर्म हैं उनमें नहीं | 
होती इससे जिख २ कर्म में हृदय का अन्तर्पामी प्रसन्न | 
होय चही धमे है और जिखमे अप्रसन्न होय वही . श्रधर्म | 


इसके उदाहरण चौरजारादिक हैं इसको साक्षाद्धर्म | 
का ४ प्रकार का लक्षण कहते हैं ॥. अर्थकामेष्चसक्तानां ह 


धर्मेन विधीयते । धर्म जिज्ञा समानानां प्रमाणम्परमंश्र तिः ॥ जो ; 
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NS SINE 
॥ मनुष्य अर्थो मे नाम धनादिकां मे आखक्त न लोभ नह | 
| कत्तं हें और काम नाम विषयासक्तिमं जो आसक्त नहीं ना) 
| फसे नहीं हैं उच्हींको धर्मका ज्ञान हाता हैं अन्यको कभी नह | 
:| परन्तु जिनको धर्म जाननेरी इच्छा होय वे बेदादिक शास्त्र ए. 
॥ और बिचारें उनको बिना पढुनेसे धर्मका यथार्थ ज्ञान न होगा| 
` | वेदास्त्यागश्चयश्ञाश्च नियमाश्चतपांसि.। नविप्रदुषभावत 
| सिङ्गिङ्गान्तकदि पचत ॥ वेद्‌, बिद्या, त्याग, यज्ञ, नियम शर 
| तप इतने विप्र दुष्ट नाम। अजतनन्द्र्य पुरुष को कभी स्‌ 
` | नहीं हाते । इसस जितेन्द्रियता का होता सब मजुष्यो क! 
|. आवश्यक हैं जितेन्द्रिय का लक्षण क्या है कि॥ श त्वास्पू- 
` | प्ाचड अक्त्वाघात्वाचयानर। |: न हृष्यतिग्यायतिवा या 
| ज़ितेन्द्रियः ॥ जिस पुरुष को अपनी निंदा छुन के शोक ३ 
| होय ओर अपनी स्तुति सुन के हष न होय तथा दुष्टस्प 
4 दुष्ठरूप; दुष्टरस अर दुष्टगन्ध को पाके शोक न होय गे 
* भ्रेष्ठस्पश, श्ेष्ठरूप, भर छरस झोर भ्रेछगन्ध,, को. प्राप्त हारे 
:॥ जिसको हषं नहीं होता उसको जितेन्द्रिय कहते है अर्थात्‌ श 
4 मनुष्यों कों यही योग्यताहै कि न हषं करना चाहिये न ; 
i किन्तु न शोक में गिरे न हष के मध्यहीमे सदा बुद्धिको रक्स 
' . यही सुख का स्थान है॥ ब्रह्माऽरस्भे ऽवसानेच पादौग्राहो 
` || युरोः खदा | संहत्यहस्तावध्येयं स हिब्रह्माञ्जलिः स्मृतिः ॥ 7 

॥ शिष्य शुरू के पास पढ़ने का नित्य आरम्भ करें तब श्रा! 
| और अन्तमे गुरू को नमस्कार और पादस्पर्श करें जब तक ५ 


| 


3 र 


खत्यार्थप्र काश । ७१ 
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| का नाम ब्रह्माञ्जलि है जब शुरू उठें तब आप हो पहिले उठे | 
जो आप बैठा हाय और शुरू आर्चे तब अपने उठ के सम्सुख | 
जाके शुरू का शीर ही नमस्कार करै और उत्तम आसन पर | 
चेडाचे आप नीचे आसन पर बैठे और नम्र हाके पू छे अथवा | 
पुने । नाृएःफस्यचिइनूया च्ञ चान्यायेनपच्छतः। ज्ञानञ्नपिहि- | 
मेधावो जडघ्तोकश्रा चरेत्‌ । जब तक्र कोई न पूछे तव तक | 
कुछ न कहें ओर जो कोई हठ; छल घौर कपट से पूछे उस्स | 
कभी न कहै जाने ता भौ सूखों के सामने मौन ही रहना ठीक | 
है क्यो कि शाउ लोग कभी न मानेंगे इससे उनसे कहना व्यर्थ | 
ही है । अधमेण चयःप्राह यश्चाधमेणफृच्छति । 'तयोपन्यतरः | 
परेति विद्वेषस्त्रा तरियच्छति ॥ जो कोई अधर्म से कहता और | 
जो अधर्म से पूछता है नाम छल, कपड, दोनों :का विरोध | 
होने से किली का मरण अथवा निद्वेष हो जाय तो अवश्य 
होगा इस्ल शुरू शिष्य अथतरा कोई मनुष्य जो इस शिक्षा को | 
सानेगा और यथावत्‌ करेगा उस को बड़ा सुख होगा । | 
श्रचार्यपुउः्शुश्रष ज्ञानदो धार्मिकः शुचिः । आप्तश्शक्रोऽर्थदः | 
साधुः स्वीध्याप्यादशधर्मतः । आचार्यं का ` पुत्र. शुश्रषु नाम | 
सेवा का करने वाला. तथा ज्ञान का देने चाला वा धार्मिक | 
शुचि नाम पवित्र शाप्त नाम पूर्ण काम और शक्त नाम समर्थ | 
| थद्‌ नाम अर्थका देने चाला साधु नाम स॒त्य मार्गमे चलाने | 
| चाला और सत्य का उपदेश करने वाला इन दश पुरुषों को | 
|| विद्वान्‌ धर्म और परिश्रम से पढ़ा जिस्से कि चे विद्यावान्‌ | 
| होय क्यों कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य, शूद्रं और उन सभो" की | 
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स्त्री वे सब जब तक विद्या वाले न होंगे तब तक यथा 
बुद्धि, बल, पराक्रम, नेरोम्य और घर्म की उन्नति कमी { 
|,हागी आंयावत्त देश की उन्नति तमी होगी जब विद्या ह 
यथाचत्‌ प्रचार होगा और जब तक उक्त प्रचार से प्रबृत् 
होगे तब तक सुख के दिन कमी न आवेगे छ्या कि 

झऔर सम्प्रवायिक लोग पढ़ के यथाचत्‌ यर्म मे निश्चित ब 
` | नहीं होते किन्तु अपनी २ आजीविका और अपना २ सम्परा/ 
ˆ | जो वेद विरुद्ध पाखण्ड उनहीं को बढ़ाबेंगे और जीविका ९ 

| लोभ से सब दिन छल कपर ही मे रहेंगे कमी घर्म में चि 
]  |नद्‌गेन धर्म को जञानंगे क्यौ कि उन को पाखरुछ ही से सुब| 
. | मिळता है इस्से पाखण्ड ही को पढ़ाचेंगे धर्मको कभी नहीं ; 

क्षत्रिय, चैश्य और शूद्र पढ़ेंगे उन को आजीधिका नाश 
. ॥ भय तो नहीं हे इससे कभी छल' कपड से असत्य न कही 

| इस्से सत्य ही सत्य प्रवृत्ति होगी ओर वे क्षनत्नियादिक 

तक न पढ़ेंगे तब तक आर्यावत्तं देश चासियाँ के मिथ्याचा| 
योर पाखसडो का नाश कभी न होगा जो राजा. ओर जिता. 
धनाख्य लोग हैं उन को तो अवश्य सब शास्त्र को 
चाहिये क्यों कि उन के.पढ़े बिना कोई प्रकार से भी विद्या २: 
` | प्रचार धर्म की व्यवस्था और आर्यावत्त देश की उन्नति कर्म 
| न होगी उन की बहुत सी हानि भी हागी कयौँ कि उग 


_ | अधिकार में राज्य धन और बहुत से. पुरुष रहते हैं जब । 
«| विद्यबान्‌, बुद्धिमान, जितेन्द्रिय और धर्मात्मा होगे तब उत. 
राज्य मे धर्म ओर विद्या का प्रचार होगा उन का धन | 
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में कभी न जायगा और उन के सङ्गी सब श्रेष्ठ धर्मात्मा होंगे | 
इंस्से सब देशस्थो का उपकार होगा केल आर्यावत्त बासियों | 
का नहीं किन्तु सब देश्य सचुष्यो को पेखा ही करना डचित | 
है कि पक्षपात का छोड़ना सत्य का ग्रहण करना और जितने | 
मत हैं वे सब सूखों ही के कहिपत हैं और घुद्धिमानो का एक | 
'ही मत अर्थात्‌ सत्य का ग्रहण और झसत्य का त्याग करना | 
है इससे कया आया कि जो लाभ चिद्या के प्रचार से होता है | 
ऐसा लाभ कोई अन्य प्रकार से नहीं होता ये सब एलाक मझु- 
समृति के हैं जो पढ़ना अथवा पढ़ाना खो शास्त्रोक्त प्रत्यक्षा- | 
दिक प्रमाणा से सस्यर परीक्षित करके ही पढना और पढ़ाना | 
भी ॥ इन्द्रियार्थे सञ्जिक्रपात्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि | 
व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ । यद गोतम झुनि का सूत्र है सो | 
| प्रत्यक्ष सब को अत्रशय मानना चाहिये । अक्षस्य २ प्रतिविष- | 
यंवृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ । अक्ष नाम इन्द्रिय का है इन्द्रिय इन्द्रिय के | 
प्रति चिषय अहण करने चाली जो दृष्ति तज्जन्य जो ज्ञान इस | 
को प्रत्यक्ष कहते हैं सो जब किसी चाह्य व्यवहार को जीव को | 
इच्छा होती है तब मन को संयुक्त हो के जीब प्रेरणा कत्ता है | | 

तब मन इन्द्रियो को अपने २ विषयो के प्रति प्रेरता | 
| हे तब इन्द्रियो का और विषयों का सन्निकर्ष होता है अर्थात्‌ | 
सस्बन्छ होता है सम्बन्ध किसका नाम है कि उन उन इन्द्रिय | 
| और विषयों का जो यथावत्‌ चक्ति नाम वर्तमान का . होना [ 
अथवा ज्ञान का होना उस का नाम है सन्निकर्ष सन्निकषोंच्र- | 
्तिज्ञानंचा | यह वात्स्यायन भाष्य का बचन है इस. पुस्तक | 


~~~ है| 
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भे बारम्बार न लिखा जायगा परन्तु ऐसा जानना कि 58 
कुछ लिखा जायगा सो गौतम सूत्रादि के अनुसार ही |] | 
और चात्स्यनादिक सुनि के भाष्यो के अभिप्राय से लिइ! 
जायगा उसमे ज्ञिन का शङ्का अथचा अधिक जानना चाहे 
उन मन्था मं देखले चेसा प्रत्यक्षज्ञान ठोक २ यथाचत्त्‌ तत्व | | 
रूप जानना उस के भिन्न जा होगा उस को च्म नाम अब 
कहा जायगा जैसे कि | व्यवस्थितः पृथिव्यांगन्धः भप | 
रूपन्तेजसि चायौ स्पशः । ये सूत्र ओर अभिप्राय 
सूत्रकार सुनि के हैं इन्द्र्यो ख गुण हा का ऋदण हाता ह ठू 
का कर्मी नहीं क्यों कि । श्रौत ग्रहणोया ऽर्थः सशव्दः । चह बे 
षिकका सूत्र है ऐसे सब सूत्र हैं मद लोग श्रोत्र नाम कर्णोन्क् | 
से शाब्दहा का ग्रहण कते हैं और स्पर्शादिकों का नहीं पस ह 
स्पशेन्द्र्य से स्पशं हा का ग्रहण कते हैं तथा नेत्र से रूप 
जीभ से रस का और नासिका ख. गन्ध का ये शाब्दा्षि 
आकाशादिआं के गुण हैं गुणों ही का इन्द्रियो से ग्रहण , | 
हैं आकाश, चायु, अभि, जल और पृथ्वी इनका ग्रहण इरि 
ख कभी नहीं होता मन स तो जीव श्राकाशादिकों छा प्रा 


=») 


ग्रहण अर्ता है क्यों कि जो जिस का स्वाभाविक गुण हैं क 
उस्से भिन्न कभी नहीं हाता जैस कि पृथ्वी का सपा 
॥ 


गुण गन्ध है सो पृथ्वी से भिन्न कभी नहीं रहता और ग 

से पृथ्वी भी भिन्न नहीं रहती इन दोनों के सम्बन्ध से कं 
को गन्ध के ज्ञान होने से पृथ्वी का भी प्रत्यक्ष होता है ' 
ही रस, रूप, स्पर्श और शब्दों का जीभ नेत्र त्वक्‌ और भा 


> 
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| स ग्रहण होने से जल, श्रझि, चाणु और आकाशा का. भी मन | 
से जीच को प्रत्यक्ष होता है सो प्रत्यक्षं किख प्रकार का लेना | 
| कि पृथ्ची में जल; अञ्चि और साजु के प्रबन्ध होने से रस, रूप । 
आर स्पर्श भी ये तीनो शुण देख पड़ते हैं परन्तु त्तीन युण | 
| स्पर्शादिक चाथु आदिको के संपोग निमित्त ही से हैं यैसे ही 
| जल में रूप और स्पर्श मिले हैं तथा अञि में स्पश ओर चायु 
| मे शब्द आकाश में कोई नहीं एक शब्द ही अपना स्वामासिक 
गुण है चायु में जो शब्द है लो आकाश के संयोग निमित्त खे 
| और जच में जा गन्ध हे सो पृथ्वी के संयाग से है ऐसे हा | 
| अन्यन्न जान सेना सा प्रत्यक्ष ज्ञःन ऐसा लेना कि अव्यपदृश्य 
| नाम संज्ञा स जो हं!ता हैं जैसे कि घट एक पदार्थ ,की 
| संज्ञा हैँ इस संज्ञा स जिस का नाम कि घट है वह घट शब्दके 
उच्चारण स कि यू घड़े को ल्ला जब वह घड़ा लेने का चला 
जिस बक्त उसने घड़े को देखा उस यक्त जो घड संज्ञा सो उस 
कोन देख पड़ी किन्तु जैसी घट की आकृति और रूप बही 
तो देख पड़ा और घट शाब्द नहीं फिर तरह घड़े को लेके 
ज्ञिसन आज्ञा दी थी उसके पास घड़े को रख के बोला | 
कि यह घड़ा है उसने घड़े को प्रत्यक्ष देखा परन्तु उसमे घड़ा | 
ऐसा जो नाम उस का उसने भी न देखा के जो संज्ञा | 
बिना पदार्थ मात्र का ज्ञान होना उसको अव्यपदेश्य कहते | 
हैं और जो व्यपदेश्य ज्ञान है सो तो शब्द प्रमाण मे है 
प्रत्यक्ष मे नहीं और दूसरा प्रत्यक्ष ज्ञान का अव्यभिचार | 
यह विषेशगण है सो जानना चाहिये व्यभिचार ज्ञान इज | 
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प्रकार का होता है कि अन्य पदार्थ मे श्रम खे 5 
का ज्ञान होना जैसे कि लकड़ी के स्तस्भ से 
ज्ञान रज्जु मे सपं का सीप में चांदी और पाषाणा दिक ४ 
मे देच कँ ज्ञान. इत्यादिक ज्ञान सब व्यभिचार हैं ३ 
समय में तो यथार्थ प्रम से देखने में आते हैं परन्तु इ 
काल में स्तस्भादिकों का साक्षात्‌ प्रत्यक्ष निस्रम तस 
' | के होने से पुरुषादिकों का जो भ्रभ से ज्ञान छुआ थाह 
` |नष्ट हो जाता है१स्से क्ष्या आया कि जिस ज्ञान का 
) | व्यभिचार नाम नाश न होय उस को कहने हैं अव्यप्िद 
| शान सा प्रत्यक्ष अव्यभिचार ही लेना अन्य नहीं और ३ 
. | प्रत्यक्ष का तीसरा विशेषण व्यचसायत्मक है व्यवसाय 


निश्चय न होय तब तक व्यचसायात्म ज्ञान नहीं होता शै 
जब उसक स्वरूप का. यथावत्‌ ज्ञान का निश्चय होता 
उसका व्यचसायातमक कहत हैं जैस कि दूर स्र शवेतबालु 


| 
देखी अथत्रा घोड़ा देखा उस के नत्र से सम्बन्ध र 


सन्देह की निलुत्ति न होगी तब तक सन्देहात्मक नाम f 
समक ज्ञान रहेगा उस को प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं जानना 


+ 


र | ७७ | 


Pi | 


PIRI POPS TTT /5 «९ TE TT TOD Tig 


'सत्य २ इद्‌ निश्चित तत्वज्ञान है उसको उक्त प्रकारख प्रत्यक्ष | 
ज्ञान जानना इस प्रक्रार से थोड़ा सा प्रत्यक्ष के विपरय | 
मं लिखा परन्तु जिस को अधिक जानने की इच्छा होय खो | 
बडदशानो म देख लेवे इससे रागे दूसरा अनुमान प्रमाणं है॥ | 
अथतत्पूर्वकं त्रिविधमलुमानं पूर्ववच्छेषवत्सापान्यतोदष्ञ्च । | 
यह गौतमझछुनि का सूत्र है झाथ चास प्रत्यक्ष लक्षण लिखने | 
के श्रनन्तर शचुमान लक्षण का प्रकाश करत हैं तत्वपूचक | 
नाम प्रत्यक्ष पूर्वक जिस मे पहिले प्रत्यक्ष का हना आवश्यक | 
हाय और अच्चुमान पीछे सान नास ज्ञान होना उख का 
नाम अनुमान हैं सा अलुमान प्रत्यक्ष पूर‘्नक ही होता है 
अन्यथा नहीं यह अचुगान तीन प्रकार का. होता है 
एक तो पूर्ववत्‌ दूसरा शेषवत्‌ तीसरा खासान्य तो इष्ट | 
पू्ंचंत्‌ इसका नाम है कि जहां कारण स कार्य का ज्ञान | 
दोना जैसे बादल के बिना शुषि कभी नहीं होती खो बादलोंकी | 
उन्नति गजना और विद्य॒त्‌ इन को देख के अवश्य बुष्टि होगी | 
ऐसा ज्ञान होता हैं तथा परमेश्वर के यिना सृष्टि कभा नहीं | 
हातो क्यो कि रचनो करने बाले के बिना रचना कभी नहीं | 
होती रौर बादल जा है सो बृष्टि का कारण है परमेश्वर जो है | 
सो जगत्‌ का कारण है यह पूर्ववत्‌ अनुमान है और शेषवत्‌ || _ 
यह है कि जहां कार्य से कारण का ज्ञान होना जैसे कि | 
पहिले नदी मे थोड्धा प्रवाह चेग' भी म्यून अथवा सूखी | 
-बेखते थे फिर जब चह पूण हुई देख फे उसके प्रवाहका | 
शीघ्र चलना बुक्षकाष्ठ घासादिक चहे जाते देख के अवश्य 
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ज्ञान होता है. कि वृष्टि ऊपर कहीं भईहीं है इस 
की रचना देख के अवश्य रचना करने याला परमे | 
ही है इसका नाम शेषत्रत्‌ अनुमान है तीसरा सामा 
तो दृष्ट अनुमान है जैसे कि चल के ही स्थान से सा. 
नान्तर मे. जाता है किसी पुरुष को अन्य स्थान में कहीं छ|. 
देखा फिर दूसरे काल में अन्य स्थान में उसी पुरुष को क|: 
देखा इससे देखने बाले ने क्या जाना कि यह छह 
इस स्थान से चल के ही आया हे कयो कि बिना गा|. 
स्थान से स्थानान्तर में कोई भी नहीं जा सकता ऐप 

सामान्य से नियम है इस प्रकार का सामान्य से शी 
अनुमान है उस का गमन तो उसने देखा नहीं एर 
उसको गभ॑न'का ज्ञान हो गया अथवा झूचवत्‌ नाम किं 
स्थान में अग्नि नाम श्रड्जारे को काष्ठादिकों मे मिला हुई. 
और उसमें घूम भी निकलता हुआ देखा था उसने जा 
लिया कि श्रञ्ि और काष्डादिको का संयोग जब होता 
तब धूम अवश्य निकलता है फिर किसी समय उसने 
स्थान मे घम को देखा देखने से उसको ज्ञान भया ||. 
अग्नि अवश्य है इस प्रकार - की अनेक विधि पूर 
अजुमान होता है सो जञान.लेना शेषवत्‌ नाम किसी । 
द्धि से विचार करके कहा -कि यह पुरुष उर 
पंण्डित है इस्से क्या आया कि श्रन्य ऐसा 
पण्डित नहीं और सूख भी बहुत से हैं इस खान 
चिता. कहने से ऐस्ग- जाना गया ऐसे अन्य भी | विन कहने से ऐस्ग जाना गया ऐसे अन्य भी ६ 
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प्रकर का शेषचत्‌ अचुमान जान लेना सामान्य दृष्टि नाम | 
जैसे कि मनुष्य के शिर मे प्रत्यक्ष श्शुङ्ग . के नहीं देखने से | 
| दृश्य मलुष्यों के. शिर में भी श्टड़ का नहीं होना ऐसा | 
| निश्चित्‌ जाना जाता है इलका नास सामान्य से ष्ट अनुमान | 


है इस्ले आगे तींखरा उपनाम प्रमाण है॥ प्रसिद्ध साध- | 
म्यात्साध्यसखाधनसुपमानम्‌ । यह गौतम शुनि का सूत्र है| 


|| प्रसिद्ध नाम प्रगट साध्यं नाम तुल्य धर्मता एक का दूसरे 
|| से होना खाध्य नाम जिस की जनाबे साधन नाम जिस्खे | 
जनाचे जिस की उपमा जिससे की जाय उस का नाम उपमान | 
| प्रमाण है किली ले किसी खे पूछा कि यघय नापर नीलगाय | 
किस प्रकार की होती है उसने उत्तर दिया कि जैसी यह | 
| गाय होती है चैंसा ही गवय होता है उसने उसके उपदे 

| को हृदय में रख लिया फिर उसने कभी कालान्तर -में 
| किसी स्थान में बन में च अन्यत्र उख पशु को देख के ज्ञान | 
लिया कि यही नीलगाय है क्यों कि गाय के तुल्य होने खे | 
ज्ञान का निश्चय होगया अथवा किसी ने किसी से कहा: 
| कि तं देवदत्त नाम मचुष्य के पास जा तब उसने उस्खे |. 
| ` पूछा कि देत्रदत्त कैसा है उसने उस्से कहा कि जैसा यह | 

| यज्ञदत्त है चेसा ही देवदत्त है फिर वह चहां गया उसने | 
| यज्ञदत्त के तुल्य देवदत्त को देख के निश्चय जान लिया | 
| कि यही देवदत्त है तब देवदत्त ने कहा कि आपने मुझको कँसे | 
| ज्ञाना उसने कहा मुझसे किसी ने कहा था कि यज्ञद्त्त ही के | 
समान वेचद है उस यज्ञदत्त के समान होने से आप को मैंने | 
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ज्ञ हलिया इस का नाम उपमान प्रमाण है चोथा शब्द 
: है ॥ आप्तोपदेशः शब्दः। यह गौतम सुनि का सूत्र है| भर 
खलु साक्षात्‌ कृतघर्मा यथादृष्टस्यार्थस्य चिल्याययिषथा प्रयु] 
' उपद्रष्टा साक्षोत्‌ करणमर्थस्यासिस्तया प्रचततइत्यापतः या, 
म्लेच्छानां सामानंलक्षणम्‌ । यह चात्स्यायन सुनिका मान | 
|| प्राप्त किस को कहते हैं कि साक्षात्‌ कृतथा जिसने निश्च 
. | करके धर्म ही किया था करता होय अर करे अधर्स कमी ब क्‍ 
(28 ह और जिसमे काम; क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोकादिक दोषो | 
) | लेश कभो न होय विद्यादिक गुण सब जिस में होय बेर किसं|. 
| जन होय पक्षपात कमी न करै और सब जोया के ऊपर झा|. 
' करै अपने हृदय मे सत्य २ जानने से जैसा सुख सयर वेसा ह|: 
सब जीवो. को सत्य २ उपदेश जनाने सुख प्राप्त फंराने €| : 
इच्छा से जो प्रेरित होके उपदेश करै आर आसि डसका ना 
॥ है कि जो जैता पदार्थ'दै उस का वेसा ही ज्ञान का होना र| 
आप्ति से युक्त होय नाम सबकाम जिसके पूर्ण होय,छल 
और लोभ से जो कभी प्रवृत्त न होय किन्तु एक 
की आज्ञा जो घर्म और सब जीवों के कल्याण के 
की इच्छा. जिसक्रो होय उसको आक्त कहते हैं,(! 


आप्तो में भी आप्त परमेश्वर है उस आशत परमेश्वर * 
श्रौर उस प्रकार के उक्त आप्त मचुष्यो का जो उपदेश है 
प्रमाण उसको कहते हैं. उसी का प्रमाण करना चाहिये ' 
विपरीत मनुष्यों के उपदेश का कभी प्रमाण न करना च 
झात कोई देश ` विशेष में होता है अथवा सब देशों मे द| 
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क्‍ र इसका यह.उत्तर है कि ऋष्याय स्लेच्छानांसमानंलक्षणम्‌ | 
| ऋषि नाम यथार्थं मंत्रदष्टा यथार्थ पदार्थों के बिचार के || 
| ज्ञानने वाले उत्तर मे हिमालय शौर दक्षिण मे. चिन्घ्याचल | 
| पू मे समुद्र ओर पश्चिम में सझुद्र इन चारो के अचधि | 
| पर्यन्त देश में रहने चाले मनुष्यों का नाम आय है इस देश || 
से भिन्न देशों में रहने चाले मनुष्यों का.नाम स्लेच्छ है स्लेच्छ || 
| नाम निन्दित नहों किंतु स्लेच्छअब्यक्त शाब्दे । इस धातु से | 
स्लेच्छ शब्द सिद्ध होता है उसका अर्थ यह है ज्ञिन पुरुषों | 
| के उच्चारणमें वणो" का र्श्ट उच्चारण नहीं होता उनका नाम | 
| म्लेच्छ है सब देशों मे और सब मचुष्यां में आप्त होने का | 
सम्भव है असस्भच कभी नहाँ अर्थात्‌ ऋषि आर्यं और || , 
म्लेच्छ इनमे आत्त अवश्य होते हैं क्योकि जो किसी मनुष्यों । 
में उक्त प्रकार का लक्षण चाला मनुष्य होगा उसी का नाम | 
झ्राप्त होगा यह नियम नहीं है कि इस देश में होय और | 
अन्य देशमे न होय श्राय नाम हैं श्रेष्ठका और जो हिन्दू नाम | 
इनका रवखा है सो मुसलमानाने ईष्यासे रखा है उसका अर्थ |. 
है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और शुलाम इससे”यह नाम भ्रष्ट है |: 
किंतु. आयों का नाम हिन्दु कभी न रखना चाहिये॥ आसमुद्रा- | | 
त्तचेपूर्वादासमुद्रात्तुपश्चिमात्‌ । तयोरेचान्तरगिर्योरार्याचत्तः | ` 
म्बिदु्बुधोः | आये राबत्तः स्आार्यावत्तः जो देश आया से | 
नाम भ्रष्ठोंसे आचत्त नाम युक्त होय उस फा नाम झार्य्याचत्तः | 
|देश है सो देश द्विमालयादिकि अवधि से कह दिया स्ते जान | 
| लेना चह शब्द प्रमाण दो प्रकारका होता है सू० खद्विधोइष्टाऽ- | ` 
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: | ह शब्द यह हैं क्रि जैस एथिब्याद्क इतने | 
| प्रकार के भेद हैं एक तो प्रमाता होता है क्रि जो पदाथ 


| जिससे अर्थ को यंथावत्‌ जाने उसका नामप्रमाण है 


| उसका नाम प्रमेय है जैसा कि रूप नेत्र से देखा गया ण|' 
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ष्टार्थत्वात्‌ । जिस शब्द्‌. का अर्थं प्रत्यक्ष देख पड़ता il 
तो इष्टार्थ शब्द है और जिस शब्दका अचण तो प्रत्यक्ष हे 
है और उसका अर्थ प्रत्यक्ष देखने में नहीं श्राता उसका 
| अदृष्टाथ शब्द है जैसे कि स्वर्गादिक शब्दों का अर्थ 
मं नहीं आता इस प्रकार के शाब्द का नाम अरद्ृष्टाथ शब्‌ 


>> Fd 


|| प्रमाणो से जान लेता है जिसका नाम जीव है प्रमाणां 
| करने चाला प्रमिणोति सप्रमाता येनाथ म | 


दिकः तो कह दिये जैसे कि नत्रसे जीव जो है रोरूप को १ 
लेता है योऽथः प्रतीयतेतत््रमेयम्‌ | जिसको प्रतीति होतं 


चिज्ञानंसप्रमितिः । जो अर्थ का यथावत्‌ तत्वचिज्ञान है. 
| उसका नाम प्रमिति है..प्रमाता प्रमाण, प्रमेय, और प्र 
| इन चार प्रकार की विद्या को भी यथावत्‌ जान लेनाचां 
गौर भी ४ प्रकार की जो चिद्या है उसको जानना च॑ 
हेयम्‌ नाम त्योग करनेके जो योग्य होय जैसे कि श्रधरम 
| ग्राह नाम ग्रहण करनेके योग्य जैसा कि धर्म.दुसरा तर 
चर्तकम्‌_ नाम हेय जो अधर्म उसकी निवृत्ति का जो श|. 
करना ओर पुरुषाथ से तस्य" प्रधतंकम्‌ ग्राह 
उसको .जो प्रदृति हृद्य मे बिचार से और पुरु 
होनी तीसरां हानमात्यन्तिकम्‌.जो हेय अधम का "| 


f 
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त्याग कर देना पुरुषार्थ से और विचार से स्थान मान | 
मात्यन्तिकञम्‌ नाम ग्राह्य ज्ञो धर्म उसकी इुद्धस्थिति हृदय | 
मं हो जानी कि हृदय और आचरण से घर्म का नाश कभी 
न दोय चोथा तस्योपायोऽधिगन्तव्यः । हेय जो अधर्म उसके 
त्याग के उपाय को प्राप्त होना और धर्म के ग्रहण के उपाय | 
| को प्राप्त होना वह उपाय सत्पुरुषो का संग, श्रेष्बुद्धि और 
सद्विद्या के हानेस प्राप्त होता हे इतने ४ अर्थपद होते हैं इनका 
| सम्यकू जांननेसे निःश्रेयस जामोक्ष नाम नित्यानन्द ' परमेश्वर 
| की प्राप्ति और जन मरणादिक दुखों को अत्यन्त निवुत्ति हो 
जाती हे इससे इस ४ प्रकार की विद्या को भी खञ्जनो को 
अवश्य जानना चाहिये ४ प्रकार के जो प्रमाण हैं उनका 
बिषय लिखा गया श्रौर इनकी परीक्षा भी संक्षेप. से 
इससे आगे लिखी जाती हे सरां जान लेना ॥ प्रत्यक्षादी 
.नाम प्रामाण्यं त्रैकाल्यासिद्धो | इत्यादिक परीक्षामे गोतम 
सुनि प्रणीत सूत्रं ही का लिखगे सो आप लोग जान लेवें | 
प्रत्यक्षादिक्तों का प्रमाण नहीं हैं क्योकि तीन काला की | 
अलिद्धिके होनेस पूर्चा पर सहभाव नियमके भंग होने से कि | 
पहिले प्रमाण होता है वा प्रमेय देखना चाहिये कि पहिले 
जो प्रमाण सिद्ध हाय और पीछे प्रमेय तो बिना प्रमेय के 
प्रमाण किसका होगा चा पहिले प्रमेय होय प्रमाण पोछे 
होय प्रमेय तो बिना प्रमाण के प्रमेय कैसे जाना जायगा और ||. 
जो संग मे दोनों का ज्ञान होय तो बिना प्रमेय से प्रमाण की | 
| उत्पत्ति ही नहीं इस से किसी प्रकार से भी प्रत्यक्षादिकं | 
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का प्रमाण नहीं हा सकता तर्थाह पूयहि प्रमार्णासद्ध ॒ 
यार्थंसन्निंकर्घातप्रत्यक्षोत्पत्तिः। यह गातमझुनि का छूः 
जैसे कि गन्धादि विषय का जो प्रत्यक्ष ज्ञान खा गन्धन 
का और नासिक्रादिक इन्द्रियों का सम्बन्ध दोन से 
की उत्पत्ति दाती है अन्यथा नहीं और जो कोई कहै कि ए 
प्रमाण की उत्पत्ति होती है. पीछे प्रमेय की अच्छा तो गधा 
दिको का ता सम्बन्ध भी उत्पन्न नहीं भया उनके सम्बन्ध | 
| बिना प्रत्यक्ष की उप्पत्ति ही नहीं होती फिर इन्द्रियार्थ सा 
कर्षोत्पन्नं ज्ञानमित्यादि प्रत्यक्ष का जो लक्षण किया ह| 
व्यर्थ .दो .जायगा क्योंकि आपने प्रमाण की उत्पत्ति प्रश्न 
सम्बन्ध से पू ही मानी है इससे आप के मत में यह 

| झाचेगा श्रच्छा तो मैं प्रमेयो के सम्बन्ध के पीछे प्रमाणां 
उत्पत्ति मानता हूं फिर क्या दोष आवगा अच्छा सुनो 

पश्चास्सिद्धौनप्रमाणेभ्यः प्रमेयसिद्धिः । पहिले प्रमेय की सिं 
| मानगे तो प्रमाणो ही से प्रमेय की सिद्धि हाती है 
शापका कहना सो मिथ्या हो जायगा ज्ञ! आप पक! 
प्रमाण और प्रेमेय मानेग ता भी यह दोष आवेगा सूत्र 
य स्िद्धौ प्रत्यर्थ निय तरत्रातक्रमदृत्तिरत्राभावाबुद्धी नाम्‌ | 
जो बुद्धि है सो एक बिषय को जानकर दूसरे विषय को: 
सकती है दानो का पक समय में नहीं जान सकती जैसे 
एक वस को देखा देख के जबरूप की बुद्धि होती है तब | 
यद बस्तर भारी है उसको न जानैगी और जब भार की 

विचार करता है तब रूप | विचार करता है तब रूप का नहों कर सकता जब रू... नहीं कर सकता जब रूप | 
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भार का नहीं ॥ सूत्र ॥ युगपजज्ञानाजुत्पत्तिमेनसोलिंगम्‌ | एक 
काल में दोनों ज्ञान को न ग्रहण करे किन्तु एकको ग्रहण कर के | 
फिर दूसरे को ग्रहण करै उल्लीका नाम मन है वैसे ही प्रमाण और | 
प्रमेय पक काल में दोनों का ज्ञान कभी नहीं होता जिस समय | 
प्रमाणका ज्ञान होता है उस समय प्रमेय का नहों जिस समय | 
| प्रमेय का ज्ञान होता है उस'समय प्रमाण का नहीं यह सब | 
| जीवों को अचुभव सिद्ध बात है इस बात में आप के कहने से | 
दोष आवेगा ऐसा भी कहना आप को उचित नहीं इस पूर्वपक्ष 
| का यह समाधान हे कि ॥ सूत्र ॥ उपलब्धिददेतारुपलब्धिविषय- 
| स्पचार्थस्यपूर्वापरसहभावा नियमाद्यर्थादर्शनस्विभागवचनम्‌ ॥ 
| भाष्य उपलब्धि का हेतु नाम प्रकाशक जिससे कि ज्ञान होता 
| है और उपलब्धि का विषय जिसका .ज्ञान होता है जैसा कि 
| घटादिक इनका पूर्वा पर सह भाव नाम यह इस्से पूच चा यह | 
| पर ऐसा नियम नहीं सर्वत्र देखने में आता इस्सर जैसा | 
जहां योग्य दोय बैस! वहां लेना चाहिये देखना चाहिये | 
कि सूर्य का दर्शन तो पीछे हं।ता है हर दो घड़ी रात्रि से | 
पाहिले ही प्रकाश हो जाता है उस्से वस्मादिक पदार्थों का | 
पहिले ही दर्शन हो जाता है जव दीप.की जलाते हैं तब दीप | 
का दर्शन तो पहिले होता है फिर दीप के प्रकाशंस अन्य सन | 
पदार्थो का दर्शन पीछे होता है सूयं र :दोप अपना | 
प्रकाश आपही करते हैं और अन्य पदार्थो का भी एक काल | 
मे प्रकाश करते हैं यह तो दवष्टान्त हुआ बैसा ही .प्रमाणो | 
| के दृष्टान्त में जानना चाहिये कहां तो पहिले प्रमाण होता | 
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| है कहीं प्रमेय अन्य समय में दोनों एक ही सङ्ग र 
| जैसे कि। सूत्र | त्रैकाल्यासिद्धेः प्रतिषेधाहुपपत्तिः। राइ 
| प्रत्यक्षाद्‌ गायों का जो निषेध किया सो तीनों 
[को मान'के किया. अथवा नहीं जा आप भूत काल ना 
| बीते भये काळ में प्रमाणो को, सिद्ध न मानेंगे तो अष 
| निषेध किस का किया और जो भविष्यत्काल मे होने बा 
` ॥ प्रमाणो का श्रापने निषेध किया तो प्रमाण उत्पन्न भी ब 
j . | भये पहिले निषेध कैसे होगा और जो वर्तमान काल || . 
. | प्रत्याक्षादिक प्रमाण सिद्ध हैं तो सिद्धो का निषेध ४५ 
| केले करेगा। सूत्र | स्बप्रमाणप्रतिषेधाचच प्रतिपेधानुप 
| किसी प्रमाण को आप न मानेगेतो आपके प्रतिषेध 
` | प्रमाण से सिद्धि केसे होगी जब प्रतिषेध में कोई प्रमाण 
| हें तब प्रतिषेध अप्रमाण होगा तब कोई शिष्ट इस 
| के निषेध को न मानेगा बह आप का निषेध ही व्यर्थ हो गए 
॥ इस्से आप को भी प्रमाणो को अवश्य मानना चाहिये। ब 
| चैकाड्याप्रतिषेधश्च शब्दादातोद्यर्सिद्धवत्तत्सद्धेः तीन 
| का निषेध नहीं हो सकता जैसा कि वीण अथवा वांसुलि, 
क | कोई वादित्र कोई दूर बंजाता हाय उनका शब्द दूसरे सुन । 
| पूं सिद्ध वादित्र को जान लिया जाता है कि यह वी 
| का शब्द है ओर जब वीणा देखी तब भविष्यतकाल 
|| ज्ञो होने वाला शब्द इस को ज्ञान लिया कि वीणा १ 
| बजाने से शब्द होगा और जब सन्ब्ुख वीण को और उ! 
शब्द को भी एक काळ में देखता और सुनता है तब १ 
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प्राणौ की जान लेना ॥ सूत्र प्रमेयताचतुलाप्रमाण्यचत्‌ | 
की नाई हे तुला से ही घृता दिक द्वव्यों को तोल के ' प्रमाण | 
कर लेते हैं इसमे तुळा तो प्रमाण स्थानी है और घुतादिक | 
प्रमेय स्थानी हैं परन्तु वहीतुला दूसरी तुला से तौली जाय | 
तब प्रमेय संज्ञा भी उम्तकी होती है चसे ही जब प्रत्याक्षा- | 
दिक प्रमाणा से रूपादिक विषयोको चक्षुरादिकोसे हम लोग | 
देखते हैं तब तो प्रत्यक्षाद्क् और चक्षुरादि प्रमाण हैं | 
रूपादिक विषय प्रमेय हे और जव प्रत्याक्षादिक कया हाते हैं | 
रेखी आकांक्षा हागी तब वे ही प्रमेय हो जायेंगे क्‍यों कि | 
ऐसा लक्षण बाले को प्रत्यक्ष प्रमाण कहना ओर ऐखा | 
लक्षण जिसका दोय वह अनुमान होता है इत्यादिक सब जान | 
लेना तीन प्रकार से शास्त्र की प्रवृत्ति होती हे १ एक उद्देश्य, | 
| २ दूसरा लक्षण, ३ तीसरी परीक्षा, उद्देश्य इसका नाम है कि | 
| नाम मात्र से पदार्थ को गणना करनी जैसा कि द्रब्य शुख | 
कर्म सामन्य विशेष और समचाय खक्षण इसका नाम दे कि | 
| निश्चत जो जिसका धर्म है उस्से पथक्‌ कभी न होय जैसाकि | 
| पृथिवी में गन्ध जल में रस इत्यादिक गन्ध ही पृथियो को | 
| ज्ञानता है और गन्ध ही से एूथिवी जानी ज्ञाती है गन्ध | 
रसादिकं से विशेष है ओर गन्ध से. रखादिक | 


हैं इससे गन्ध पृथ्वीका लक्षण है और रसादिक जलादिको का | 
लक्षण हैं। गान्ध का लक्षण नासिका; नाखिको का लक्षण मन, | 
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मन का लक्षण आत्मा, आत्मा का लक्षण भी आत्मा. ही! 
र कोई नहीं लक्षण का भी लक्षण होता है वा नहँ कह 
लक्षण कभी नहीं होता जों कोई लक्षण का लक्ष्षण कहता। 
सो मूख पुरुष है वा जिसने ग्रन्थ में लिखा है वह भी ३ 
| पुरुष है क्यों कि पृथ्वी का लक्षण गन्ध है गन्ध का त 
| नासिका सो नासिका के प्रति गन्ध लक्ष्य है क्योकि गत 
| ही से गन्ध जाना जाता है और नासिका मन से जानो जाई 
है इस्से नासिका का लक्षण मन है नासिका मन का लक्ष्य |! 
मनका लक्षण आत्मा है क्योंकि आत्मा हीले मन जाना जाए 
है आत्माके प्रति मन लक्ष्य है क्योंकि मेरा सन सुखी वा हु 
' हे सो आत्मा मनको ही जानके कहता है इससे मन आत्मा ४ 
लक्ष्य है आत्मा ओर परमात्मा परस्पर लक्ष्य प्रौर लक्षण 
क्यों कि आत्मा परमात्मा को जान संकता है और अपने ३ 
आप भी जान लेता है तथा परमात्मा सब काल में आतां 
`को जानता है ग्रौर आप को भी आप सदा जानता है वे अ 
आप हो के लक्ष्य और लक्षण भी हैं इससे आगे जो तक कर 
है सो मुढ़ ही का धर्म है क्‍यों कि इस के आगे जो तक कुतं 
करता है उसका ज्ञान भौर बुद्धि नष्ट होजांती हे इससे सज 
को और बुद्धिमानो को अवश्य जानना चाहिये कि यही श 
की परम सीमा है और यही परम पुरुषार्थ है जो कोई लस. 
5 लक्षण करता है उसके मतमे अनवस्था दोष प्रसङ्ग शरवे 
कहीं भी अवस्था न होगी कयां कि लक्षण का लक्षण उस र 
| लक्षणर ऐसा बाद करतार मर जायगा कुछ हाथ नहीं भाई 
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और जैसा कि लक्षण का लक्षण करता है वैसा लक्ष्यका लक्ष्य | 
उसका लक्ष्य २ यह भी अनवस्था दूसरी उसके मतमे आवेगी || 
इस्से बुद्धिमानो को ऐसी बात न कहनी चाहिये और न सुननी || _ 
चाहिये कुछ थोड़ी सी प्रमाणो के विषय में परीक्षा. लिख दी || 
है और अधिक जानने की जिस को इच्छा होय चह गोतमसूत्र | 
के २ अध्याय से लेके ५ पंचमाध्याय की पूर्चति पय्यंन्त देख || 
लेवे इतने ४ प्रमाण हैं परन्तु चारों मे और ४ चार प्रमाण | 
मानना चाहिये | न चतुपुमेतिहार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामा- || 
एयात्‌ | यह गोतम सुनि का पूर्वपक्ष का सूत्र है ४ चार ही || 
प्रमाण नहीं किन्तु ८ आ प्रमाण हैं ऐतिह्ाय नाम जो बहुत | 
काल से सुनते खुनाते चले आये उसका नाम ऐतिहा है अर्था- || 
पत्ति किसी ने किसी से कहा कि बादल के होने ही से बृष्टि | 
होती है इस्ले क्या आयां कि बिना वादल से बृष्टि नहीं होती | 
इस का नाम अर्धापत्ति है सम्भव नाम मण के जानने से | 
आधा मण पसेरी सेर और छटांक को जो विचार से ज्ञान हो | 
'ज्ञाय उस का नाम सम्भव है क्यो कि मण ४३ सेर का होता | 
है.उख का आधा २० सेर होगा २० सेर के .चतुर्थांश की || 
पसेरी होगी उस्का ५ पाँचचां अंश सेर होगा सेर का १६ | 
सोलवाँ अंश छरांक होगा ऐसा विचार करने से जो ज्ञान | 
होता है उसका नाम सम्भव है यह सप्तम प्रमाण है आठवां || 
अभाव किसी ने किसी से कहा है कि तू अलक्षित नाम अदष्ट 
मनुष्य को ला जो कि तूने नहों देखा है चह जाके जिस को 
उसने कभी न देखा.था उसी को ले आवेगा देखने के अभाव | 
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| से उसको ज्ञान होगया इस्से अभाव भी आठवां प्रमाण मानना || 
| चाहिये इस का समाधान यह है कि। सूत्र । शा्वणेतिह्यान 
,शान्तरमाबाद्नुम नेऽर्थापस्तिसम्मवाभाचानर्थान्तरभाचाच्चा-|| 

प्रितषेधः। चारही प्रमाण मानना चाहिये उसका जो श्राफे|/ 
| निषेध किया सो ्रयुक्त है क्यों कि आतो का उपदेश जो है 
है | सो शब्द है उसी में पेतिह्य भी आगया कयो कि देव 
| श्रेष्ठ होते हैं ओर भ्रसुर श्रेष्ठ होते हैं यह भी तो आप्त 
| दो के उपदेश से सत्य २ जाना जाता है -सूर्खो' के उपदेश 


| से कमी नहीं बैसे ही प्रतयक्ष से अप्रत्यक्ष को जानना उसका 
नाम अनुमान है इस अनुमानमे अर्थापत्ति सस्मव और अमाव 


८. } | ये तीनों गणना कर लीजिये इस्से चार ही प्रमाण का मानना 
ठीक है यह गोतमसुनि का अभिप्राय है पूर्व मीमांसा दशा | 
और बेशेषिक्र दशंन मे प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण माते|| 
हैं तथा योगशाख् और सांख्यशा्र मे प्रत्यक्ष अलुमान ओर ||| 
शब्द तीन प्रमाण माने हैं चेदाच्त शास्त्र में प्रत्यक्ष अनुमान| 
| उपमान शब्द भ्र्थापत्ति रौर अनुपलब्धि ये छः प्रमाण साने 
हैं और जो कोई आठ प्रमाण मानें तो भी कुछ दोष नहीं एव | 

` | उक्त प्रमाणां से ठीक २ परीक्षा कर के शास्त्र को पढ़े वा पढ़ावे || 
और जो पुस्तक इन प्रमाणों से विरुद्ध होय. उन को न पढे). 

र | भर न पढ़ावै इन से विरुद्ध व्यवहार अथवा परमार्थ कभी ग|| 
` | करना और मानना भी न चाहिये | अथ पठन पाउन चिघिं|| 

` | चक्ष्यामः | प्रथम ता अएाध्यायी को पढ़े और पदाचे सो इस|| 
क्रप से ब्द्धिरादैच्‌ यह तो पाठ भया बृद्धि: श्रात्‌ ऐच यहं। 


| 
i 
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|| पदच्छेद भया आदेचाँ च्द्धि संज्ञा स्यात्‌ यह सूत्र का अर्थं हे | 
क्रि आ, पे, और ओ, इन तीन अक्षरों की वृद्धि संज्ञा कि | 
वृद्धि नाम है इस प्रकार से पाणिनि मुनि ज्ञी की जो बुद्धिमान्‌ | 
' | दृष्टाध्यायी के आठ श्रध्याये का पढ़ें सो छः महीन में अथवा | 
| श्राठ महीने में पढ़ लेगा इसके पीछे धातुपाठ को पढ़े उस में | 
| बति भवतः भवन्ति इत्यादिक तिङन्त रूपो को और झगबः | 
| भावौ मावाः इत्यादिक खुचन्त रूपौ को उन्हीं सूत्रों से साथ २ | 
| केपढ्लेतीन मासमे दशगण दशलकार और बुभूषति इत्यादिक || 
| प्रक्रिया के रूपो, को भी पढ़ लेगा वही सब अष्टाध्यायी के | 
|| सूत्रों के उदाहरण और प्रत्युदाहरण होवंगे इसके पीछे उणादि | 
और गणपाठ को पढ़े उस में वायुः चायू चायवः इत्यादिक | 
रूप और बहुत से शब्दों का ज्ञान होगा एक मास मे उस को | 
| पढ़ लेगा उस के पीछे सर्च विश्व उभ उभय हैंत्यादिक गण- | 
| पाठ के साथ अष्टाध्यायी की द्वितीयाजुब्रुत्ति नाम दूसरी चार | 
र पढ़ उस के सूत्रों मं जितने शब्द हैं और जितने पद उन को | 
| सूत्रों से सिद्ध कर लेवेगा और सर्वादि गणाँ के सर्च: सर्च | 
| रचे ऐसे पुल्लिड में रूप होते हैं सर्वा सच सर्वाः इत्यादिक || 
स्री लिङ्ग मे रूप होते हैं और सच सबं सर्वाणि इत्यादिक | 
नणंसक मे रूप होते हैं इन को भी पढ़ लेवे सूत्र से साध के 
ऐसे दूसरी बार अष्टाध्यायी को ४ वा ६ छः मोस मे पढलेगा | 
इस प्रकार से १६ वा १८ झठारह मास में पाणिनि सुनि के 
किये ४ चार ग्रंथों को पढ़ लेगा फिर इस के पीछे पतञ्जलि 


bal 


सुनि का किया महामाष्य जिस में अ्रष्टाध्याय्यादिक चार 
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« | होगा उस' के सम्पूर्ण पठन होने से अन्य सब शारो का | 
| पढ़ना सुगम हो जायगा इस मे काई सज्ज्ञन को शंका मत हा| 


धश . ` _तृतीयसमुल्लास । 
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ग्रंथों की यथावत्‌ व्याख्या है बहुत से वात्तिक सूत्र हैं सूत्रों | 
ऊपर और श्रनेक परिभाषा हैं अनेक प्रकार के शास्त्रार्थ 
और समाधान हैं उन को यथात्रत्‌ पढले जब उसको पढ़ लेगा। 
तब सब व्याकरण शास्त्र उसका पूर्ण हो जायगा चहद मह्ञ) 
चैय्याकरण कहावेगा फिर विद्वान्‌ संज्ञा भी उसकी हो जञायगो। 
सा अठारह- १८ महीने में सब महाभाष्य का पहना सम्पूण 
हो जायगा ऐेसे मिल के ३ चष तक व्याकरण शास्त्र सम्प 


i 


कि यह बात सत्य नहाँ है किन्तु इस प्रकार से पढना श्रौर| 
पढाना होय तीन ३ बष मे सम्पूर्ण व्याकरण को पढौ रौर 


| पत्तिं न होय तब शंका करनी चाहिये पहिले जो शंका करने। 


सो व्यर्थ ही है इस्से जिन पुरुषों का बड़ा भाग्य होगा वेह | 
इस रीति में प्रवृत्त होंगे और उन की शीघ्र चिद्या भी हो। 
ज्ञायगी चे बहुत सुख पाचंगे और जा भाग्यहीन हैं चे तो सुब 
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ट कि जालरूप ग्रन्थो में इस प्रकार का व्यर्थ विबाद लिखा |. 
हैं उसको पढ़ाने ओर पढ्न याले भी चेसे ही हठी, दुराग्राह्नी | 
गौर विरुद्धयादी होंगे ऐस ही देख भी पड़ते हैं क्यों कि | 
जञेसा ग्रन्थ पढ़ेगा चेसी ही बुद्धि उसकी होगी इस प्रकार | 
का बड़ा एक जाल बनाया हे के मरण तक पक शाख भी | 
पूर्ण नहीं हाता उसको अन्य शास्त्र पढ़न का अवकाश कस | 
हागा कभी न होगा एक्र शास्त्र के पढ़ने से मनुष्य की | 

द्धि संकुचित ही रहती हे विस्तृत कभी नद्दों हाती सब दिन | 
उसकी शांकाही बनी रहतीहै सब पदाथा का निश्चय कभी नहीं | 
होता और जो व्याकरण का पढ़ना है सो तो वेदादिकि अन्य | 
शासतो के पढ़ने के ही लिये है जब बह परू व्याकरण हो में | 
| चाद विवाद करता २ मर जायगा तब हाथ में उसके कुछ | 


| भी न वेगा इस्स सब खञ्जन लोगों का ऋषि सुनियां की | 
पठन पाउन की जो रीति है उसी में चलना चाहिये जाली | 


लोगों की रीति में कमी नहीं क्‍यों कि आर्य्याचत्तं मनुष्यां | 
के बीच में कपिलादिऊ ऋषि सुनि जितने भये हैं चे बड़े | 
विद्वान्‌ और बड़े धर्मात्मा पुरुष भये हैं उनके सहस्जांश मं भी | 
इस समय जो आर्य्याचत्त में मनुष्य हैं वे बुद्धि, विद्या और | 
| धर्माचरण में नहीं देख पड़ते इस लिये उनका आचरण हम | 
लोगो को करना उचित है कि उसी से आर्य्यावत्त के लोगों 
की उन्नति होगी अन्यथा कभी नहीं व्याकरण को तीन बर्ष । 
| तक सम्पूर्ण पढ़के कात्यायनादि मुनिकृत जो कोश यास्क | 
श मुनिकृत जो निघरटु और यास्क सुनिछृत निरुकको पढ़े और 
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77 प तृतीयसमुल्लास । है | 
| और पढ़ावे उसमे अ्रव्ययार्थ एकार्थ कोश और 
fs “हर कोश नाम और नामियों का आप्तो के लिये संस्कत 
` ` | जो सम्बन्ध है डेढ चर्ष के बीच में उस्का ज्ञान हो जायगा| 
(उसके पीछे पिङ्गल मुनि के किये जो छन्दौ के सूत्र भाण 
EE सहित को पढ़े पीछे यास्कमुनि के किये काव्थाळङ्कार स 
| और उसके ऊपर वात्स्यायन सुनि के आप्य को पढ़े उसे 
` | गायत्र्यादि छन्दाँ का काव्य अलङ्कार और श्लोक रचरे 
कर हे | का भी यंथावत्‌ ज्ञान छः मास मे होवेगा और भ्न 
कोशादिक जो कोश ग्रन्थ और भ्र तिबोघादिक जो छन 


/ | रत्य वे सब जाल ग्रन्थं ही हैं इनके दश वर्ष के पढ़ने से 
6. || जो बोध नहीं होता सो उक्त निधण्टवादिक सत्यशास्त्रो बे 
पढने से दो चष में होगा इससे इनका ही पहना अर 
प॒ढाना उचित है इनके पीछे पू् मीमांशाशाम्तर को पढ़े जे| 
कि जैमिनि मुनि के किये सूंत्र हैं उनके ऊपर व्यास सुगि 
जी की अधिकरण माला :व्याख्या के सहित पढे चार मासबे| 
बीच में पढ़लेगा और इसी शास्त्र के लाथ “मनुस्मृति व| 
पढ़े सो एक .मास में . मनुस्मृति को पढ़लेगा उसके पी 
वेशेषिकद्शन जो कि कणादमुनि के किये सूत्र हैं उसके 
ऊपर गोतमप्ुनि जी का क्रिया जो प्रशस्त पादभाष्य -|. 
भारद्वाज्ञ सुनि की किये सूत्रों की बृत्ति के सहित पई 
` | उसके पढ़ने में दो मोस जायंगे उसके पीछे न्यायदर्शन गे|. 
| कि गोतम मुनि के किये सूत्र उनके ऊपर. बास्स्यायन सुग. 
का किया भाष्य उसको पढ़े इसके पढने में चार मर] 


. | 
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` | ज्ञायंगे इसके पीछे पातञज्जल दर्शन नाम योगशांख् जो कि. 
पतञ्जलि मुनि के किये सूत्र उसके ऊपर व्यासमुनि जी का || . 
किया भाष्य इसको णक मा में पढहुलेगा उसके पीछे सांख्य- | : 
| दर्शन जो कि कपिल सुनि के किये सूत्र उनके ऊपर भागुरि | 
| मुनि का किया भाष्य इसको भी एक मास में पढ़ लेगा इस | 
| के पीछे ईश, केन, कठ, प्रश्न, झुण्ड, मांडूक्य, तैत्तिरीय, | 
छान्दोग्य, और बहादारण्यक इन दश उपनिषदो - को पांच | 
| | मद्दीने के बीच में पढ़ लेगा और इसके पीछे बेदान्तद्शंन को | 
| पढौ जो कि व्यास मुनि के किये सूत्र उनके. ऊपर चात्स्यायन | 
सुनि. का किया भाष्य अथवा बौधायन मुनि का किया भाष्य | 
चा शाङकुाचार्य जी का किया भाष्य पढौ जच तङ .बौधायन | 
,और वात्स्यायन सुनि का-किया भाष्य मिले तब तक अन्य | 
भाष्य को न ५ढ़े इसको छः मास में पढ़ लेगा इनको छः शार्त्र | 
कहते हैं इनके पढने मं दा वष काल जायगा दो चष कं बीच | 
| भें सब पदार्थं यिद्या पुरुष को यथावत्‌ आवैगी ओर इनके | 
| विषय में बहुत से जाल ग्रन्थ लोगों ने रचे हैं जैसेकि पाराशर | 
| स्मृत्याद्कि १७ 'खतरह पूच मीमांसा शाञ्ज के चिषय म॑ जाल | 
| ग्रन्थ लोगों ने रते हैं तथा वेशेषिकदर्शन और न्यायदशंन के | 
` | विषय मेत्क॑संग्रह, न्यायसुक्तावली, जगदीशो, गदाधरी, और |. 
| मथुरानाथ इत्यादिकः जालग्रन्थ लोगों ने रचहें ऐसे. ही याग- | 
शास्त्र के विषय मे हठ प्रदीपिकादिक मिथ्या ग्रन्थ लोगों ने | 
'रचे हैं तथा सांख्य शास्त्र के विषय में सांख्यतसत्वकोसुद्यादिकि | 
| जाल ग्रन्थ लोगाँ ने रचे हैं और बेदान्तशास्त्र के विषय मे| 


= 
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| बात है सो ना कपोल. कल्पित मिथ्याही है इस्से इनका पढून | 
| और पढाना मिथ्याही जानना चाहिये इस्से कुछ फल न होगा ९ 
| और जो कोई पढ़ता है वा पढ़ेगा एक शास्त्र का मरण का 
| भी पूर्तिं न होगो और कुछ बोध भी उस को न दोगा इस. 
| सज्जन लोगों को सत्यशास््ों ही का पढ़ना और पदाना उचि।| 
है जाल ग्रन्थों का कमी पूर्व पक्ष छः शास्त्रों में भी अन्योन्य-| 
विरोध और परस्पर खण्डन देख पड़ता है एक का दूसरे र| 
| दूसरे का तीसरे से ऐसा ही सत्र है जैसा कि जाल ग्रस्य 
. | मे पक शास्त्र के विषय में बहुत खी परस्पर विरूद्ध टीका भौ| 
सूल प्रन्थ हैं वैसा ही बिरोध सत्य शास्त्रों में भी देख पड़ता।| 
जो दोष आपने जाळ ग्रन्थोमे लिख दिया घही दोष सत्यशा्| 

में भी आया फिर सत्य शास्रं का पढ़ना और जाल ग्रन्थो *|| 

न पढना आप कहते हैं इसमें क्या प्रमाण है उत्तर कि य 
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| श्राप लोगों को जाल ग्रन्था के पढने और सुनने से भ्रान्ति || 


| हो गई है कि सत्य शास्म में भी विरोध और परस्पर खरडन || 


| हे यह बात आप खोगों की मिथ्या ही है देखना चाहिये कि | 
राज कल के लोग टीका वा ग्रन्थ रचते हैं सो द्वेषं बुद्धि ही | 


रचते हैं कि अपनी बात मिथ्या भी होय तो भी सत्य कर | 
देते हैं तब सब लोग उसको कहते हैं कि बह बड़ा पंडित है | 
इस प्रकार कें जो धृत्त मनुष्य हैं वेही रोका चा ग्रन्थ रचते हैं | 
उन मे इसी प्रकार की मिथ्या धघत्तंता रखते हें उनको जो | 
पढ़ता है बा पढाता है उस की भी बुद्धि बैसी ही भ्रष्ट हो | 
| ज्ञाती है सो मिथ्या बाद में ही प्रचचत्त होता है और सत्य चा || . 
| सत्य का विचार कभी नहीं कर्त्ता उसको तो यही प्रयोजन |: 

रहता है कि दूसरे की सत्य बात का भी खणडन कर के | 
| अपनी मिथ्या बात को मण्डन कर के जिस रिस प्रकार ||: 
| से दूसरे का पराजय करना अपना चिज्ञय करं लेना उससे ||. 
“प्रतिष्ठा करना और धन लेना पीछे बिषय भोग करना यही | | 
ज्ञ काल के पणिइतों की क्षुद्बुद्धि ओर सिद्धान्त हो गया | 
है इस प्रकार के कितने मौलवी और पाद्री लोग भी देखने में | 
| श्रते हैं पण्डितादिकों मे काई जो सत्य कथन करै तब चे सब | 
| धत्त लोग उर्से विरोध करते हैं उसका नाम नास्तिक रखंत || 
हैं और उर्से सब दिन विरोध ही रखते हैं झया कि उन दी |. 
बुद्धि चेसी ही है इस दोप के होने से सत्य शास्त्रो का जो |. 
यथाचत्‌ अभिप्राय है उस को जानते भी नहीं इस्से चे कहते हैं | 
कि सत्य शास्त्रों में सी परस्पर बिरोध हैं परन्तु मैं आप लोगों |: 
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॒ ॥ कर्मकाणड जो कि वेदोक्त है संध्योपासन से लेके 


| चर्म और धर्मी किसको कहते हैं. तब इसीको वैशेषिक 
' `| स्पष्ट व्याख्या की है कि जोद्व्य है सो तो धर्मी है और 
` ' | दिक सब धर्म हैं फिर भी आकाइक्षा होती है कि गु 


६८ * _ ` ` तृतीयसमुइ्लास । 


शास््रीमे लेशमात्र भी पररुपर बिरोध 
द क भिन्न २ है और जो बिरोध होता 
सो एक बिषय में परस्पर बिरुद्ध कथन के दान स होता 
जैसे कि पक ने कहा गन्धबाली जो होती हें सो पृथ्ची कहा 
इसी विषय मं दूसर ने कहा कि नहीं जो रख वाली हे; 
: | है सोई पृथ्वी दाती है क्यो कि पृथ्ची में क्षार मिष्ट 
| प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं इस प्रकार के चिषय को बिरोध जाऋ 
चाहिये और जो ऐसा कहै कि गन्धवाली जा पृथ्वी होता 
और रसवाला जल हाता है सो एक तो पृथ्ची के विप 
व्याख्यो करता है और दूसरा जल के विषय मं दोनो 
चिषय भिन्न होने से व्याख्या भी भिन्न होंगी परन्तु उसः 
. | नाम बिरोध नहीं जैसे कि किसी ने उत्रर के विषयमे चिकरि 
निदान औषध. और पथ्य को लिखा ओर दूसरे ने कफ | 
विषय में चिकित्सादिक लिखे उसको. विरोध नहा 
' | चाहिये वैसे ही षट्‌ शास्त्रो' के विषय श्रौर भी सब 
शास्त्रो के विषय में जानना चाहिये जैसे कि धर्मशास्त्र 
| बूर्च मीमाँसा मे घम और घर्मी दो पदार्थों को मानते है 


: ण्यन्त कर्मकाण्ड कहा है अब इसमे आकाङ्क्षा होती है 


बयो नहीं द्रव्य और द्रव्य को क्यों नहीं गुण कहते 
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। विचार न्यायद्शन में किया है कि जिन प्रमाणां से द्रव्य | 
गुणादिक सिद्ध होते हैं उसको द्रव्य और उन्हीं को शुण | 
मानना चाहिये लो तीनों शास्त्रा से श्रचण नाम सुनना और | 
मनन नाम उसीका विचार करना इसबात तक लिखा उससे | 
श्रागे जितने पदार्थ अनुमत से सिद्ध होते हैं उतने प्रत्यक्ष से | 
जैसा तीन शास्त्रों मे कहा है वैसा ही है श्रथवा नहीं उसको | 
बिशेष विचार से और योगाभ्यास से उपासना काण्ड जो | 
कि चित्तदृत्तिके निरोधसे लेके केबल्य पन्त उपासना काण्ड | 
|| कहाता हैँ उसकी रीति योगशास्त्र में लिखी है जो देखना | 
| चाहे सो उसमे देख लेबे सबके तत्व को यथाचत्‌ ज्ञानना | 
चाहिये इसलिये योगशास्त्र है फ़िर कितने भूत ओर तत्व | 
हैं उसकी भिन्न २ गणना और वैसा ही निश्चय का होना | 
| डस लिये साँख्य शास्त्र का आवश्यक रचन हुआ इन पांच | 
| शास्त्रों का मह्दाप्रलय तङ व्याख्यान है जिसमे कि स्थल | 
| भूतो का नाश होता हे और सूकष्मो' का नहीं फिर उसी सूक्ष्म | 
| मूतों से जैसी उत्पत्ति स्थूल की होती है और जिख प्रकार | 
| से प्रल्लय होता है चद्द बात सब लिखी हैं महाप्रलयःतक परमाणु | 
| और प्रकृत्यादिक सूक्ष्म भूत बने रहते हैं उनका ल्य नहं | 
होता फिर कायं और परम कारण का विचार चेदान्त | 
शास्त्र मे किया कि खब प्रकृत्यादिक भूतो का एक एक 
अद्वितीय अनादि परमेश्वर ही कारण हे और परमेश्‍वर से | 
भिन्न सब काय हैं कयौँ कि परमेश्‍वर ही मे सब प्रकृत्यादिक | 
| सूक्ष भूत रखे हैं सो, परमेश्वर के सामने तो संसार | 
rarer; 
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| मान से इम लोग जात सकते हैं प्रमेशत्रर तो सब जगत 


) | शास्त्र में ज्ञान काण्ड का निश्चय किया है जो कि निष्काम झा 
| |सेल्लेके परमेश्वर की प्राप्ति पर्यन्त ज्ञानकाणड है निष्काम झा. 
४५५ _॥ यह है कि परमेश्वर की प्राप्ति जो मोक्ष उसके बिना भिन्न फ़ 
`| कम से नहीं चाहना सो निष्क्राम कर्म .कहाता है इससे 

| रना चाहिये कि पद्‌ शारा में कुछ भी विरोध नहीं हे हि 
| परस्पर सहायकारी शास्त्र हैं सब शास्त्र मिलके सब पदा 
| चिद्या छः शास्त्रों मं प्रकाश करदी हँ और उक्त जो जा 
.| पुस्तक हैं उनमें केवल विरोध ही हँ उनका पढ़ना और पढ़ा।| 
| व्यर्थ-ही है किञ्च सत्य शास्त्रों के पठन न होने से और 
| ग्रन्थो के पढ़ने से आय्यरवित्तं देश के लोगों की बड़ी हानि || 
| गई है इस्स - सज्जन लोगों का ऐसा करना उचित है 


| के ऋषि मुनि और श्रेष्ठ राजा लोग जो कि पहिले भये थे? ! 


| देश की बड़ी उन्नति होगी अन्य प्रकौर से कभी न होगी $ - 


सब आदि है. और अन्य जीवा के सामने अनादि परपरा 


प्रकृत्याविक भूत भो अनित्य है कया कि परमाणु और 
प्रक्ति इनका ज्ञान अचुमान से होता है चैसा नाश भी 


रचने बाला है अन्य ब्रह्मादिक देव और सब मजुष्य शित्मो | | 
बोकि नवीन पदार्थ रचनेका क्रिसीका सामथ्य नहीं है वि 
परमेश्वर के जगत्‌. का रचने बाला कोई नहीं है सो . वेदान 


आज तक जो कुछ भ्रष्टाचार भया सो भया इस्से आगे हम 


की जो मर्यादा और वेदादिक सत्यशास्रोक्त जो मर्यादा 
पर चलने से और सब पाखएडो को छोड़ने ही से 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri RL, मु 


= | < 


484 


i F > ९. क 
`  सत्याथप्रकाश। १०१ 


BH a 


| सब शास्त्रों को पढ़के ऋग्वेद को पढ़े उसका आश्यलायनकूत | - 
|| जो औत सूत्र बह,च जा ऋग्वेदका ब्राह्मण और कट्पसूत्र इनके | 
|| लाथ साथ मन्त्रो का र्थ पढ़ें और स्चर को भी पढ़े सो दो |. 
| बर्ष के भीतर सब ऋग्वेद को पढ़ लेगा तथा यज्ञुर्घेद की । 
| संहिता उसके साथ २ कात्यायन; श्रौतसूत्र, तथा गुहासूत्र | 
| तथा शतपथ ब्राह्मण स्तर अर्थ और हंस्तक्रिया के सहित | ` 
| यथाबत्‌ पढ़ें डेढ़ चर्ष तक यज्चर्चेद को पढ़ लेगा इसके पीछे | ` 
| सामवेदं को पढ़ें गाभिळ श्रौतसूत्र तथा राणायनश्रौतसूत्र और । 
| कंल्पसूत्र खाम ब्राह्मण तथा गोभिल राणायन गृह्यसूत्र के | 
| साथ २ पढे दो वर्ष में सब सामवेद को पढ़ लेगा इस के | 
| पीछे अथववेद को पढौ शौनकश्रौतसूत्र, शौनकगृह्यसूत्र; अथर्च | 
| ब्राह्मण ओर कल्पसूत्र के साथ २ सो पक वष मे पढ़ लेगा | 
|| ऐस साढ़े छः चा सात वर्ष में चारो चेदों को पढ़लेगा चारो | 
| पेदी की जो संहिता हे उन्हीं का नाम वेद है फिर उन्हीं चदा | 
| को जितनी अन्य २ शाखा हैं वे सब वेदो के व्याख्यान हैँ | 
| बिना पढ़े सब विचार मात्र से आजांयगी तथा आरंरयक । 
'बृहदारएकादिक व्याख्यान हैं उनको .भी विचार करने से जान | 
लेगा चारों वेदों को पढ़ के आयुर्वेद को पढौ जो कि ऋग्वेद | 
`का उपवेद है उसमें धन्तन्तरिकृत निघण्डु, चरक और सुश्चत | 
इन तीनों ग्रन्था को शास्त्रक्रिया, हस्तक्रिया और निदानादिक | 
विषयों को यथावत्‌ पद सो तीन वष में पदलेगा रौरं वैद्यक | 
शास्त्र के विषय मे शाङ्ग धरादि जाल ग्रन्थो को पहना शौर. | 
| पढाना व्यथ ही ज्ञानना इसके पीछे यज्ुंवंद - का ज्ञो उपवेद 
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2 | ह क पढ़ो उसमे शास्त्र विद्या जो कि शस्त्रो का रचन | 
गौर शस्त्रं का चलाना शौर अस्त्र चिद्या जो कि आग्नेया.| 
स्त्रादिक पदार्थ गुणा से होते हैं उन को यथावत्‌ रच ल्ल 
झम्न्या दिके अस्त्रा कें विषयों का बिस्तार राजधर्म मे लिखे 
और युद्ध समय में व्यू की रचना यथावत्‌ जान लेवे जैसे हि | 
सूचीव्यूद सूईका अंग्रभाग तो बहुत सूक्ष्म होता दै और उस शर 
भोग ले पहिले २स्थून होता है उससे सूत स्थूल होता हैइस| 
| प्रकार से सेनाको रचके शत्रुकी सेना वा दुर्ग या नगरमे प्क 
, | करें तव उसके बिज्ञय का सम्भव होता है ऐसा ही शब 
द व्यूह, मकरव्यूह और गरुड़व्यूहादिकों को जान,लेवे उसको शे | 
वा तीन वर्ष में पढ़ लेगा उसके आगे खामवेद का जो उपके| 
| गान्धर्व वेद्‌ उस को पढ़ें उसमे बाद्त्रराग, रागिणी, काह 
॥ ताल स्वर पूर्वक गान चिद्या का अभ्यास करे दो दषमे उसझे 
| पढलेगा इसके आगे अथर्ववेद का जो उपवेद अर्थवेद गा 
शिव्पशास्त्र उसमे नाना प्रकार कला यत्न और नाना प्रका 
के दूव्यों को मिलाने स.नाना प्रकार व्यचहारों के यानां शं 
| और दृस्वीक्षण, अणचीक्षण, नाम दूरस्थित:पदाथो को किए) 
| देखे और अण्वीक्षण नाम सूक्ष्म पदार्थ भी स्थूल देख 7 
. | इत्यादिकं पदार्थो को रचले जैसे कि अभि का ऊद्ध्व॑ंगा॥| 
| स्वभाव है और जल का नीचे जाने का सवभाव है सो किए| 
॥ | पात्र में जल् को करके चूल्हे के ऊपर रखदे और उसके वीर | 
` | अंझि करे फिर उतने ही भार बाले पात्र से उस पात्र का | 

|| षन्ध करै जब अझि से जल ऊपर उड़ेगा तब इतना बर] 
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॥ ज्ञायगा कि ऊपर का पात्र नाचने लगेगा चा गिर पड़ेगा इसी || | 
4 प्रकार से पदार्थो के अनुकूल गुणा को और . बिरुद्ध गुणा का | 
॥ ज्ञानने से पृथिवीयान, जलयान ओर आकाश यानादिकि पदार्थों | 
|| को रच लेगा जैसे कि महाभारत में उपरिचरवसु राजा इन्द्रा- | 
|| दिक देव तथा राम लङ्का से अयोध्या को अकाश मार्ग से | 
श्राया डपरिचरादिकि राजा लोग औरदंइन्द्रादिक देब चे भी | 
आकाश मार्ग से ज्ञाते और आते थे तथा जैसे कि आज,काल | 
्रङ्करेज लोगों ने रेल तारादिक बहुत से पदार्थ रचे हैं वे सब | 
शिल्पशास्त्र के विषय हे और उन से बहुत से उपझार हैं।उसर:|| _ 
को भी तीन वर्ष में पढ़ लेगा पढ के पीछे अपनी बुद्धि से बहुत | 
सी शिल्प विद्या को उन्नति करलेगा पीछे उयोतिश्शास्त्र को | 
| पढौ उसमें गणित बिद्या यथावत्‌ जाने उस्से बहुत सा उपकार | 
होता है दो वा तीन वर्षम उसको पढलेगा और ज्यातिश्शास्त्र | 
मे जो फल चिद्या हे सा व्यर्थ ही हे भग्वादिक सुनियो के किये | 
सूत्र ओर भाष्या को पढ़ें सुहुत्तं चिन्तामण्याद्कि जाल ग्रंथों | 
को कभी न पढ़ इख प्रकार से साढ़े २9॥ वा २८ वषं तक | 
' पढ़ लेगा सम्पूर्ण विद्या उस को आजायगी फिर उसको | 
पढने की आवश्यकता कुछ न रहेगी सब चिद्या से वह | 
| पूण हो के पुरुषो में पुरुषोत्तम हो जायगा औरं उसके शरीर ||. 
| से संसार में बड़ा उपकार होगा क्यो कि जैसे अपने विद्याको | 
| पढ है चेसे ही पढावेगा इससे जैसा मनुष्यो का उपकार होता | 
है वैसा किसी प्रकार से नहीं होता ऐसे ३६ वष की जब आयु | 
|| होगी तब तक पुरुषो को विद्या भी पूर्ण हो जायगी और जो | 
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४४, और ४८ चर्ष तक ब्रह्चय्यं रकखेगा उस पुश 
के भाग्य और खुख का हम लोग नहीं कह सकते कि कित 
होगा जिस देश मे राज्याभिषेक जिसका दोना होय बहते 
सब विद्यासे युक्त होवै श्रौर ३६, ४०,४४वा ४८ चष तक श्र 
ब्रह्मचर्याधम करै उसीको राजा दोना उचित है क्यों कि बिल 
उत्तम व्यवहार हैं वे सब राजा ही के आधीन हैं और सब दा 
व्यवहारा का बन्ध करना सो भी राजा दी के अधीन है इसे 
राज्ञा और धनाढ्य लोगो को तो अवश्य सब विद्या पढत 


| चाहिये फ्यों कि जो वे सब विद्याओं को न पढ़ेंगे तो 


शरीरकी भी रक्षा न कर सकेंगे फिर धर्मराज्य और घनको रक् 


Ks | तो कैसे करेंगे ओर जितनी कन्या 'खोग हैं चे भी पूर्वोक्त च्या 


करण, घर्मशाख, वेद्यकशाख्; गानचिद्या ओर शिल्पशाख्र ए 


| पांच शाखो को तो अवशय पढ आऔर जो अधिक पढ़ ता 
| उनका सोमाग्य बड़ा होगा १५६ वष से न्यू 


ग्रहमचर्य कन्या लोग ;कभी न करें और जो १८, २० वास 


`| चष तक ब्रह्मचरयर्या्स करंगी तो उन को अधिक अ्रधिए 


सौभाग्य और सुख होगा जब तक सत्री और पुरुष हो! 


| उक्तरीति पर ब्रह्मचर्यं से बिद्या प्राप्त न करेंगे तो उन 


| अ्रभाग्य और दुःख ही जानना परंस्पर स्त्री और पुरुषो ५ 
विराध और दुःख ओर भ्रान्ति होगी जिने व्यवहारा से , ए 


वृद्धि होती है उनको भी न जानेंगे सर्वदा दीन रहेंगे भो' 
प्रमाद्से धनादिकोंका नाश करगे कहीं प्रतिष्ठा और 


| का भी उनकी न होगी परस्पर व्यभिचारी होगे उससे गौर 
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CANARY | 
| का नाश होगा फिर बहुत से शारीरमें रोग होंगे रोगो से सदा | 
.पोडित रहेंगे चसूख दाग इससे कभी सुखन पाचंगे इससे सब | 
स्त्री और पुरुष लोग सब पुरुषार्थ से अवश्य चिद्या ही के पढ़ें | 
'| इससे मनुष्यों को अधिक लाभ कोई नहीं है क्योकि आपही | 
| अपना उपदेष्टा, रक्षक, धमंग्राइक और अधर्म त्याग करने चाला | 
| होता है इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है विद्या के पढने और | 
| बढ़ाने मे ज्ञितने विज्ल रूप व्यवहार हैं उनको जब तक मनुष्य | 
| नहीं छोइ़ता तब तक उसको चिद्या कमो नहीं होती प्रथम | 
| विध्न वाल्याचस्था. मे जो विवाह का करना सोई बड़ा चिज्ञ || - 
| है क्योकि शीघ्र बिवाह करने से विषयी होगा और विषय ही | 
| की चिन्ता करेगा शारीर मे घातु पुए तो होंगे नहीं और सब | 
| धातुओं का सार जो कि सब धातुं का राजा घर में जैलेकि | 
| दीपक प्रकाशक होताहै जैसा ब्रह्मारडम सूर्य प्रकाशक है वैसा ||: 
| ही शरीर में बीयं है इस अपरिपक्क वीयं और अत्यन्त चीय के | 
| नाश से बुद्धि, बल पराक्रम, तेज और धैय का नाश हो जाता | 
| हे आलस्य, रोग, क्रोध और दुबु द्वि इत्यादि येसब दोष उसमे. | 
| हो जायेगे फिर केसे उसको विद्या हो सकती है कमी न होगी | 
; क्योंकि जितेन्द्रिय, भेयंबान्‌, बुद्धिमान, शीलचान्‌, विज्वारवान्‌ -| 
| जो पुरुष होता है उसी को बिद्या होती है अन्य को नहीं इससे 
| ब्रह्मचर्यं का अवश्य करना उचित है दूसरा बिद्या का नाशक 
| चिन्न पाषाणादिक सूत्ति पूजन, ऊद्ध्वपं डः आिषुड्भादिक | 
| तिलक, एकादशी, त्रयोदश्यादिकत्रत, काश्यादिक तीर्थो में 
विश्वास, रामङ्ष्ण, नारायण, शिव, सगवतीभरोर गणेशादिक 
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नामो से पाप नाश होने का विश्वास यदद भी विद्या धमं 

परमेश्वर की उपासना का बड़ा भारी चिह्न है क्यो कि दि 
का फल यही है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ज्ञ 
कि धर्म रूप है परमेश्वर को यथात्‌ जानना मुक्ति का होन 
यथाबत्‌ व्यवहार श्रौर परमार्थका धमस अनुष्ठान करना यहं 
विद्या होने का फल दै सोई फल मिथ्या बुद्धि से पाषाणाद 
त्ति में और तिललकांदिकों ही में मान लेते हैं अर सम्प्राप 


` | लोग मिथ्या उपदेश करके धूर्तता और श्रधर्स का निक्ष 


करा देते हैं पोछे चे सम्प्रदायी लोग ऐसे कहते ओर उनके चरर 


/ | जनते हैं कि मूत्ति पूजादिक प्रकार ही से आप लोगो ईं 


मुक्ति होगी यही परम धम है ऐसा सुन के उन चिद्या ही 


' | मलुष्यों को निश्चय दो जाता है कि यही बात सत्य है सा 
| कहने और सुनने बाले बैसे हैं जैसे कि पशु हैं बे पेसा म॑ 
कहते हैं कि सस्प्रदायी श्रोर नाममात्र से जो पण्डित लो 


आजीचिका के लोम से यही बात वेद में लिखी है ऐसी वा 
कहने याले श्रोर सुनने वाले ने चेद का दशन भी कभी न 


| किया वेद मे इन बातो का सम्बन्ध लेशमात्र भी नहीं है पर 


अन्ध परंपरा की नांई कहते और सुनते चले जाते हैं उन 
सुख चा सत्य फल कुछ भी नहीं होता क्यो कि बाल्यावस्पं 
से लेके यही मिथ्याचार करते रहते हैं कि इसका दर्शन 

करें और तिलक माला धारण करें काश्यादिकि तीथों मे जा 
बाख करें और नाम स्मरण करें एकादृश्यादिक ब्रत करें 
पुष्प ले आवे चन्दन घसे धप दीप करें नैवेद्य धरै परि 
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। | पाषाणादिक सूत्तिंका प्रक्षालन करके जल ग्रहण करें और | 
| कूदे नाँचें कूदे और बाजे बजावें रथ यत्रादिक्ोंका मेला करें और | 
| परस्पर व्यभिचार करें मेले मे उन्मत्तत्त्‌ होके घूमते घुमाते | 
|| इत्यादिक मिथ्या व्यचह्ारोहोम फसे रहते हैं फिर उनको विद्या | 
लेशमात्र भी न आबेगी क्यो कि मरणा तक उनका अवकाशा हवी | 
न मिलेगा फिर कैसे वे पढे और पढाचेंगे यह वि्याका नाशक | 
दूसरा विज्ञ है तीसरा विज्ञ यह है कि माता, पिता और | 
चार्य्यादिक पुत्र और कन्याओं को लाइन में हो रखते हैं | 
कुछ शिक्षा च ताइन नहीं करते इस्से भी विद्या का नाश हा | 
होता है चौथा विध्न यह है कि शुरु, परिडत और पुरोहित | 
बे तीनों विद्या तो पढ़ते नहीं फिर वे हृदय खे यही चाहते | 
हैं कि मेरे चेले और मेरे यजमान सूख ही बने रहें कपो कि | 
| चे जो पण्डित हा जायंगे तो हम लोगों का पाखण्ड उनके | 
सामने न चलेगा इससे हम लोगो की अजीबिका नष्ट हा | 
जायगी इस लिये वे खदा पढ़ने पढ़ाने में विघ्न ही करते हैं | 
| धनाढ्य और राजञा लोगों के ऊपर अत्यन्त विन्न करते हैं | 
| क्क ये लोग विद्याहीन चने रहें इनसे हम लोगों की आजीविका | 
| बड़ी है घनाळ्य ओर राजा लोग भी आलस्य और विषय | 
| सेवामें फस जाते हैं इस्से चे भी पढ़ना नहों चाहते धनाख्य | 


| चा राजपुत्र पढ़ना भी चाहे तो बैरागी आदि सम्म्रदायी और 
| पण्डित लोग छल और कपट रखते हैं यथाचत्‌ पद्धाते भी नहीं 
|| यहां तक वे छल और चिज्ञ करते हैं कि चेला ओर पुत्र 
| वा बन्धुपुत्र भी विद्यायांन न हो जाय क्‍यों कि उनकी प्रतिष्ठा 
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होने से मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो जायगी . इस्खे. जो कुछ | 
जानते भी हैं उसको छिपा रखते हैं इस लिये विद्या है, 
आर्य्यावत्त देश मे हो गया है सब लोगों को विद्या 
प्रकाश करना उचित है किसी की भी चिद्या गुप्त रखना यो/| 
नहीं और पाचवा विश्व यह है कि. भङ्गापान, अफीम झै 
मद्यपान करने से बहुत सा प्रमाद होता है ओर बुद्धि भीन 
होजाती है उस्खे भी विद्या का नाश होता है छठवयाँ चित्र 
यह है कि राजा और धनाढ्य लोगों का घाट, मन्दिर, क्षेत्रो 
५ | सदाबर्त, विवाह अयोदडशाह, व्यर्थस्थान, अर बागों ३| 
| / | रचने मे बहुत धन नष्ट हो जाता है किन्तु श॒हस्थ लोगों रे 
जितना आवश्यक हो उतना ही स्थान रच निर्वाह मात्र | 
प्रचार मे किसी का धन नहीं जाता और विचार के न हो| 
सें गुणवान्‌ पुरुषोकी प्रतिष्ठा भी नहीं हाती किन्तु पाखर 
ही की होती है उस्से मनुष्यों का उत्साह भङ्ग हो जाता | 
| सप्तम विघ्न. यह है कि पांचवे वर्ष पुत्रों च कन्याओं शो, 
पाठशाला में पढने के लिये नहों भेजते उन के ऊपर राजाइ|. 
| 
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`| दण्ड न होने से भी चिद्या.का नाश दाता है और विषय से|: 
| मे अत्यन्त फंसज्ाते हैं इले भी विद्या नाश होती यह ्राम| 
` विघ्न विद्या का नाशक है इत्यादिक और भी चिद्या गा 
-| करने के चिन्न बहुत हैं उनो सज्जन लोग बिचार ३ 
जब सोलह च का पुरुष होय. तब से लेके जब तक बृर|| 


हे : ON ५ 4 
.._| चस्था न आवे तब तक व्यायाम करे बहुत न करे किन्तु "| 
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३5 करे और ३० वा ४० दण्ड करे कुछ भीत खम्मे चा | 
|| पुरुष से बल करै फिर लोट करे उसको भोजन से पक घण्टे | 
| पहिले करै सब अभ्यास जब कर चुके उस्से एक घण्टे पीछे | 
|| भोजन करे परन्तु दूध ओ : पीना होय तो अभ्यास के पीछे | 
शीघ्र ही पीव उससे शारीर में रोग न दोगा जो कुछ खाया | 
||.ब्वा पीया सो सब परिपक्क हो जायगा सब धातुओंकी बृद्धि | 
॥| होती है तथा चीर्य्य की भी अत्यन्त बुद्धि होती हैं शरीर इद | 
॥ हो जाता है और हड्डियां बड़ी पुष्ट हो जाती हैं ज्ाठराझि शुद्ध | 
प्रदीप्त रहता है और सन्धि से सन्धि हाड़ी की मिली रहती है| 
|| अर्थात्‌ सब अङ्ग सुन्दर रहते हैं परन्तु अधिक न करना | 
|| अधिक के करने से उतने गुण न होंगे क्पोकि सब धातु शुष्क | 
|| और रूक्ष हो जाते हैं उस्स बुद्धि भी बेंसी रूक्ष हो ज्ञाती है | 
| और क्रोधादिक भी बढ़ते हैं इस्ले अधिक न करना चाहिये | 
॥ यह वात खुश्ुतमे लिली है जो देखना चाहै सो देख लेवे उन | 


| 


:बालकों के हृदय मं-चीय.के रक्षण से जिसने गुण लिखे हैं इस | 

॥ पुस्तक म॑ और जितने दोष लिखे हैं चे सब माता पिता और. 

| आचार्य्यादिक निश्चय दष्टान्त देदे के करां देतें जैसे कि वीय | 
की रक्षा में सुख लाभं होता है उसका हजारयां अंश भी | 

| विषय भोग में चीय॑ के नाशं करने से नहों हाता परन्तु जैखा ||. 

| नियम सत्यशास्त्रोमे कहा है उसका कुछ अंश इसमें भी लिखा | 

है उस प्रकार से जो चीयं की रक्षा करेंगा उस को बहुत सा |. 


११० -...._तृतीयसमुल्लास। 


Td 


-| से ही चीय॑ की रक्षा करनी चाहिये अन्यथा चीय को रक्षा 
न होगी जब चीयंकी रक्षा न होगी तब विद्या भी न होगी 
चिद्या न होगी तब कुछ भी खुख न दोगा उसका मजुष्य 

धारण करना ही पशुवत हो जायगा ॥ संपानन्द्स्यमीमर 

भवति- युवास्यात्साधुयुवाध्यापकः आ शिष्ोढु दिष्ठा 
पकोमाचुष 


.| भ्ोत्रियस्यचाकामदतस्य तेयेशतंमानुषा अनऱ्दाः सपक 
च्यगन्धर्वाणामानन्द्‌ः श्रोत्रियस्यचाकामहतस्य तेयेशतंमत 


गन्धर्वाणामानम्दाः सएको देबगन्धर्चाणामानन्द्‌ः श्रोत्रिय 
| चाकामहतस्य तेयेशतंदेवगन्धर्घाणामानन्दाः सरपकः पित 
चिरलोकलोकानामानन्दः रोत्रिग्रस्य चाकामहतस्य तेषे 
पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दाः सपकः शा 
नामानन्द्‌ः श्रोत्रियस्यचाकामहतस्य तेयेशतमाजञा 
चानामानन्दाः सपकः  कर्मदेवानामानन्दः येकर्मण 
यस्ति ` शरोत्रियस्यचाकामहतस्य तेयेशतंकर्मदेवानामानं 
| सपकोदेचानामानन्द्‌ः ओत्रियस्य चाकामहतस्य तेयेशता 
नामानन्दाः सपकइन्द्रस्यानन्दः भ्ोत्रियस्य चाकामहतस्य 
शतमिम्द्रस्यानम्दाः सपकोबृहस्पतेरानन्द्‌ः श्रोत्रियस्य 
'महतस्य तेयेशतंतरृहस्पतेरानन्दाः सपकः प्रजापतेरानन्दः ! 
ब्रियस्य चाकामहतस्य; तेयेशतंप्रज्ञापतेरानन्दाः - सफकीर 
आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य -सयश्चायं पुरुषे यश्चा 


भी हो ज्ञाय तो आश्चयं नहीं इस्से युक्ति पूचक बिद्या और 
| दित्येसपकः ॥ यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की भ्रति है सो 
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चाहिये कि जैसा बिद्या से आनन्द होता है बैसा कोई प्रकार | 
से ्रानन्द नहीं होता इसमे इस श्रुति का प्रमाण है युवावस्या | 
हों साधु युवा नाम उस में कोई दुष्ट व्यसन न हो अध्यापक | 
नाम सब शास्र का पढ के पढने का सामथ्यं जिस को हो | 
अर्थात्‌ सब विद्याओं मं पूण होय आशिष्ट नाम खत्य जिस | 
| | की इच्छा पूर्ण हो इढिष्ठ अतिशय नास अत्यन्त जो शरीर | 
|. | और बुद्धिसे डढ हो अर्थात्‌ कोई प्रकार का रोग जिसके शरीर | 
| | में होय बलिष्ठ नाम अत्यन्त बल्चान्‌ होवै और जिख की | 
| | वित्त नाम धन से सब पृथ्वी पूर्ण होय अर्थात सार्वभौम || 
। | चक्रवर्त्ती होवै इसको मनुष्य लोग के आनन्द की सीमा कहते | 
हैं और जो कोई केवल विद्यावान्‌ ही है और किसी प्रकार की | 
कामना जिसको नहीं है अर्थात चिद्या, धर्म और परमेश्वर | 
की प्राप्ति के बिना किसी पदार्थ के ऊपर जिस को प्रीति न | 
| होचे ऐसा जो ओत्रिय ॥ ओत्रियंश्छन्दो ऽ धीते । यह अष्टाध्यायी | 
| का सूत्र है व्याकरण पठन से लेके चेद पठन तक जिसका पूर्ण | 
| | पठन हो गया है उस को श्रोत्रिय कहते हैं उस श्रोत्रिय नाम | 
| | विद्यावानको चैँसा ही आनन्द होता है जैसा कि पूर्वोक्त चक्र-. 
| | चर््तीको उससे भी अधिक होने का सम्भव है श्याकि चक्रचत्ती | 
| | राजा को तो राज्य के अनेक कायं रहते हैं इस्से चित्त की | 
| एकाग्रता नहीं हाती और जो वह पूर्ण विद्धान्‌ है सो तो सदा | 
| | परमेश्वर के आनन्द मे मझ रहता है लेशमात्र भी दुःख का 
| उसको सम्भव नहींहे डस चक्रवर्त्तीछे मचुष्यानन्द्‌ से शतगुण 
|| आनतन्‍्द मनुष्य गन्धर्वो" को है मनुष्य गन्धर्वों" के आनन्द से || 
शतगुण अधिक नन्द्‌ देच गन्धर्वों' को है देव गन्धवाँ' से 
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आनन्द बृहस्पति को है और बृहस्पति से प्रजापति को 


` तुतीयसमुल्लांस । 


र PP #७४+# ६७% 
I dd 
PPP fs . 


ANS 
De 


पितृल्लोग वासियों को शतगुण आनन्द 
| अधिक शतयुण आनन्द आजान नामक देवो को है आजा 
| बो से शतयुण. आनन्द कर्म देवों को है जो कि कमो स ३ 
| होते हैं उनसे शतगुण आनन्द देव लॉग चासी नाम देतो ६ 
| है उन देवो से शतयुण आनन्द इन्द्र को है इन्द्र से शत 


| शतगुण श्रानन्द्‌ है और प्रजापति से ब्रह्मा को अश्विक शतु 
नन्द्‌ है जा २ आनन्द चक्र वत्ती ओर मनुष्य गन्धवा । 
| शतगुण अधिक २ ग्रणाते अ'ये सा सब आनन्द विद्या क 
पुरुष का होता. दे क्याँकि जोश्रानन्द मनुष्य में है सोई ह्‌ 
-लोग में आनन्द है किञ्च एक दी अद्वितीय परमेश्वर आक 


` | स्वरूप सत्र. पूर्ण है उस परमेश्वर को चिद्याचान्‌ यथा| | 

. | जानता है उस परमेश्वर के जानने और उनका यथावत्‌ ये| " 
होने से उस विद्वान्‌ को पूण ्रखण्ड.आनन्द हाता है म] ' 

आनन्द्‌ के लेश मात्र आनन्द मे ब्रह्मादिक आनन्दित हो र| ६ 

. | और उस आनन्दको; जिसने पाया है .उस सुखको कोई ग] " 

. | अथवा तौलना कमी नहीं कर सकता यह आनन्द विद्या र 
| बिना किसी को कमी नहीं हो सकता इस ले सब मनुष्यों | ३ 

` . | विद्या ग्रहण करनेमे अत्यन्त यत्न करना योग्यै यह बरह्मच] प 
| श्रम की शिक्षा तो संक्षेप से लिखो गई .इस ते श्रागे ब 9 
प्रकरण में विवाह और गृहाश्रम की शिक्षा लिखी जायगी। प्र 

५ इति धीमदयानन्द्‌ सरस्वती स्वामिक्तते सत्यार्थप्रकर| 


खुमाष' विरचिते तृतीयः समुल्‍्लासः सस्पूणः ॥३॥ |. 


—— 
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क्षय बिवाह गृहाश्रम विधिस्वक््याम: ॥ | 
| पुरुषोंका और,कन्याश्रोका ब्रह्मचर्य्याश्रम और विद्या जब | 
पूर्ण हो जाय तब जो देश का राजा होय और अन्य जितने | 
| विद्वान्‌ लोग वे सब उनकी परीक्षा यथावत्‌ करें ज्ञिस पुरुष चा | 
कन्या में भ्ठ गुण, जितेन्द्रियता, सत्य बचन, निरभिमान, | 
| उत्तम बुद्धि; पूर्णविद्या, मधुराणी, कृतज्ञता, चिद्या और शुण | 
| के प्रकाश में अत्यन्त प्रीति जिसमें काम क्राथ, लोभ, मोह. | 
| भय, शोक,'कतप्चता, छल कपड, ईर्ष्या, द्वेघादिक दोष न हों | 
| पूर्ण पासे सच लोगोंका कल्याण चाहँँ उसको ब्राह्मणुका अधि- | 
| कार देवे और यथोक्त पूर्वोक्त गुण जिसमें हाय परन्तु चिद्या | 
| इछ न्यून होय शूर, बीरता, बल और पराक्रम ये तीन गुण | 
| बाला जो ब्राह्मण भया उससे अधिक हो उको क्षत्रिय करें | 
श्रौर जिसको थोड़ी सी विद्या हावं परन्तु व्यापारादिक व्यव- | 
| हारों में नाना प्रकारो के शिल्पों में देश देशान्तर से पदार्थाः | - 
| का ले आने और ले जाने में चतुर होवे और पूर्चोक्त जितेन्द्रि: |" 
| यादिक गुण भी होत्रे परन्तु अत्यन्त भीरु हाचे उसको चैश्य | 
| करना चाहिये और जो पढ़ने लगा जिसको शिक्षा भी भई | 
परन्तु कुछ भी विद्या नहीं आई उसको शूद्र बनाना चाहिये इस्री | | 
प्रकार से कन्यां को भी व्यवस्था करनो चाहिये इसमें यह | E 
ममाण है ॥ शाद्रोत्राह्ण नामेति ब्राह्मणश्वेतिशद्रताम्‌ । क्ष- | । 
'जियाज्जातमेवन्तु विद्याह्वेश्यात्तथैयच ॥ यह मनुस्मति का | £ 
श्लोक है इसका यह अभिप्राय है कि विद्यादिक पूर्वोक्त गुणों | 


¢ ए 
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5 चतुर्थसमुल्लासः। 
| उञ पू ड से लो आहण दोजाय आर पूर्वोक्त विश 
'| दिक युणा से जो ब्राह्मण रहित हो जाय अशीत सूख होय 
शूद्र होजायं और जिसमे क्षत्रियका शुण होवे वह क्षत्रिय जि 
सैश्य का गुण होय चह .बॅश्य अर्थात्‌ जो शूद्र के कृष्न | 
उत्पन्न भया सो सूख होय तब तो वह शूद्र ही बना रहे छ| 
. | देश्य के जैसे गुण हैं वैसे गुण उसमे होने से चह शूद्र इ 
: | हो ज्ञाय क्षत्रिय के युण होने से वह क्षत्रिय और ब्राह्मण 
¦ | गुण हाने से बह: शूद्र ब्राह्मण हो जाय तथा चैश्य कुलः 
_ | उत्पन्न भया उसको बेश्य के युण हाने से चह चेश्य हा ऋ।|- 
; | रहेऔर मूखं होनसे शूद्र होजाय तथा चह क्षत्रिय और ब्रह्म 
' | के गुण होनसे बह क्षत्रिय और ब्राह्मण भी चसे ही झन 
कुलमें ज्ञा उत्पन्न भया उसकी क्षत्रिय वर्ण के शु होनेसे इ 
: | क्षत्रियही बना रहे ब्राह्मण घेश्य और झू्र के गुण होनेसे प्राह्न, 
, | चेश्य और शूद्र भी हो जांय तथा याह्मण के कुल में उल 
`| अया ब्राह्मण के गुण होने से वह ब्राह्मण ही रहे क्षत्रिय बह 
| और शूद्र के गुण होमसे क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भी वहब्राह 

. ¦| हो जाय पेसा ही मनुष्य जाति के बीच में सर्वत्र जानहे 
: | तैसे चारों चर्णोकी कन्याओं में भी डन २ उक्त शुणां केह 

: | से ब्राह्मणी, त्रिया, वेश्या और शूद्रा हो जांय उनको मे 
¦ | क्रम से अधिक्रार सी दिये ज्ञांय ॥ श्रध्यापनमध्ययनं ये 
याजनंतथा । i /8 नग्न हंचेच ग्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ अ||| 
पन नाम विद्याओोका करना नाम पढाना श्रध्ययग "||| 


पढना यजन नाप्र अपने घर में. यज्ञो का कराना याजन “| 
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यज्ञमानों के घरं में यज्ञोका कराना दान नाम खुपात्रो को दान | .': ˆ 
| | का देना प्रतिग्रह नाम धरमात्माओं से दान का लेना इन || -« 
| | बद्कर्मो को करने और कराने में ब्राह्मणो को अधिकार देना | 
|| उचित है प्रजानांरक्षणंदान मिज्याध्ययनमेचच । चिषयेष्व- | -- 
| प्रसक्तिश्च कषत्रियस्येसमाखतः ॥ प्रजाक्षी यथावत्‌ रक्षा करना || 
अर्थात्‌ श्रे छो का पालन और दुष्टौ का ताडून करना पक्षपात: 
|| का छाड़ के झुपात्रो को दान देना अपने घर में यज्ञो का'| 
| | करना और अध्ययन नाघ सब सत्य शास्त्रोंका पढना विषयेषु | 
| अप्रखक्ति नाम विषयों में फस न जाना यह संक्षेप से क्षत्रियाँ 
|| का अधिकार कहा पूर्वोक्त त्रियो को इसअधिकार को देवें ॥ 
|| पशूतांपालनंदान मिज्याध्यनमेतरच । चशिकूपथंकुखीदश्च वैश्यः - 
स्यरुषिमेचच ॥ गाय आदिक पशुओं की रक्षा करना सुपात 

| को दान देना अपने घर में यज्ञां का करना सत्यशारत्रों 'का 

॥ | पढ़ना धमं से व्यापार का करना धर्म से सुद नाम व्याज 

का लेना और छूषिनास खेती का करना इन खात कर्मों का | 
|| अधिकार चेश्यो को देना ॥ एकमेवहिशुद्धस्य प्रभुःकमंसमादि- 

| शत्‌। पतेषामेत्रचर्णानां शुधूषमचुसूयया ॥ ये चार श्लोक 

|| मचुस्मृति के हैं बाह्मण, क्षत्रिय और बेश्या की .निन्दा को 
|| छोइ के सेवा करना इस एक-कर्म का शूद्रको अधिकार देना. 
|| कि तीनो बण की यथावत्‌ सेवाकर ॥ बाह्यणोऽस्यसुखमाली 
|| द्वाहराजन्यःक्ृतः । ऊषतदस्यय द्वै श्यः. यदस्यांशद्रोऽअजायत ॥ 
|| यह यजुवद की संहिता का मन्त्र हैं ॥ बेदाहमेतपुरुषमहान्तमा-' 
| दित्यवर्णन्तंमसःपरस्तात्‌ । यहःभीःउसी अध्याय का बचन है | | 


PIS praesent he 
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'पुरुष नाम हे पूण का पूण नाम परमश्चर का परमेश्वर 
चिना पूर्ण कोई नहीं हासकता क्योकि सावयच और मूत्त 


होता है क्योंकि पुरुष से सब जगत्‌ का उत्पत्ति लिखी है 
| परमेश्वर ही से सब जगत्‌ की उत्पत्ति ' होती हे र्थ से ऋ 
| उसी परमेश्वर को अवयव का लेश मात्रभी सम्बन्ध नहों 


| नहीं हो सकता फिर स्थूल अवयव का भेद परमेश्वर में 
| होगा कभी न॑ हागा और इस मन्त्र म॑ ता सुखा 


है कि शरीर में सुख सब अङ्गा से उत्तम अङ्ग दे बेसे उत्तम 
भी उत्तम युण जिस मनुष्यं में होय वह ब्राह्मण होवे सुस 
समीप अङ्ग जैसा कि बाहु बेला ही ब्राह्मण के समीप कष 
है और हाथ के बल आदिक गुण हैं जिससे कि दुष्टो का 

| होता है और भ्रेष्ठो का पालन अपने शरीर का भी रह 
शत्रुओं और श्रौ करे बल हाथ से हो सक्ता है चेसा ही 

' का पालन होगा श्र हाथ के बिना कभी रक्षण जगत्‌ का 


जिस मनुष्य में हाय वह क्षत्रिय होचे तथा ऊरु नाम उई 
, जब बल दोता है तब जहां तहां देशान्तरां मे पदार्थों को 
के लेज़ाना भर देशान्तरों से लेञ्ाना हानि और लाभ में 
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अपना युद्ध मे वा दुष्टी से नहों हो सक्ता सो बल्वादिक ए 


मान जो हाता है सो एक ही देश म रहता है सब देश || 
व्यापक नहीं हां सकता उस अध्यायम परमेश्चर ही का ग्रह 


| बाहु, ऊरु और पाद स्थूल २ इतने अवयो को तो झा | 
:॥ संगति नहीं है क्योकि सूक्ष्म भी अवयच का भेद परमेश्वर ३ 


शब्दों का ग्रहण किया है .सा इस अभिप्राय से क्रि 


UNIS os 
न सत्याथेप्रकाश । ११७ | 
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बुद्धि दोना जैसे कि जंघा के ऊपर स्थिर हो के चैठना होता है | 


| इस प्रकार के बेगादिक गुण जिस मनुष्य मे होगे वह चेश्य ! 
| होय तथा पाद जैसे कि सच अङ्गो से नीचे का अङ्ग है जब | 
चलता है तव कङ्क, पाषाण, कीच और काट. पर 
|| पैर पड़ते हैं सब शरीर ऊपर रहता है पैर ही विष्ठादिको 
| में पड़ते हैं बसे मूखंत्वादिक नीच गुण जिस मनुष्य मे हाचे | 
सो मनुष्य शूद्र हाय इल मन्त्र से ऐसी परमेश्वर की आज्ञा 
| है सो सज्ज़नों को मानना और करना भी चाहिये. सो! 
| इन प्रकार स परीक्षा कर के चर्ण व्यवस्था अवश्य करना || 
। चाहिये वण ब्यचस्था बिना जन्म मात्र ही से चरणो के होने ' 
| में बहुत दोष होते हैं इससे गुणा द्वी से वणो का हाना | 
उच्रित है और जो चर्णों' को न मानें तो विद्यादिक गुण ग्रहण | 
| में मनुष्य का उत्साह भङ्ग हाजायगा क्योंकि उत्तम शुण चाले | 
'को उत्तम अधिकार की प्राप्ति न होगी और शुणहीन को नीच | 
अधिकार की प्राप्ति न होगी तो कैले मनुष्यो को उत्साह गुण | 
ग्रहण में होगा! अर्थात्‌ कभी न होगा इससे चण व्यवस्था का | 
मानना उचित है और जो गुणों के बिना चणो को जन्म मात्र | 
ही से मानें तो खव वर्ण और सब गुण नष्ट हो जायगे - क्यो .| 
कि जन्म मात्र ही से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होगे तो| 
कोई भी शुण ग्रहणा की इच्छा न करेगा इस्से सब विद्यादिक | 
शुख नष्ट हो जांयगे जैसे मि ब्राह्मण कुल सब कुलो से उत्तम | 
है उस कुलमे उत्तम पुरुषो हो का निवास होना उच्चित है क्यों 
किं वे उत्तमं कर्मही करेंगे नीच कर्म कभी न करेंगे इस्ले उत्तम | 
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। कुल को उत्तमता नष्ट कभी .न होगी और जो ब्राह्मण कुल) 
| मूर्ख और नीच पुरुषों के निवास होने से उत्तम कुल की इ 


| जता नष्ट हो जायगी क्यों कि वें अभिमान तो ब्राह्मण हो छू | 
॥ करगे और ब्राह्मण के गुणो को ग्रहण कभी न करगे स 
| नीच ही कर्म करेंगे इससे ब्राह्मण कुल की बड़ी निन्दा छ 


| इस ये उत्तम युगप चाले को उत्तम ही कुल मे रखना उचित 
| तथा मीरु नाम भयादिक गुण वाले पुरुष को क्षत्रिय कुल! 


| कभी न रखना चाहिये क्‍यों कि जिस को भय होगा सो हु 
|| का कैसे दणड और प्रजा का पालन कैसे करेगा युद्ध भूमिह| 


रा वह भाग जायगा उस का राज्य शत्रु लोग ले लगे च| 


॥ और डाकू लोग सदा उस राजा और प्रजा को पीड़ा | 
| इससे उस राजा का राज्य और ऐश्वय्य नष्ट हो जाया| 


|| इस्से विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम और पूवोक्त निर्भयादिक झु 


। | युक्त ही को क्षत्रिय कुल में रखना चाहिये अन्य को नहीं त 
| व्यापारादिक पशुपालनादिक में जो. चतुर और पूर्वोक्त 


| दिक गुण से युक्त होवे उसी को चेश्यः हाना उचित है 
-मूखंत्वादिक गुण युक्त है उसी को शूद्र “रखना चाहिये 


|| जब व्यवस्था होगी तबत्राह्मणादिक चणो मे प्राह्मणांदिको 
.॥ भय होगा कि हम (लोग उत्तम शुण ग्रहण न 

| उत्तम कर्म न करेगे तो'नीच अधिकार नामे शूद्रत्व को ४ 
.| हो जांयगे अर्थात्‌ शूद्र हो ज्ञांयगे और शूद्राद्को को 
|| दिक गुण ग्रहण म उत्साह होगा क्योकि हम लोग जो 


३ 


>= Cn ese = 
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निन्दासे भ्रप्रतिष्ठा होगी उस्स ब्राह्मण कुछ दूषित हो जाया] 
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|| गुण बाले दोगे तो उत्तम अधिकार को प्राप्त होंगे अर्थात्‌ द्विज | । 
॥ होजायंगे इसले उत्तमोंकों तो भय होगा और नीचो को उत्साः | 
॥ हृ ही होगा इस्से ऐल्ली ही व्यवस्था खञ्जनो को करना उचित || 
|| है वर्ण शब्द के अर्थ से भी ऐसी व्यवस्था आती है ॥ ब्रियन्तेये | 
| तेबर्णाः । कि चर्ण नाम शुणाँ से जिसका स्वीकार किया जाय || 
उसका नाम वर्ण है ऐसा इुष्टान्त भी सुन्ने में आता है कि | 
॥ विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण भया वत्स त्रिय से ब्राह्मण | 
भया और श्रघण, श्रचण का पिता, श्रचण की मातां, छेश्य | 
| और शूद्र णं से महिं भये मातड्ुऋषि का चांडाल कुल में | 
| जन्म था फिर ब्राह्मण हो गयो यह महाभारत में लिखा है और | 
|| जाबाल वेष्याके पुत्र से ब्राह्मण होगया यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ | 
| ग्रे लिखा है इत्यादिक ओर भी ज्ञान लेना चाहिये जैसी बर्णो' | 
| की व्यवस्था गुणों से है चेसी तिचाह में व्यवस्था करनी | 
| चाहिये ब्राह्मणका ब्राह्मणी, क्षत्रिय का क्षत्रिया, वेश्य का वेश्या | 
| ओर शूद्र का शद्रा से विचाह होना चाहिये क्‍यों कि विद्यादिक | 
उत्तम सुण चाले पुरुष से विद्यादिकि उत्तम शुणबाली स्त्री का | 
॥ विवाह होने से परस्पर दोनों को अत्यन्त खुख होगा और जो | 
| उत्तम पुरुष से सूख स्त्री चा पण्डित स्त्री का सूख पुरुष खे | 
| विवाह होगा तो अत्यन्त बलेश होगा कभी खुख न होगा तथा |. 
| क्षत्रियोंके गुणवाले से क्षत्रिय गुण वाली स्त्रीका वेश्य युणवाले |. 
पुरुष से वैश्य शुण घाली स्त्री का विवाह होना चाहिये और || 
| जो भूख पुरुष सोई शुद्र है उस से सूख स्त्री का विवाह होना | 
है क्योंकि तुल्य स्वभाव के होने से सुख होता है|: 
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१२२० चतुर्थसमुल्लासः।.. 
अन्यथा दुःख ही होता है रूपकी भी परीक्षा होनी चाहियेए | 
दोनों. की अर्थात्‌ बर और कन्या को प्रसन्नता से परिवाह छ 
होना उचित है कन्या बर को परीक्षा करे और वर कन्या | |. 
दोनों को परस्पर प्रसन्नता जबहोय फिर माता, पिता च क| |. 
विवाद कर देवें अथवा आपही दोनों परस्पर विवांह कर क| 
पशुत्रत्‌ विवाह का व्यबहार करना उचित नहं जैसे कि गा | : 
.| चा छेरी को पकड़ के दूसरे के हाथ में दे देते हैं वे लेके ऋ | : 
|  , | जातेहं जैसी इच्छा होय वैसा करते हैं इस प्रकार का व्यवहा 
/ ` | मचुष्यों को कमी न करना चाहिये पूर्वोक्त काल के नियम 
| से विवाह करना चाहिये वाढ्याचस्था मे नहीं ॥ शुरुणानुमर॥| 
| स्नात्वासमाबृत्तोयथाचिधि | उद्वहेतद्विजोमार्या सबणों लक्ष | 
` | न्विताम्‌.॥ यह मचु का श्लोक है इस का यह अभिप्राय |||: 
| कि ब्रह्मचयाश्रमसे पूर्ण बिद्या पढ्‌ के गुरुकी आज्ञा लेके जैस 
| बिधि बेद मे लिखी है वैसे खुगन्धादिक द्रव्य. से मन्त्र पू 
| स्नान करके शुभ श्रेष्ठ लक्षण युक्त श्रपने चर्णकी कन्या को ब |. 
द्विज .ग्रहण करे | महान्त्यपिसमृद्धानिगोऽजाविधनधान्यत| | 
स्त्री, सम्बन्धे द्शेतानि कुलानिपरिबजयेत्‌ ॥ बड़े | 
कुल होय गाय, छेरी, अबि नाम भेड़ धन. और धान्य || 
॥ सम्पन्न होवे तो भी दृश कुलो को कन्या को न ग्रहण करें! 
. | कौन से दश. कुल हैं॥ हीनक्रियं निष्पुरुषनिश्छल्दोरामशाश० | 
_झय्यामयाव्ययस्मारि श्वित्िकुष्ठिकुलानिच ॥ ये दश इं | 
| हीनक्रिय - नाम जिस कुल में यज्ञादिक क्रिया नहीं हैं १|| 


+ | 


श्रालस्य भी बहुत सा जिस कुल से होय १ निष्पुरुष "| 


f 
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| जिस कुल में पुरुष न हो स्त्री २ दो्चें २ निष्छन्दर नाम जिस || 
| कुल में वेदादिक चिद्या न होय ३ रोम नाम. जिस कुल में || 
मालू की नांई देह के ऊपर लोम होवें ४ शाशंस नाम जिस || 
| कुल में ववांसिर रोग हो ५ क्षयि नाम जिस कुल में घातु |. 
| क्षीणता दमा रोग होय ६ श्रामयावचिनाम जिस कुल म |. 
|| श्रांवब का विक्रार होय ७ अपस्मारि नाम जिस कुल || 
| मे मिर्गी रोग होय ८ श्वित्रि नाम जिस कुल में श्वेत कुष्ठ | 
| होय ६ शौर कुष्ठि नाम जिस कुल मे गलित कुष्ठ होय १० |' 
| इन दश ठुलो की कन्याआँ को विवाह के लिये ग्रहण न करें |: 
| क्यों कि जो रोग पिता माताके शरीरमं हाता है सोई सन्ताना || 
| में भी कुछ २ रोग ्राबैगा इससे उन का ग्रहण करना उचित |. 
| नहीं | नोद्वहेत्कपिलांकन्यां नाधिकाङ्गीन्नरोगिणीम्‌ । नालोमि || 
_कान्नातिलोमान्नवाचारान्नपिङ्गलाम्‌ | नक्ष वृक्ष नदीनाम्नीन्ना |. 
| न्त्यपर्वतनामिकाम्‌ । नपश्यहिध्रेष्यनास्नीक्षयभीषणनामिकाम | 
'कपिला नाम विलाई की नांई जिख कन्या के नेत्र होवें उस के |: 
| साथ विचाह न करे क्यों कि सन्तानो के भी वैसे नेत्र होंगे |: 
| नाधिकाङ्गी नाम जिस कन्या . के अङ्ग घर से अधिक होगें |: 
| अर्थात्‌ कन्याका शरीर लम्बा चौड़ा बर कर शरीर छोटा और | 
दुबला होय उनका परस्पर , विचाह न होना चाहिये अर्थान्‌ |. 
दोनो के शरीर स्थूल अथवा दोनों के शरीर कषित होवें तब |... 
| विवाह होना चाहिये परन्तु खरी के शरीर से पुरुष का शरीर |. 
| लम्बा होना चाहिये हाथ के कंधे तक खी का सिर आवे |' 
|| उससे भ्रधिक सञ्रीका शरीर न होना चाहिये न्यून होय तो होय |. 
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इत्यादिक जिसका दासी इत्यादिक नाम होय जिसका 
| ङ्करी, चण्डी, और भेरची, काली इत्यादिक नाम हा 


१२२ चतुथंसमुल्लासः 
अन्यथा गर्भ स्थिर न होगा और वंशच्छेद भी हो जाय 
आश्चय्य नहों इस्से स्री का शारीर पुरुष के शरीर से 
ही होता चाहिये रोगिणी नाम स्त्री के शरीर में कोई रोग |. 
होना चाहिये और स्त्री भी पुरुष की परीक्षा करे कि हे 
| शरीर में स्थिर रोग कोई न हाचे कोई महा रोग । 
हॉय इस प्रकार की कन्या से विवाह न करे कि द्विसः 
शरीर में सूक्ष्म भी लोम न होय और जिसके शरीर के उ 
बड़े २ लोम होवें उससे भी विवाह न करे वा चारां गा 
बहुत बोलने वाली जो स्त्री दै उस्के साथ विवाहन झा 
अर्थात्‌ परिमित भाषण करे अधिक बकघाद्‌ न करै जिस 
पीत वण हरदी की नाई होय उस स्त्री के साथ चिचाह न 
और जिसका नक्षत्र के ऊपर नाम होय जैसा कि अशनिं) 
| भरी, इत्यादिक तथा वृक्ष के ऊपर जैसा कि | 
अश्वत्था, इत्याद्क और नदी के ऊपर जैरूाकि नमदा, ग 
इत्याद्कि अ्रन्तघ, नाम चांडाली, चमं कारिणी, इत्या | 
|] 
| 
| 


पचत के ऊपर जिसका नाम होवे जैसेकि हिमालया, विन्ध 


चला, इत्यादिक जिसका पक्षी के.ऊपर होय जैसा कि 


$ 
च 
F 
ह 
ड 
दे 
पे 
ह 
प 
म 
ह 
काकी, इत्यादिक जिसका, सप के ऊपर होय जैल कि सर्पिण| न 
श्र 
f 


प्रकार के नाम वाली स्त्री से विवाह न करना चाहिये 
| त्रादिक जितने नाम हैं बे सब युक्त हैं मनुष्यों के न है 
चाहिये कैसी स्त्री का विवाह होना चाहिये कि ॥ श्रव्य ॥ ५... 
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ुदरहेतस्त्रियम्‌ ॥ अब्यङ्गाङ्गों नाम जिसके देढे अङ्ग न हदवे | 
अर्थात्‌ सब अङ्ग खूथे हावे सौस्य ज्ञिसका नाम सुन्दर होवें | 
जैसा कि यशोदा, कामदा, कर्मदा, कलातरतो, सुखवती, | 
सौभाग्यवती, इत्यादिक हंसचारणगामिनीम्‌ जैसे कि हंस | 
श्रौर हाथी चलता है बेंसी चाल की होबे ऐसी चलने || 
बाली स्त्री न होय कि ऊंट और काक की नांई चले तनु नाम | 
सुक्ष्म लोम केश और सूक्ष्म दांत बाली होय जिस के अङ्ग कोमल | 
होगें ऐसी स्त्री के सोथ पुरुष विवाह करें ब्रह्म।/दिक ८ | 
आठ विवाह मचुस्मृति में लिखे हैं वे कौन. हैं कि । दाह्यो- | 
दैचस्तथेवा्घः प्राजापत्यस्तथाखुरः । गान्धर्वो राक्षसञ्चैच | 
पेशाचश्चाष्टमोधमः । ये सथ श्लोक मचचस्मृति के हैं बाह | 
विवाह उसको कहते हैं कि कऱ्या और बर का सत्कार | 
करना यथात्‌ होभाद्कि करके और विद्या शीलादिकों की | 
परीक्षा करके कन्यादान देना उसका नाम बाह विषह है | 
| मास वा दोमास पन्त द्दाम होता रहै और जाम।ताद्दी ऋत्विक्‌ | 
होवें यज्ञ के अन्त दक्षिणा स्थान में कन्या देना उसका | 
नाम देव विचाह है एक गाय और पक बैल चा दो गाय | 
और दो बैल बर से लेके कन्या को देना उसका नाम आषं | 
विवाह हैं प्राजापत्य नाम बर और कन्या से प्रतिज्ञा का | 
होना अर्थात्‌ कन्या वर से प्रतिज्ञा करै कि मैं आप से| 
व्यभिचार, अधर्म और अप्रियाचरण कभी न कसंगी तथा | 
| षर कन्या से प्रतिज्ञा करै कि में तुम खे व्यभिचार श्रधर्म | 
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और अप्रियाचरण कभी न करू गा पीछे विधि छ 
बिाह होना उसका नाम प्राजापत्य बिचाह है 
नाम अपने कुटीबयों को थोड़ा सा धन देना और कर; 
कुठस्बियो को भी थोड़ा सा - धन देना सत्कार के $ 
कन्या और बर को भी थोड़ा २ धन देना 
| विधि से विवाह. करना उसका नाम श्रसुर विव्वाह 
अर्थात्‌ दैत्यो का विवाह है कन्या और चर के पर 
:| प्रसन्न होने से विचाह का दोना उसको गन्धव ब्रिद 
कहते हैं इसमे मातां पिता और बंध्चादिकों का कु 
प्रयोजन नहीं कन्या और वर ये'.दोनो आप ही से स्त 
होके सब विधि क< लेवें इसीका नाम गान्धचं वित्रा 
है कोई कन्या अत्यन्त रूपचती ओर सब शुणां से जिस 
प्रशंसा अर्थात्‌ हजारहौ कन्या के बोच मे शेठ हे 
ओऔर कहने सुनने से उसका पिता न देता फे 
कन्या को भी!बन्ध करके रक्खे तब वहाँ जाके बलसे इत 
का लें लेना है उसको राक्षस विया कहते हैं फिर होए 
दिक विधि करके विबाह कर लेवे अर्थात्‌ जैसे कि रा 
लोग बल से परपदार्थो को छोन लेते हैं वैसा यह वि 
है श्रएम विवाह यह है कि कहीं पकान्त में कन्या र 
झथवा मत्त अथव भांग वा मद्यादिक पीके प्रमत्त हो र्धा 
कोई रोग से पागल भई होय-उस्से समागम करे र| स 
के पहिले ही समागम -का होना वह पैशाच १ 
कहाता है चहं सब विवाहो से नीच विवाह है एर 
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{वाहो में राह्म, देव और प्राजापत्य ये तीन सर्वोत्तम हैं 
इस तीनां में भी ब्राह्म भ्रति उत्तम है. और गान्धर्व भी 
श्रेष्ठ है उससे नीच आसुर, उससे नीच राक्षस, और सब 
नीच पैशाच विवाह है उसको करभो न करना चाहिये ॥ 
निन्दितैः खीविवाहे रनिन्द्या भवतिप्रजा ।. निन्दिते 
,निन्दितानणां तस्माननिन्दयान्विजयेत्‌ ॥ मनुष्यों को निन्दित 
विवाह कभी न करना चाहिये जैसी परीक्षा और जो काल . 


लिखा है उस्ले विरुद्ध तियाहां. का करना चे निन्दित 
जाम भ्रष्ट विताह हैं और भ्रष्ट विवादों क करन से उनके 
सन्तान भी भ्रष्ट होत हैं जैसे कि बाल्यावस्था म विवाह 
का करना उससे जा सन्तान हाता हें चह सन्तान रोगा- 
'दिक पूर्वोक्त दूषित ही होगा श्रेष्ठ कभी न होगा जो 
परीक्षा क बिना: बिवाह करना उस्से छुरा हाग आर सन्तान 
भी बहुत क्लुंशित दोजांयगे उनके धनादिकं का नाश भी हो 
'ज्ञायगा इस्से निन्दित विधाह मनुष्यों को कभी न करना 
चाहिये आर जो ब्रह्मादिक उत्तम विवाह हं उनका काल 
तथा परीक्षा लिखी है उस रीति जो विवाह होते हैं वे 
अनिन्दित तथा श्रेष्ठ विवाह हैं उन विघाहो के करने 
से स्‍त्री पुरुष और कुटुस्बियों को सदा सुख ही होगो 
और उनकी प्रज्ञा भी अनिन्दित अर्थात्‌ श्रेष्ठ ही होगी 
सदा माता, पिता और कुद्धम्बियों को,वे पुत्रादिक सन्तान 
हा ही देवेगे. इसम कछ सन्देह नहीं महाभारत मे जितने 
लिखे. हैं चे युचावस्या ही मे लिखे हैं परस्पर परीक्षा | 
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` | षाणयुदीक्षेत कुमायतुमतीसती । ऊदुर्ध्वन्तुकालादेत | 
| द्विन्देत सदूशंपतिम्‌ ॥ पिता के घरमे कन्या जब रजस्वलं 


. Ne A WN 
TT dnd 


कुन्ती, गान्धारी, दमयन्ती लोपासुद्रा; श्ररुधन्ती, ३ 
कास्यांयनी और शकुन्तलादिकों के विचाह इसी प्रकार स्‌ 
थे तथां मनुस्छ॒ति में लिखा है। वाल्येपितुचरशेतिष्ट पा 
ग्राहस्ययौवने । पुत्राणांमत्तरिप्रत नभजेतूख्ीस्यतन््रव 


बाल्यावस्था न्यूनं से न्यून षोडशा बघ पयन्त होती है तब 
पिता के ब्रश में कन्या रहे और षोड़श वष से लेके २४ | 


'| पर्यन्त जिस बर्ष में विबाह होय तब अपने पति के बश ई 
जब पति न रहै तब पुत्रों के बशमे स्त्री रहे र्री स्वतन्त्र न न हे | 
| क्यो कि स्री का खभाव चञ्चल हात। हे इससे आप. कुमाग। 
चलेगी और धत्रादिकों का नाश भी करेगी इससे स्त्री 


| पिता के घर में कन्या रजस्वला जो होय ता पितादिकों |||. 
धर्म नष्ट हो जायगा और पितादिक सब नरक में जांयगे | 
बात सत्य है वा नहीं यह बात मिथ्या ही है क्यों कि कन्या | 
रजस्वला होने से पितादिक अधमो हो जांयगे और तए 
में जाचंगे यह बड़ा आश्चय्य है पितादिकांका क्या अपराध | 
कि रजस्वला का होना तो स्त्री लोगों का स्वाभाविक है 
सदा दोहीगा इस मे पितादिको का क्या सामथ्यं है कि 
कर देरे सो यह बात प्रमाण शून्य है बुद्धिमान्‌ इस बात 
कभी न मानें इसमें मजु भगवान्‌ का प्रमाण मी दे ॥ त्रीकि | | 


५ 
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| तबसे लेके तीन वर्ष तक बिवाह करने के लिये पति की परीक्षा. 
करै तीन बषं के पीछे जैसी चह कन्या है चैसे ही अपने तुल्य 
सवर्ण पति को ग्रहण करै कन्या के शरीर में धातु झीणादिक 
| रोग न दे तो सोलह चर्ष रज्जस्वला होगी इस से पहिले 
| नहीं और जो उक्त रोग होगा तो १५ पन्द्रह वा १४ चौदह 
अथवा १३ तेरहचे वषं काई कन्यां रोगी रजस्वला हो ज्ञाय तो 
| भी तीन बष पीछे विवाह करेंगे तो १६ सोलह १७ सतरहे 
| बा १८ अठारहचं वर्ष विवाह करना उचित है और जब सोल- 
| हवं बघं रजस्वला होय तो १६ वा २० बीसवं बर्ष बिवाह 
होना चाहिये क्यो कि शरीर से जो रज निकलता है सो स्त्री 
के शरीर की शुद्धि होती है इस कारण रज़स्वला ख्री के खाथ 
| ४ दिन तक सङ्ग करेने का निषेध है कि स्त्री के शरीर से एक 
प्रकार की उष्णता निकलती हे उस के निकलने से नाड़ी और 
| उस का, शरीर शुद्ध हो जाता है इस्से रजस्वला होनें के पीछे 
ही विवाहका करना उचित है जो जन्मपत्र देखफे बिवाह करते 
| हें सो बात सत्य है चा मिथ्या यह बात मिथ्या ही हैं क्यों कि 
जञन्मपत्र को तो मिलाते हैं परन्तु उन के स्वभाव, गुण, आयु 
और बल को न मिलाने से सदा उन का क्लेश ही होता है इस 
लिये चह बात मिथ्या ही है जन्मपत्र मिलाने का बुद्धिमान 
लाग. सत्य कभी न जानें इख में प्रमाण भी हैं॥ उच्छृष्टाया- 
 भिरूपाय बरायसदूशायच । ञमप्राप्तामपितांतस्मै कन्यान्दद्याद्य- 
 थाविधि॥ यह मनुस्मृति का स्छोक है इसका यह अभिप्राय है 
'कि उस्छृएट नाम उत्तम विद्यादिक शुणचान्‌ अभिरूप अर्थात्‌ 
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जैसी कन्या रूपत्रती होय वैसा बर भी होवे और अेष्ठ सपना | 
|| दोनों का तुल्य दोय अ्रप्राप्त नाम निकट सम्बन्ध में भी हृ 
` | तो भी उली को कन्या देवै अर्थात्‌ दोनों तुल्य गुण ज्ञ 
| रूप बाले होय तब विवाह का करना उचित है अन]. 
- | नहं इस में यह मजुस्मृति का प्रमाण हैं॥ काममामरणाक्ति. 
| दुगहेकल्यत्तुमत्यपि । - नचैवैताम्प्रयच्छेत्तु शुणहीनाय | 
| चित्‌॥ इस का यदद अभिप्राय है कि ऋतुमती कन्या श्र 
| पिता के घए में मरण तक भो बैठी रहै यदद वात तो भ्रेष| 
परन्तु गुणद्दीन अर्थात्‌ विद्याहीन पुरुष को कन्या कभी नह|. 
| दत्र कम्य आप भी दुष्ट पुरुषले विवाह न करे तथा प 
| भी सूखे बा दुष्ट कन्या से विवाह न करे यही गृहस्थ ॥ 
- | यथोक्त प्रकार स जैसा कि कहा वैसा बिचाह करना जा 
| छुखों का मूल है अन्यथा दुःख ही है कभी सुख न होगा ३| 
| शांत्र बोध में ये दो श्लोक लिखे हैं कि ॥ अष्टवर्षाभवेद्गो||| 
| चत्रवर्षाचरोहिणी । द्शवर्षाभवेत्कन्याततङद्‌ध्वं रजस्वला ||| ` 
| माताचेवपिताचैव अ्येष्ठश्रातातथेवच । त्रयस्तेनरकंयांि| 


` | इष्वा कम्यांरजस्वलाम्‌॥ २॥ ये दोनों . श्लोक मिथ्या ह || 
'' | क्योंकि आठवे वषं बिवाह करने से जो कृष्णवर्ण बाली ह ' 
| गौरव वाली कसे होगी वा महादेव की र्री उस का ग] 
| गौरी नाम है उससे. बिवाह. कैसे हा सकेगा ससे रोहिणी त 
| लोक है सो आकाशमे रहती है चह जड़ पदार्थ है उससे विर 
| कैसे होगा कभी नहों हो सक्ता जो रोहिणी बलदेव की (| ' 
.थी-वह तो मर गई मरी हुई का बिवाह कभी नहीं होस" 
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जब तक बिघा नहा दाता तब तक कन्या ही कहाती है और | 
पिता के सामने तो खदा कन्या ही और वन्धुक सामने भगिनी 
रहती है फिर उल का जो नियम है कि दश ब मे: कन्या 
होती है सो बात काशिनाथ को मिथ्या ही हे जो कहता है 
कि दश बर्ष के आगे रजस्चला होती है यह भी मिथ्या ही है 
सुश्रुत में १६ वर्षके आगे धातुओं की बृद्धि लिखी है सो ठीक 
है उस समयमे सोलह वर्ष से लेके गेही रजस्वला दोन का 
संभव है सो खञ्जनो को यही वात मानना चाहिये और काशि- 


नाथकी बात कभी न मानना चाहिये जा उसने यह बात लिखी 
है कि कन्या रजस्वला होने से पितादिक नरक में ज्ञायगे सो 
'मुस्मृति चा वेदादिक सत्यशाख्रों और प्रमाणो से चिरुद्ध हे 
इस बात में तो उसकी बड़ी भारी मूर्खता है क्यों कि माता 
'पितादिको का कया दोष है कन्या रजस्वला होने से वे नरकमें 
ज्ञांययह कहना उसका बड़ा पामरपन है पूर्वपक्ष पिताने काल 
'मैबिवाह न किया इससे उनका दोष हंता होगा और १० वषं के 
आगे उस को विवाद का फल न होता होगा इससे उस काशि- 
नाथ ने लिखा होगा उत्तर यह बात भी उसकी पिथ्या है क्‍यों 
कि सोलह बर्षके पहिले कन्या और २५ बर्षके पहिले पुरुष का 
विवाह करन से अवश्य पितादिकों को पाप का संभव होता 
है अथवा उनको स्त्री पुरुषो को तो पाप होने का सम्भव होता 
हे किन्तु पाप का फल दुःख है सो वाल्यांवस्थामे विवाह करने || 
से वीर्य्या दिक अमन के नाश और विद्यादिक गुण न होने से 
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'। अ्रवश्य वे दुम्खी होते हैं और होंगे इस में कुछ सन्देह नहीं| 
|. इससे इस काशिनाथका नाम काशिनाश रखना चाहिये क्यो] 


चाहिये क्यों कि बाल्यावस्था में बिवाह करने से शीघ्रही रोग हरे । 
होंगे और बहुत रोग दाने से शीघ्र -ही .मर जांयगे इस्से. इस 
नाम शीघनाश, ही ठोक है इस प्रकारे. से शलाक हम लोग #॑| 
रच. ले सक्त हैं ब्रह्मोचाच । पकयामामवेग्दौरी द्वियामाचे-| ` 
वरा हिणी | त्रियामातुभबेस्कन्या ततऊद्धरजस्यला ॥ १ । 

| `| प्रातातस्याःपिताचेव ज्येष्ठोस्रातातथाचु जः । पतेवेनरकंयानि| 


[ रु | शास्त्र के हैं तो में पूछता हूं कि काशिनाथ 
| कौन शास्त्र के हैं वे काशिनाथ के ग्रन्थ के हैं तो यह श्लो$| 


, | हें उनो को मानना चाहिये वे हम लोगों के मत से विस 
हैं इससे हम लोग नहीं मानते तो श्राप लोगों का कौन मत । 
जो वेदोक्त और धर्मशास्त्रोक्त है सोई तो हम लोगों के मत ? है 
' काशिनाथ का मत विरुद्ध हुआ क्यो कि आप लोगों का 7 
| चेद ओर सचुस्मृत्युक्त ही हुश्रा उस धर्म शास्त्र मे | 
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[3 ३ इससे विरुद्ध होने से आप लोगों को कादिनाथ का भत 


ब्रह्मोवाच क्यो लिखा यह दृष्टान्त के लिये लिखा इस से क्या 
दृष्टान्त हुआ कि इसी प्रकार से घ्रह्ोचाच, विष्णुरुवाच, 
नारद्‌उवाच, नारायण उवाच, पाराशरउघाच, वसिष्ठ उवाच, 
याञ्ञवएक्यडचाच, अत्रिश्याच, अङ्गिराउवाच, युधिष्टिरउचाच 
ब्यासउचाच. शुक्डचाच, परीक्षितउचाच, कृष्णडचाच, अर्ज 
नउवाच, इत्यादिक नाम लिखके अष्टादशा पुराण अष्टादश उप- 
पुराण; १७सतरह पाराशरादिक रुछ तियाँ, निणयलिन्ध, धर्म 
सिन्धु नारद्पं चरा, काशिखणड, काशिरहस्य और सत्यनारा- 
यण कथा, इत्यादिक ्रन्थ सस्प्रदायी लोग और पण्डित लोगों 
ने रच लिये हैं तथा महादेवउवाच, पार्चत्युचाच, भैरवउचाच | 
मैख्युत्राच, दत्तात्रेयउचाच,इत्यादिकि लिखके बहुत तन्त्र ग्रन्थ | 
लोगों ने रच लिये हैं यह तो हुष्टान्त भया जैसे कि मैंने श्रपने | 
श्लोकों के पहिले अपनी इच्छा से ब्रह्मोवाच लिखा बैसे ही 
इहे ब्रह्मोचाच इत्यादिक रख के ग्रन्थ रंच लिये हैं इसलिये | 
कि भ्रेष्ठो के नाम लिखने से ग्रन्थों का प्रमाण होजाय प्रमाण के | 
होने से सम्प्रदायो और श्याजीचिका की बुद्धि होवै उससे बिना | 
परिश्रम से धन आचे और बहुत खुख होबें इस लिये घत्तंता | 
रची है जैसा कि ब्र्ोवाच मेरा लिखना वृथा है बैसा उन का | 
भी ब्रह्मोवाच इत्यादिक लिखना बृथा ही है और जैले मेरे श्लोक 
दोनों मिथ्या हैं बैले उनके पुराणादिक ग्रन्थ और काशिनाथका | 


| 
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इनकोसञ्जन लोग मिथ्याही जाने इसल क्या आया कि म्रा|| 
तक भी कन्या विवाहः के बिना घर में बैठी रहै ता भी पिता. 
दिको को कुछ. दोष नहीं हप्ता परन्तु दुष्ट पुरुष के सा| 
3 श्रेष्ठ कन्या अथवा. दुष्ट कन्या क साथ { 

| पुरुष का विवाह कसां न करना चाहिये किन्तु तुल्य थे ठुर|| 
ब्रालो का परस्पर विचाह होना चाहिये जो दुष्ट पुरुष क साध | 
श्रेष्ठ कन्या वा थेष्ठ के साथ दुष्ट कन्या का विवाह होगा ता 
परस्पर दोनो का दुखही हागा इसस दानोंका परस्पर विचार| 
| करके चर और कन्या का विवाह कर क्योंकि श्रेष्ठ चिचाह हे | द 
'| उन्हीं का सुख और दुष्ट विवाह से उन्हीं को दुःख हागा इस | 
, | में माता पितादिकों का कुछ भी अधिकार नहीं उन डॉन ब | 
विचार और प्रसन्नता ही से विवाह होना चाहिये बिवाह मे|| 
बहुत धनका नाश करना अनुचित ही है क्योंकि चह घन ब्य | 
ही जाता है इससे बहुत राज्य नए हो गय और वेश्य लांगं| 
का भी विबाह में ध्न के व्ययसे दिवाला निकल जाता है सा| 
लोगों का मिथ्या धन का व्यय करना अनुचित है इससे घा] 
॥ का नाश विवाह में कभा न कंरना चाहिये एक ही खनी र|. 
विवाह करना उचित दे बहुत स्त्री के जाथ विवाह कर| | 
पुरुषों को उचित नहाँ स्त्री को भी बहुत विवाह करना उब) 
| नहीं क्योकि विबाह सन्तान के लिये है सो पक स्त्री एफ | 

पुरुष को बहुत है देखना चाहिये कि पक ब्यभिचारणी स: 
अथवा चेशयो ये बहुत पुरुषो को वीर्य के नाशा से निर्बलं #| 


| 5.3 
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| 
देती हैं इससे एक पुरुष के लिये पक़ स्त्री क्या थोड़ी है 


| करना उचित नहीं क्योकि वीयके नाशसे पूर्वोक्त सब दोष हो 
जाँयगे इससे विचांहिता उसके साथ भी चीर्य का नाश बहुत 
| न करना चाहिये केवल सन्तान के लिये बीर्य का दान करना 
चाहिये भ्रन्यथा नहीं और स्त्री भी कचल सन्तान ही की 


§ इष्छा करे श्रधि् नहीं दोनों परस्पर सदा प्रसन्न रहें पुरुष | 


| स्त्री को सदा प्रसन्न रकल और स्त्री पुरुषको चिरोध वा कलश 
| परस्पर कभी नकरें ॥ संतुछोभार्ययाभर्ता मर्च्ाभार्यातथेवच । 
यस्मिञ्नत्कुलेनित्यं कल्याण तत्रबैश्च बम्‌ ॥ यह मजुस्मृति का 
| शोक है इसका यह अभिप्राय है कि स्त्री प्रियाचरण से पुरुष 
| का सदा प्रसन्न रक्खे और पुरुष भी स्त्री को जिस कुल में 
$स प्रकार की ब्यवस्था है उस कुल मं दुःख कभी नहीं होता 
किंतु सदा सुख ही रहना है और जा परस्पर अप्रसन्न रहे 
| तो यह दोष आबेगा ॥ य दिहिस्त्रीनरोचेन पुमांसञ्नप्रमोदयेत्‌ | 


STN he 


| या सबन्नद्र।चतेकुलम्‌ । तस्यान्त्वरोचमानायाँ सर्वमेचनरोचते 
|| २॥ ये दानां मचुस्मृति के श्लोक हैं इनका यह भ्रभिप्राय है 


पुरुषको श्रप्रसन्नतासे हष न होगा जब हष न होगा तय प्रजन 


पुरुषक अप्रीतिसे कुछ भी सुख न होगा और जो पुरुष 
प्रसक्षन रक्खेगा तो उस पुरुषको कुछ भी गृहाश्चम 
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' | अर्थात्‌ बहुत है एक त्री के साथ भी सर्वथा चीर्य का नाश | 


| अप्रमादात्पुनःपु खः प्रजनंनप्रचत्त ते ॥ १ ॥ स्त्रियान्तुरोचमाना- | 


'कि जो स्त्री परीति और लेवा से पुरुष को प्रसन्न न करैगी तो 


नाम चीयकी अत्यन्त उत्पत्ति और गर्भोस्थिति भी न होगी तो 


|| मचुस्मृति के श्नोक हैं इनका यहअभिप्राय है किपिता, म्नात 
` | पति और देवर येसब लोग स्त्रियोंकी पूजा करें देखना चाहि| 
` || कि पूजाका अर्थ घण्टा, झाक, झालरी, मृदङ्ग, धू], दीप भो 


` | मिथ्या हो लेते हैं क्योंकि स्त्रियोंकी ऐसी पूजा करनी उच| 


| करना चाहिये जिससे कि वे सदा प्रसन्न रहेँ और उनके| 
| यंथाशक्ति आभूषणाँ से प्रसन्न .रकलें जिन ग्रहस्थों का ब| | 
|| भाग्य होता है और बहुत कल्याण की जिनको इच्छा होवे 
|| इस प्रकार से ख्यां को प्रसन्न ही रखें ॥ १॥ जिस कुल 
| नारी लोग रमण नाम आनन्द से क्रीड़ा करती और प्र 
| रहती हैं तिस कुल्ले देवता नाम विद्या गुण जिनोसे कि ब 


| १३७ चतुर्थससुल्लांसः । 
स सुख न होगा सोको जो प्रसन्न रकखेगा उसको ज 
॥ आनन्द होगा तथाच॥ पितृभिर्मातमिश्चौ ताः पति भिद्‌ | 
| पूज्याभूषयितव्याश्च बदुकल्याणमीशुभिः॥ १ ॥ यतनार्यस्तु.| 
| पूज्यन्तेरमंतेतत्रदेबताः। यत्रैतास्तु नपूज्यन्ते सर्चस 
| जाफलए क्रियाः ॥ २॥ शोचम्तिजञामयोयत्र | 
| त्कुलम्‌ | नशोचन्तितुयत्रौता बद्ध तेतद्धिसर्वदा॥ ३॥ जामयो-|| 
| यानिगेहानि शयन्त्यप्रतिपूजिताः । तानिङ्ृत्याहतानीवविन-| | 
॥ श्यन्तिलमन्ततः॥ ४ ॥ तस्मादेतास्सदापूज्या भूषणाच्छाद| 
| | नाशने । भूतिकामैनरै नित्य सत्कारेषूत्सवेष॒च ॥ ५॥ ये सर 


| नेवेद्यादिक पोड़शोपचारों को पूजा शब्द से जो लेते हैं से| 
| नहीं और न कोई ऐसी पूजा करता है इससे पूजा .शब्द बा 


i f |. है न i ॥ ०! 
| अर्थ सत्कार ही है सत्कार जो होता है सो चेतन ही का होत| 
| है जो सत्कार को जाने इससे स्त्री लोगों का सदा सत्ता 


ऐ 
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| | प्रकाशित होजाता है वे गुण सदा उस कुलमे बढ़ते रहते हैं: 
| जिस कुलमे स्त्रियोंका सत्कार और उनको प्रसन्नता नहीं होती ' 


| | होतीहै इस ते खियोको प्रसन्नही रखना चाहिये ॥२॥ और जिस 
| कल्ल में जामय नाम स्त्री लोग शोक से दुःखित रहती हैं. उस 
| कुळ का नाश शीघ्रही हा जाता है जिस कुल में स्त्री लोग 
4 शोक नहीं करतों अर्थात्‌ प्रसन्न रहती हैं उस कल की बृद्धि 
और आनन्द सदा होता है और आज कल आर्यावेत्त में कोई 
| एक राजा बा धनाळ्य वियाहिता स्त्रीको तो केद की नाँई 
| 'बन्द्‌ करके रखते हैं ओर आप वेश्या और पर खी. के पास 
। | गमन करते हैं उसमे अपने धन और शरीर का नाश करते हैं 
| | र उनकी विवाहित स्त्रियाँ रोती और बड़ी दुखित रहती 
| हैं परन्तु उन सूख पुरुषों को कुछ भी लड्जा नहीं आती कि 
यह स्त्री तो मेरे साथ विवाहित है इसको छोड़ के में अन्य 
| स्त्री गमन करता हूँ यह मैं न करूं पेसा विचार उन पुरुषोके 
| मन में कभी नहीं आता अन्य स्त्री और वेश्या गमनजो करते 
| हैं सो तो बुरा ही काम करते हैं परन्तु बालकों से भी बुरा 
काम करते हैं यह बड़ा आश्चय है कि स्त्री का काम पुरुषों 
से करते हैं इनकी तो अत्यन्त भ्रष्ट बुद्धि सज्जनों को जाननी 
चाहिये ३ जिन पुरुषों को स्त्री दुखित होके श्राप देतो हैं 
हित कुलो का नाशा ही हो जाता है जैसे कि कोई विषदान 
| करके कुल का नाश कर देचै वैसे ही उन कुशलो का नाश हो 
| जाता है इससे सञ्जना को स्त्रियो का सत्कार सदा करना 
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. चाहिये जिस्लेकिस्त्री लोग प्रसन्नहोके गृहका कायं घर्माचत 


र | चे यज्ञादिक उत्सवो मे स्त्रत्रौ का बहुत सत्कार करें अर्था 


पुरुष की स्त्री सदा सेवा करे जिससे कि चह प्रसन्न रहै ||| 


| पुरुषां को प्रसन्न रक्स ॥ ५ पाणिग्राहस्यसाध्चीर्त्री ज्जीबते|| 


| भोष्ठ कहाती है यहां तक की पति मर भी गया होय तो| 


| बा जन्मान्तर मे भी प्राप्त होता है ॥ १॥ शअनतावृतुकाहेर|| 


और मङ्गलाचरण सदा करें ४ तिस्से स्त्रियोका सत्कार स 
करना चाहिये आभूषण, वस्त्र,भोजन गौर मधुर वाणी ३ 
स्त्रियां को प्रसन्न रक्खे जिनको कि ऐश्वय की इच्छा हे 


स्त्रियों को प्रसन्न ही रक्‍्खं तथा स्त्री लोग भी सब प्रकार हे | 


चास्ूतस्यवा । पतिक्षोकममीप्सन्ती नाचरे त्किञ्चिदप्रियम्‌॥||| 
| जिसके साथ विवाह होय उसको स्त्री खदा प्रसन्न रब 
| जिस्से वह ग्रप्रसन्न होय ऐसी बात कभी न करे साई सा| 


अप्रियाचरण न करे उस स्त्री को सदा श्रेष्ठ पति इस जभ||. 


बही ऋतु काल वा अश्चतु काल और इस लोक घा परहोइ 
में नित्य सुख देने घाला है ओर कोई नहीं इससे विवाहि|| 


घर का जितना काय है चह स्त्री के अधिकार में रा 
सदाप्रृ्यामाव्यं गुहकार्येषुदक्षया। सुखंस्छतोपस्करया भय 
चामुक्तहस्तया ॥ ३॥ सदास्त्री प्रसन्न होके शुह काय चतुरा 
से करे पाक को अ्रच्छी प्रकार ले संस्कार करै जिससे 
शषधवत्‌ भ्रम्न होय और गृह मे जो पात्र लवणादिक पदा 


df 
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और भ्रश्न सदा शुद्ध रकखे जितने घर हैं उनको सब दिन | 

| शुद्ध रक्खे आला धूली वा मलिता घरमे कुछ भी न रहे घरमे | | 

| ल्ेपन प्रक्षालन और मार्जन करे जिससे कि घर सब दिन शुद्ध || 

बना रहै र घर फे दास दासी नोकर इत्यादिको पर सथ | 

दिन शिक्षां की दृष्टि रकखै ज्ञो पाक करने वाला पुरुष वा स्त्री 

| होबे उसके पास पाङ करने समय बैठ के शिक्षा करै जैसी | 

| पाक की रीति वेद्यकशास्त्र में लिखी है डस रीति खे पाक | 

| करै और कराचे नये घर को धनाना वा सुधारना होय उसको || 

स्त्री ही कराबे शिल्प शास्त्र की रोति से अर्थात्‌ जितना घर | 

| का जो कार्य है सो स्त्री ही के आधोन रहै उसमे जा नित्य | 

| नित्य चा माख २ में खर्च होय चह पति को खमका देवे और | 

जितना बाहर का कार्य होय सो सब पुरुष के श्राधीन रहै | 

परस्पर सदा प्रसन्न से घर के कार्यो को करें घर इस प्रकार का 

'बनावै कि जिसमें सब ऋतु मे सुख हाय और जिस स्थान | 

में वायु शुद्ध होय चारो ओर पुष्पोकी सुगन्ध यादिका लगावे | 

जिस्स कि सदा चित्त प्रसन्न रहै और व्यर्थ धन का नाश | 

कभी न करें धर्महो से घन का संग्रह करें अधर्मसे कभा नहीं | 

अच्छे स अच्छा भोजन करें जा विद्या पढ़ी दोवे उसको सदा 

शर विचारते रहें आज्ञ काल के लोग कहते हैं कि स्त्री | 

को पढ़ना न चाहिये पेसा विद्या हीन पुरुष कहते हैं | 

Rs ओर धूत्त हैं क्यों कि स्त्री लोग जो पढेंगी तो 

कि सामने हमारी घृत्तता न चलेगी फिर उनसे धन भी. 
मिलेगा और वे जब बिद्यासे धर्मात्मा होंगे! तव हमलोगों 

न 
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से व्यभिचार भी न करंगी बिना व्यभिचार से वे स्त्री]. 
| न देगी फिर हम लोगोंका व्यवहार न चलेगा पेसे 
देश मे गोकुलस्थ गुसाई आदिक सम्प्रदाय हैं कि जि 
व्यभिचार और स्त्री ही लोगो से बढ़ती होती है वे इस 
का उपदेश करते हैं कि स्त्री लोगो को कभी न पढुना च | | 
परन्तु देखना चाहिये मनु भगवान ने. यथावत्‌ आज्ञा दी! 
.। ववा हिकोविधिःस्त्रीणां संस्क्रारौवेदिकिस्मृतः । पतिसेवा 
' | रौवासोग्रुहार्थोरिन परिक्रिया ॥ ४॥ विवाह को जितनी 
| हें सो वेदोक्त ही हैं स्त्रियों का विवाह वेद की रीति से को 
_ | चाहिये और पति की सेवा अत्यन्त करनी चाहिये यही स. 
| का मुख्य कर्म है और विवाह के पहिले शुरौ चास नाम 
. | लाग पढ़ने के लिये ब्रह्मचय्याश्रम करें और शुहकाय जाने. 
| लिये अवश्य विद्यां पढ़ अझि परिक्रिया नाम अझि 
यज्ञ करने के लिये अवशय वेदों को पढ़ें ्रन्यथा कुछ भी क्‍ 
जानेंगी नित्य स्त्री पुरुष मिल के अपिहोत्र प्रातः और ण 
॥ काल करे श्रन्य यज्ञों को भी सामर्थ्य के श्रनुकूल करें 
| जो विद्या न पढ़ी वा आप न जानती होगी तो आग्नि होता 
| यज्ञ और घर के सब काय को केसे करेगी बिद्या अम्य |. 
पास होय तो उस विद्याको जिस प्रकारसे मिले उस प्रमा]. 
लेबै क्योंकि मरण तक भी गुण ग्रहण करने की इच्छा 
को करनी चाहिये उसी से मनुष्यों को खुख होता है।॥ ¦ 
| स्त्रियोरत्नान्यथोः विद्या सत्यंशोचंखुमांषितम्‌। विबिधा॥ . 
| शिल्पानि समादेयानिसवंतः ॥ ५॥ ये पांच मतुस्मृति 
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| 
श्होक हैं स्त्री हीरादिक रत्न सत्य विद्या, सत्यभाषण, | 
पवित्रता, मंधुरवाणी नाम भाषण करने को रीति और | 


विविध अर्थात्‌ अनेक प्रकार के शिहप ये सब जिसमे होवे | 
| उंसले ही लेना चाहिये भाषण की रीति यह है कि। सत्यंत्र॒बा- | 
र ग्र्यात्सत्यम प्रियम्‌ । प्रियंचनानुतंत्रूया देषधर्मः 
सनातनः॥ १ ॥ भ्रम्मद्नमितिन्रूयादुभद्रमित्येववाचदेत्‌ | |. 
शुष्कवैरं विवादश्च नकुर्य्यात्केनचित्सह ॥ २॥ ये दो श्लोक | 
ुस्मृति के हैं इसका यह अर्थ है कि सत्य ही कहै मिथ्या | 
। न कहे सदा सब जनों को जो प्रिय लगे बैला हो कहै | 
पू्पक्ष प्रिय तो वेश्यागामी परस्त्रीयामी और चोरी करने | 
वाले रादि पुरुषां ख उन्हीं बातों को कहै तब उनको अनुकूल | 
होता है अन्यथा प्रिय नहीं होता इस्से ऐेखा ही कहना | 
चाहिये वा नहीं उत्तर पक्ष इसको प्रिय बचन न कहना चाहिये | 
क्यों कि येश्यादिक गमन को इच्छा जब वे करते हैं तभी उनके | 
द्य में शङ्झा भय और लउज्ना हा जाती है चह काम तो उनके | 
हृदयको प्रिय ही नहीं है ओर उनका आचरण करना भी अधर्म | 
है किन्तु उनको जो निषेध करना है वही ठीक २ प्रिय है जैसे | 
कोई बालक अञ्चि पकड़ ने को चले उसको उसकी माता कहे कि 
अझि पकड़ चह बचन बालकको प्रिय न होगा किन्तु आगी 
| हांथ नावेगा तब हांथ जल जायगा उस्से बालक को अप्रिय | 
दागा भ्रथांत्‌ दुख ही होगा किन्तु बालक को जो निषेध करना 
क त्‌ आग को मत पकड़ बही वचन उस को प्रिय है प्रिय 
। नाम कि. कभी जिसे बचन से किसी का अहित न 
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होय उसको प्रिय बचन कहते हैं और स्य होय वह ५ 
होय नो उसको न कहै जैसे किसी ने किलो से पूछा॥ 
विवाह किस लिये करना होता है और तेरा जन्म $|. 
प्रकार भया तब उस को इतना ही कहना उचित है| 
चिचांह का करना सन्तान के लिये है और मेरा जन|. 
माता और पिता से हुआ है जो गुप्त क्रिया है स्र 
गौर माता पिता की उस का कहना उचित ६३ 
यद्यपि यह बात सत्य ही है ता भी सब लोगों को रग्नि 
हाने से उस बात का कहना उचित नहीं तथा दश पांच ए ` 
कहां बैठे हावें और उस समयम काना, अन्धा, मूख वा द. 
पुरुष आवे उन से वे पुरुष कहें कि काना आओ अन्धा आर 
सूख रा वा दरिद्र आओ ऐसा कहना उचित नहाँ यह द 
यह बात सत्य है तो भा अप्रिय के होने से न कहना चाई 
किन्तु देवदत्त आ यज्ञदत्त श्राओ ऐसा उन से कहना उ ' 
है फिर आप के आँख में कुछ रोग भया था वा जन्म से झे ` 
ही है तब वह प्रसन्नतासे सब बात कह देगा जैसी झी भाप, 
इस्से इस प्रकार का सत्य होय और वह अप्रिय भी होय | 
कमी न कहै ॥ प्रियंचनानृतंश्रयात्‌ ; ओर जो बात अर्य 
प्रिय होय परन्तु घह अनत अर्थात मिथ्या होय तो उस | 
कभी न कहै जैसे कि आज़ काल इन राजा और धर]. 
लोगों के पास खुशामदी लोग बहुत से धत रहते हैं वे |, 
उन को प्रसन्न करने के लिये मिथ्या ही कहते रहते द|. 
के तुल्य कोई राजा वा अमीर न हुआ न है और ग = 
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५ न 
| और जो राजा मध्य दिवस के समय में कहै कि इस समय में 
| आधीरात है तब वे शुश्रषु लोग कहते हैं कि हां महारा- / 
| जाधिराज हां देखिये चांद और चांदनी भी अच्छी खिल ||. 
॥ रही है फिर वे कहते हैं कि महाराज के तुल्य कोई बुद्धिमान्‌ | 
तभया न है न होगा तब ता वह सूख राजञा और घनाख्य | 
| सन्नता सन्नता से फूल के ढोल हो जाते हैं फिर वे पेसी बात कहते | 
4 कि महाराज आप फे प्रताप के सामने किसी का प्रताप | 
(नहीं चलता है आप का प्रताप कैसा है जैसा कि सूर्य और | 
ER ऐसा कहद २ के बहुत धन हरण कर लेते हैं चे राजा | 
र धनाळ्य लोग उन्हीं से प्रसन्न रहते हैं क्यों कि आप जैसा | 
मूख च पण्डित होता हें उसको चेस ही पुरुप सें प्रसन्नता | 
है कमी उन को सत्पुरुषो का खङ्ग नहीं होता और कभी | 
सत्पुरुषा का संग हो जाय तो भी चे खुशामदी ध॒त्तं राज्ञा | 
| गौर घनाळ्य लोगों को सूखंता के होने से उन को प्रसन्नता | 
4 सत्य वात के सुनने से कभी नहीं होती क्‍यों कि जैसा जो | 
| पुरुष होता है उस को वैसा ही संग मिलता है ऐसे व्यतहार | 
| के होने से शर्य्यावत्त देश के राज्य और धन बहुत नष्ट होगये 
भोर जो कुछ है उस की भी रक्षा इस प्रकार से होनी दुलभ 
है जज तक कि सत्य व्यवहार सत्यशास् और सत्सङ्गो को न |. 
तब तक उन का नाश ही होता जायगा कभी बढ़ती न | 
हग खुशामदी लोगोंके चिषयमें यह इष्टान्त है कि कोई राजा | 
उसके पास परिडत बैरागी और नौकर वे खुशामदी लोग | 
| पइत से रहते थे किसी दिवल्ल राजा के रसोई में वेंगन का | 


4 
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शाक मसाले डालने से बहुत भ्रच्छा बना फिर राजा ; | 
करने को जब बैठा तब स्वाद के होने से उस शाक को घ्रा] 
खाया राजा भोजन करके सभामे आया जहां कि चे खशा 
| लोग बैठे थे उन से राजा ने कहा कि वंगन का शाक को 
अच्छा होता है तब वे खुशामदी लोग झुनके बोले कि 
महांराज की नाँई कोई बुद्धिमान्‌ नहीं दे महाराज आप देश 
कि जब बेंगन उत्तम है तब ता परमेश्वर ने उस के ठा 
मुकुट रख दिया तथा सुरुट के चारों ओर कलगों रख है| 

| और चेंगन का बण भ्रीकृष्ण के शरीर का जैसा घनश्या 
चचैसा ही बनाया है और उसका शूदा मकखन की नांई 
ने बनाया है इस्से बेंगन का शाक उत्तम कयो न बने फिरश 
उस शाक ने बादी को तब रात भर नांद भी न आई प्रो] 
दृश बार शौच भौ गया उस्से राजा बड़ा छेशित भया है 
जब प्रातःकाल भय तब भीतरखे राजा बाहर आया वे खु! 
मदी लोग भो आये जब राजा का सुख बिगड़ा देखा तग] ' 
| खुशामदी लोगो ने भी उन से अधिक सुख बिगाड़ लिया || 
चे सब खुशामदी लोग राजाके पास जाके बैठे राजा बोले 
बेंगन का शाक तो अच्छा होता है परन्तु बादी करता है 
'वे बोले कि चाहवा महाराज के तुल्य कोई बुद्धिमान गई 
एक ही दिन मे वंगन की परीक्षा कर ली देखिये महार |. 
जब बेंगन स्र्ट है तब तो उसके ऊपर परमेश्वर ने खटी 
है उस खूंदी के चारो ओर कांटे लगा दिये हैं उस इ 
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| णं भी कोइले के तुल्य रक्खा है तथा परमेश्वर ने उस का | 
| गूदा भी श्वेतकुष्ठ के नोई बना दिया है तब उन खुशामदीयां | 
॥| से राजा ने पूछा कि शाम को तुम लोगों ने मुकुट, कलंगी, | 
॥ घनश्याम और मक्खन के तुल्य बेंगन के अव्रयच बर्णन किये । 
| उसी बेंगन के अवयवौ को खंडी, कांटे कोयला और कुष्ठ के | 
नाई बनाये हम कौन बात को सत्य मानें कि जे कल शाम | 
| को कही थो' उस को मानें चा आज के कहे को मानें चाहचा | 
| प्रह्माराज किस प्रकार के तिचेकी हैं कि विरो परक्गा शीक्लही जान | 
|| लिया सुनिये महाराज जिस बात से आप प्रसन्न होंगे उसी | 


| 
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4 और ज्ञा कोई मिथ्या बात उन के पास कहता है उसी 


| का संग करना चाहिये दुष्टो का कभी नहीं सत्य बात 


| किसी से नहीं क्यों कि परमेश्वर सब काळ म॑ सब बातोर 
|| जानता है कोई बात परमेश्वर स गुप्त नहीं रहतो इस्से सउ्म| 
॥ का परमेश्‍वर ही से भय करना चाहिये कि परमेश्वर की 
' | के विरुद्ध हम लोग कुछ भी कर्म न करे तथा अधर्म के 


॥ सुख कभी नहीं और एक पुरुषकी सब लोग स्तुति करे 
| निन्दा करे ऐसा कोई भी नहीं है निन्दा इस का नाम है 

| ुणेषुदोषारोपणमसूया तथादोषेषु गुणारापणमप्यसूयाथफ 
| वेद्या॥ जो कि गुणां मे दोषों कां स्थापन करना उसका गे 
| निन्दां है वेसे ही अर्थापत्ति से यह आया कि दोषा में गुण| 


RTT SET) ~ 
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उसके उठा देते हैं और सदा बुद्धिमान, सत्यवादी, बिद्या 
पुरुषों का सङ्ग करते हैं जा कि सुख के ऊपर सत्य २ +| 
मिथ्या कभी न कहें उन राजाओं और धनाळ्योकी सदा इ 

और सुख दोता है इस्से सञ्जना का श्रेष्ठ ही | 
{ 
] 
| 


ाचरण में निन्दा वा दुःख हाय तो भी न भय करना 
भय ते एक परमेश्वर और अधर्म ही से करना चाहिये ३ 


रंण से भय करना चाहिये कयो कि अधर्म से दुःख ही होता 


आरोपण भी निन्दा होती है इस्से क्या आया कि ॥ गुणे 

णारोपणंस्तुतिः पोषेषुदोषोरोपणंचतद्विरोधत्वात्‌ । गुणों 
गुणों का जो स्थापन करना और दोषों में दोषों का उस 
नाम स्तुति है जो जैसा पदार्थ है उस को चैसाही जानें 
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॥ै| यथावत्‌ सत्यमाषण करना स्तुति है और अन्यथा अर्थात्‌ 
मिथ्या भाषण करना निन्दा हैं इसलिये सज्जन लोगों को | 
सदा स्तुति ही करनी चाहिये निन्दा कभी नहीं सूख लोग | 
| सत्य बात कदने और सत्याचरण के करने मे निन्दा करें तो | 
५ भी बुद्धिमान, लोगोंको दुःख चा भय न मानना चाहिये किन्तु | 
॥ प्रसन्नता ही रखनी चाहिये क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट है इस | 
| लिये प्रष्ट बातमी सदा कहतेहै जैसे वे भ्रष्टलोग भ्रष्टता को नहीं | 


| ज्र लोगों को भी ्रचश्य छाड़नी चाहिये यदि सब भ्रष्ट लोग । 
| विरोध भी अत्यन्त कर यहां तक फि मरण की भी अवस्था | 
|| भा जाय -तो भी सत्य बचन र सत्याचरण सज्जन को | 
| कभी न छोड़ना चाहिये क्योकि यही मनुष्यो के बीच मं | 
| मनुष्यत्व है ओर इसका छोड़ने से मनुष्यत्व ता नए ही हो | 
| i हें किन्तु पशुत्व भी आ जाता हैंझाजीचिका भी | 

सत्य से करनी चाहिये असत्य से कभी नहीं इसमे यह मजु | 
| भगवान का प्रमाण है। न लोकबृत्तेव्तेतद्व त्तिहेंताःकथंचन । | 
न यह श्रमिप्राय है कि संसार में बहुत धूत लोग असत्य: | 
और पाखण्‌इ से आज्ञीयिका कते हैं चँस क “कभी न || 
| ह रे बृत्त भ्र्थात्‌ आजाविका के हेतु भी असत्य भाषणादिक | 
; न करे किन्तु सत्यही भाषण से आजीविका करै यही धर्म सना: | 
| तने है कि अनृत : अर्थात्‌ मिथ्या वहीं दूसर कीं प्रिय हाय | 
|| तो कभी न करें किच सदा सत्य भाषण ही करे दूसरा. मु | 
गान्‌ का श्लोक है कि भद्र भद्रमित्यादि | भद्र है ' कल्याणे | 


° $ 
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का नाम सोतीन बार श्लोक में पाठ किया है इसी हेतु 
कल्याण कारक बचन रूदा कहै जिसको सुन के मनुष्य ४ 
| न होय और अधमं त्याग करे शुष्कवेर अर्थात्‌ मिथ्या ई 
| आर विवाद किसी से न करना चाहिये जैसे कि जाई 
पण्डित और विद्यार्थी लोग हठ दुराश्र अर क्रोध से ६ 
| _्चाद क्ते २ लड़ पड़ते हैं उनके हाथ सिवाय दुःख के झा 
भी नहीं छगता है. इस्खे जो कुछ अपने का अज्ञात होय झा 
विषय की प्रीति पूर्वक विबाद छोड़ कर पूछले आप जो 
सत्य जानता हय सो औरों से कहदे ॥ परित्यजेद्‌ 
| च्यातांधर्मतर्जितो । यह मचुस्मृति का बचनहै इसका यह र| 
|| प्राय है कि स्वाध्याय अर्थात्‌ विद्यो पठन पाठन ओर छ 
| उपाजन यदि धर्म से चिरुद्ध होवें तो उनको छोड़ दे एए, 
|. चिद्या प्रचार और धर्म को कमी न छोड़े संतापंपरमास| 
| खुार्थी संयतोभवेत्‌ संतोषमूलं हिसुखं दःख मूलंघिपययः|' 
: || इत्यादिक सब मनुस्मृति के श्लोक लिखेगे स्रो जान ले 
संतोष इसका नाम है कि सम्यक प्रसन्न रहै सदा ऋण 
पुरुषार्थे रक्खें ग्रालस्य और पुरुषार्थ का छोड़ना संतो 
- किन्तु सब दिन पुरुषार्थ मे तत्पर रहे सब दिन सुर्ती 
' | और जितेन्द्रिय होवे कभी हर्ष और शोक न करे किंच रि] 
'खुख.है सो संतोष से ही है और जितना दुःख होता है | 
| लोभ ही से होता है॥ इन्द्रियार्थेषुसचेघुनप्रसज्येतक | 
शतिप्रसक्तिश्वैतेषां मनसासज्निचतंयेत्‌ ॥ २॥ भ्रोत्रादि ११ 
Tf के शब्दादिक जो विषय हैं उन मे कामातुर हो रं प्रवृत्त | 
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॥| | न होवै किन्तु धर्म के हेतु प्त होच और मन से उन में | 
॥ | श्रत्यन्त प्रीति छोड़ता जाय धर्म और परमेशवरसे प्रीति बढाता | 
जाय ॥ २॥ बुद्धिवृद्धि कराणयाशुधन्यानिचहितानिच नित्यं | 
|| शा्ाएयवेक्षेतनिगमांश्चे वचैद्काम्‌ ॥ ३ ॥ जो शास्त्र शीघ्र ही | 
बुद्धिधन श्रौर हित को बढने चाले हैं उन शास्त्र को नित्य | 
बिचारै जैसे कि छः दशन चारों उपवेद और बेदों को नित्य | 
विचारै उनके बिचार से अनेक पदार्थ चिद्या को प्रकाश करे | 

| किञ्च यथायथाहिपुरुषः शास्त्रंसमभिगच्छति तथातथाबिज्ञोना | 
तियिज्ञानंचास्परोच्ते ॥ ४ ॥ जैसे २ पुरुष शास्त्र का बिचार । 

॥ | कर्ता है तैसेर उल्का विज्ञान बढ़ता जाता है फिर विज्ञान | 
ही मे उसको प्रीति होती है और मं नहीं ॥ ४ ॥ ऋषियज्ञंदेव | 
यज्ञभूतयज्ञंचसवदा ज्यज्ञंपितृयज्ञं चयथाशक्तिनद्दापयेत्‌ ॥५॥ | 
ऋषियज्ञ अर्थात्‌ पठन पाठन और संध्योपासन १ देवयज्ञ | 
अर्थात्‌ अझ्निहोत्रादिक २ भूतयज्ञ अर्थात्‌ बलि वेश्वदेव३ नृयज्ञ | 
श्रत्‌ अतिथि सेवा ४ और पितृयज्ञ नाम श्राद्ध और तर्पण | 


योगाभ्यास करै सब शास्त्रों को बिचारै ब्रह्म विद्या को प्राप्ति | 
| | और उपदेश भा करै इसमे मनु भयचान्‌ का प्रमाण है एता | 
IT नेकेमहायज्ञान्यज्ञशास्त्रविदोजना: ग्रनीहमानाः सततमिन्द्रये | 
रवेपजुहति ॥ ६॥ जितने ज्ञानी हैं वे पांच महायज्ञों को ज्ञान | 
क्रिया ही से कते हैं वाह्य चेष्टा से नहों क्योकि वे यज्ञशास्त्र | 
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के तत्वों का जानते हैं उनको अनी हमान अर्थात्‌ बाहरकी च 
|| न देख पड़े शञान और यागाभ्यास ख विषयों को इन्द्रियां ; 
होम कर देते हैं तथा इन्द्रिया को मनम मनको आत्मा मे और 
गात्मा का परमेश्वर स योग्य. करते हे उनका बादर को च 
करना आवश्यक नहीं ॥ ६॥ बाच्यकेञ्जुहतिप्राणंप्राणेचाइ| 
यंदा वाचिप्राणाच पश्यन्ती यश्ञनिवृत्तिमक्षयाम्‌ ॥५। 
कितने योगी और ज्ञानी लोग वाणी म प्राण का हाम करं 
कितने प्राण में बाणौ का हाम करत हैं सदा चाणा श्रः 
पाण मै यज्ञ भी सिद्ध अक्षय अर्थात्‌ जिसका नाश नहीँ ह| 
उसको देखते हैं अर्थात्‌ चाणी ता पुःण हं स उत्पन्न हाता 
गरं प्राण आत्मा से आत्मा अविनाशों ह॑ उसका परम्म 
| से युक्त कर देत है इस्स उनका मुक्ति ही हा जातो हें फि 
कभी उनका दुःख का संग नहीं होता है इस्सर उनके वाह 
| क्रिया का करना श्रावश्यक्र नहों॥ ७ ॥ ज्ञाननेचापरेखि| 
यज्त्तये तैर्मखैः सदा ज्ञानमूलांक्रियामेषां पश्यन्ताज्ञानचशा। 

| ॥ 2॥ जो ज्ञान चक्षु से सब. पदार्थो को यथावत्‌ जानते ई |, 
| ज्ञान ही से ब्रह्म यज्ञादिक पाँच महायज्ञो को करते हैं कपा | 
| ज्ञानयज्ञा से उनक्रा सब प्रयाजन सिद्ध है सब क्रिया उत 
| ज्ञान मूलक ही है क्योकि उनके हृदय मन और आत्मा 6 
शद्ध हो गये हैं उनका बाह्य अडंबर -करना आवश्यक | 
बाह्य क्रिया तो उन लोगों के लिये है.ज़िन का हरदी र 
आत्मा शद्ध नही वे अग्नि होत्रादिक यज्ञ की वाह्य किं 
झचश्य करें क्योंकि उनके करने बिना हृद्य शुद्ध नहीं 
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उन ज्ञानियों की सेवा और सङ्ग से ज्ञानोपदेश लेचें ज्िस्खे | 


| कि कर्मियों की भी चुद्धि वढे ॥ ८ ॥ आपम्रनाशनशय्याभिर जि | 
| नलफलेनवा नकस्यचि ह्व खेदुगेहेशक्तितोनचितातिथिः ॥ ६॥ | 
| | गृहस्थ के घर किसी समय कोई अतिथि आते तो असत्कृत | 
- | श्र्थात्‌ सरकार बिना न रहै जैसा अपना साम्यं हो वैखा | 
| सत्कार करना चाहिये आसन भोजन शंय्या जल कंदर और | 
| फल से अवश्य सत्कार करें ॥ ६॥ परन्तु ऐसे मनुष्य का स- | 
| | त्कार कभी न करे । पाखणिडनो िकर्मस्थान्‌ चैडार ब्रतिकाश- 
| उान्‌ हैतुक्रानव कब्वत्ताश्च चाङमा चणा पिनाचयेत्‌ । १० । पाषंडि | 
| श्रथ त्‌ वेद्‌ विरुद्ध मार्ग में चलन चाले -क्रांकितादिक चैँरागी | 
| रौर गोकुलिये गासाई आदिको का बचन से भी सत्कार | 
| | गृहस्थ लोग कभी न करें चैसे चारी चेष्या गमनाद्कि विरूद्ध | 
| | कर्म करने वाले पुरुषों का भी सत्कार न करें चैडाल ब्रतिक | 
| नाम परकायं के नाश करने वाले अपने कार्य मे तत्पर हैं जैसे | 
| | कि विलार मूसे का तो प्राण हरले और अपना पेट भरले ऐसे | 
'| पुरुषां का बचन से भी गृहस्थ लोग सत्कार न कर्र | शठ नाम | 
| मूर्खो का भी सत्कार न करें शठ ये होते हैं कि उन्हें बुद्धि न | 
होय और अन्य का प्रमाण भी न करें हैतुका नाम वेद शास्त्र | 
विरुद्ध कुतक के करने चाले उनका भी बचनसे सत्कार न करें || 
षकवृत्ति अर्थात्‌ जैसे बैरागियों में खाखी लोग भस्म लगा | 


सेते जरा बढ़ा लेते और काठ को कौपीन धारण कर लेते हैं | 
|| फिर ग्रामचा नगर के समीप जाके ठहरते और शांखादिक बजा 
4 देते ४ अर्थात्‌ सूचना कर देते हैं कि ग्रहस्थ लोग थरचे और | 
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हमको धन श्रादिक पदार्थ देवें जब ग्रहस्थ लोग आते हैं 
दूर से देख के ध्यान लगाते हैं प्रसाद मंचिष भी दे देते हैं भर 
उनका धन सब हरण कर लेते हैं उनका ग्रहस्थ लोग क| 
मे भी खत्कार न करें पेसे जितने मंडली बांध के फिरते || 
बैरागी और साधू इत्यादिक उनको साधू न जानना चाि| 
कितु बड़ा ठग जानना चाहिये श्रौर कितने शहसर्थ लोग सह. | 
चत्त और क्षेत्र कते हैं वे अनुचित कते हैं क्योकि बड़े घूर 
याजा और भांग पीनेवालेतथा चोर और डाकू बैसे ही तुश 
सदावत्तों से अन्न लेते और क्षेत्रों मे भोजन कर लेते हैं [| 
कुकर्म ही कतें रहते और हरामी दोजातेहैँ बहुतसे लोग अपा| 
काम काज छोड़ सद्‌।वतो और क्षेत्रों के ऊपर घर के सा| 
काम ओरनौकरी चाकरी छोइके साधू चा भिखारी बन जा | 
हैं फिर संत का अन्न खाते और सोते पड़े रहते हैं भ्रथव| 
कुकर्म कते रहते हैं इससे संसार की बड़ी हानि होती है से 
जो कोई सदावत्त क्षेत्र कर्ता है उससे सज्जन वा सतुश| 
कोई नहीं जाता इस्से उन गृहस्था का पुणय कुछ नहीं ह|| 
किंतु पाप ही होताहै इससग्र हस्थ लोग श्रन्नादिकि दान कर्ज 
चाहें तो पाठशाला रच लेवें उसी मे सब दान करें अथवा गे 


| ; 
| 

श्रेष्ठ धर्मात्मा ग्रहस्थ और चिरक्त. होच उनको अन्नादिक से| 
शौर यज्ञ करें तब उनको बड़ा पुण्य होय पाप कभी न हो 
तथा मचु भगवान्‌ का बचनहै । वेदविद्यात्रतस्नानात्‌ ओगिषं | 
नुहमेधिनः। पूजयेद्धव्यकच्येनविपरीतांश्चतर्जयेत्‌ ॥ ११ ||| 
जिनोंने ब्रह्म चर्य्याश्रम करके वेद विद्या अर्थात्‌ सब वि 
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को पढ़ा है और धर्माचरण से शुद्ध होवें ऐसे श्रोत्रिय अर्थात्‌ | 
बिद्वान्‌ और युहस्थ लोगोंका हव्य नाम दैवकार्य आऔँ कब्य- | 
नाम पितृकाय में णुदस्थ लोग सत्कार कर उनसे विपरीत | 
| होगा का सस्कार कभी न कर ॥ ११ ॥ शक्तितोपचमानेश्यों | 
दातव्यं गृहमेधिना खविभागश्चभूतेभ्यःकतंव्याचुपरोधतः ॥१२॥ | 
जो सन्यासी अ्रमस्थ विद्याचान्‌ और धर्मात्मा होतें उन की ||. 
|| भी गृहस्थ लोग सेत्रा करें ओर भी जितने अनाथ होवें अर्थात्‌ || . 
| ब्रन्धे लंगड़े लूले और जिनका कोई पालन करने वाला न होवै 
उनका भी शुहस्थ लोग पालनऋर || १३ ॥ नोपगच्छेटप्रमत्तो- | 
पि ह्लियामात्त दशने | समानशयनेचेवनशयीततयासह ॥१३॥ | 
|| जव खरी रजस्वला होय उस दिन से लेक चार दिन तक काम | 


|| पीड़ा से प्रमत्त भी होय तो भी खी का संग न करै श्रौर पक | 


| ॥ १४ ॥ जो पुरुष रजस्वला खरी से समागमकर्ता है उसकी | 
| इदि तेज बल नेत्र और आयु ये पाँच न्ट हो जाते हैं क्योंकि | 
|| स्री के शरीर से एकंप्रकार का अग्नि निकलता है उससे पुरुष | 
|| का शरीर रो गयुक्त होता है रोगयुक्त होने से बुध्यादिक नष्ट | 
| | हो जाते हैं.॥ १४॥ तांचिवज यतस्तस्यरजसासमभिलुप्तामू'प्रज्ञा- | 
|| पेजाबलँचक्षु रायुशचेवप्रबंद्धते ॥ १५ ॥ जो.पुरुष रजखला स्री | 
| ऋ संग नहीं कर्ता उस पुरुष के बुद्धि तेज़ बल नेत्र और आयु | 
सब बढ़ते हैं ॥ १५॥ ब्राह्म झुहु्ते बुध्येतधमारथौ चाचुिन्त- | 
कामहञेशांश्चतन्सूलान्‌ वेदतच्वार्थमेवच ॥ १६ ॥ एक पहर | 
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न सोचे क्यों कि दिन को सोने से रोग होते हैं और प्रौ 


| अधिक होती है जल. भी श्रधिक पीने में ्राता है फि' 
मनुष्य सोता दे तब सब द्वार अर्थात्‌ खोम द्वार से मीव 


१५२ ` चतुर्थसमु्लाखः । 


NN ~ f N 
` रात जब रहै तथ. सब मनुष्य उठ उठ के प्रथम धमे का ॥ 
चार करें कि ग्रह २ धर्मको बात हम को करनी होगी तथा|| 
-२ अर्थ नाम व्यवहारकी बात श्रचश्य करना होगा उस घ 


. अर्थ के आचरण में विचार करे कि परीश्रम थोड़ा होय: 


बह कार्य.सिद्ध दो जाय और जो शरीर मे रोगादिकल्लेश/ 
उन का औषध पथ्य और निदान का इस्ले यह रोग भया 


| इन सब को बिचारै बिचार के उन के निवारण का वि. 
| करे फिर वेद्तत्त्वार्थ नाम परमेरदर की प्रार्थना करे और ह 


के मल सूत्रादिक त्याग करे हस्त पाद्‌ का प्रक्षालन करे 
जो वृक्ष दूध बाले होच उन से दन्त धावन कर अथवा ले 
चूण वा संघनी से युक्त करके दन्त घावन से दांतों को मे 
और स्नान करै सूर्योदय से पहिले १ चा दो कोस ग्रा. 
करे पकान्तमें जाके संघ्योपासन जैसा कि लिखा. है वेसा 
सूर्योदय के पीछे घर में आके अझ्निदोत्र जैसा जिस वण| 


तब तक दूसरे प्रहर के प्रारम्भ मे तप्पंण बलि बैश्वरेव 
अतिथि सेवा कर के भोजन करै तत्र जो जिस का व्यवहा 
उस व्यवहार को यथावत्‌. करें प्रीष्मऋतु को छोड़के दि 


अर्थात्‌ वैशाख और ज्येष्ठमे थोड़ा सोनेसे रोग नहीं होता * 
कि निद्रा से शरीर मे उष्णता होती है सो ब्रीष्म मे उपप] 
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Ze सत्यार्थप्रकाश। ५३ | 


| | ज़ल बादर निकलता है उससे सब मार्ग शुद्ध ह। जाते हैं इस्सर | 
| प्रीष्म ऋतु में सोने से रोग नहीं होता है अन्य ऋतुम सोने से | 
| होताहे और जोकुछ आवश्यक कार्य होय तो ओष्पकतुम भी न | 
') | सोवै तो बहुत अच्छा है फिर जब चार वा पाँच घड़ी दिन रहै | 
|| तब सब कार्योको छोड्के भोजनके लिये जाचे पहिले शौचर्ना- | 
| | नाद्क क्रिया करै तदनन्तर बलिचेशवदेच फिर अतिथि सेवा || 
|| करके भोजन करे भोजन करके फिर भी संध्योपासनके | 
| | बास्ते प्रान्त में चला जाय खंध्योपासन करष्हे फिर अपने |. 
| | बर्मिहोत्र स्थानम आके अञ्चिहोत्र करै जव २ अप्निहोत्र करै त | 
{| २ स्री के साथ ही करे फिर जो जिस का व्यवहार होय चह | 
| उसको करै अथवा भ्रमण करे निदान पक प्रहर रात तक व्य- | 

| बहार करे फिर सोचे दो प्रहर अथवा डेढ़ पहर तक फिर उठ | 
|| क वसे ही नित्य क्रिया करै सो मध्य राति के मध्य दो प्रहर |! 
| में जवर चीय दान करे उसके पीछे कुछ ठहर के दोनों स्नान | 


| | करंगे तो उनके शरीर में रोग ही हो जाँयगे क्यों कि उससे |. 
बड़ी उष्णता होती है इस लिये स्नान करने से चह चिकार |. 
|| न होगा और बीयं तेज़ भी बढ़ेगा इस्ले उस समय सनान ||. 
[|| अवश्य करना चाहिये इस में मनुभगचान्‌ के बच्न का प्रमाण || 
है। सोजनंहियुहस्थानांसायंप्रातर्चिधीयते स्नानंमैथुनिनस्म | 
'तम्‌॥ इस का अर्थ यह है कि दो वेर गृहस्थ लोगों का भोजन ||! 
करना चाहिये सायं और प्रातःकाल जो मैथुन करे तो उस के |. 
| पीछे स्नान अवश्य करे । .तथाचभुतिःअ्रहरहःसंध्यामुपासी- | 
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१५४ चतुर्थसमुढला लः । ह \ 


तश्रहरहरप्रिहोत्रंजुह्यात्‌ । इन का यह अभिभाय हे कि 

और प्रातःकाल में दो वेर संध्योपासन और अग्निहोत्र ह|, 
दाई संध्या हैं प्रातः और सायंकाल मध्यान संध्या कहाँ । 
बयो कि संध्या नाम है सन्धि का सन्धि दो काल होती 
प्रातःकाल प्रकाश और अन्धकार को सन्धि -होती है त. 
| सायंकाल प्रकाश और श्रन्धकार की सन्धि होती है 

केवल प्रकाश हो हूँ इस्से मध्यान्ह में संध्या नहीं हो सक 
संध्यायन्तिपरंतत्वंबामपरमेश्वरंयस्यांखा संध्या । इस. सफर 
| परमेश्वर का ध्यान करते हैं इससे इसका नास संध्या हैर 


र्‌ 


) | थवा संघयेहितासंध्या मन और जीवात्मा का परमेश्वर हर 


| जिस कर्मल़े सन्धान होय उसका नाम सन्धि है सन्धिके हिम 
| जो अचुकुल कर्म होता है उस का नाम संध्या है सोस 
हैं । तस्माददोरात्रस्यसंयोगेध्राह्मणः संध्यामुपासीत ॥ शस 
सामवेद्‌ के ब्राह्मण की भ्रुति है। उद्यन्तमस्तंयान्तमादि 
| भिध्यायन्‌ ब्राह्मणोविद्वान्सकलंभद्रमं्षते । यह यञ्च 
ब्राह्मण की श्र ति है इसका यह अभिप्राय है कि जिससे 
| रात्र अर्थात्‌ रात्रि और दिवस के संयोग में संध्या कर 
| जीवात्मा बाहर व्यवहार करने को चाहता दै तब बहि भर 
होता है मन और इन्द्रियोको भी बहिसु ख कर्ता है और 
भी नेत्र ललाट और भोत्र ऊपर के अंगो में बिहार करता 
जैसे कि सूयंउदय होकर ऊपर २ बिहार करता है बैसे 
| भी जब सोना चाहता है तब हृदय पर्यन्त नीचे के 
| चला जातां हे रात्रि की नाई अन्धकार होजाता है बिती 
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१ 
| ही जीव के ऊपर आने और नीचे जाने का व्यबहार उसका 
|| 
| सन्धान दोनों संध्या कालमे करे इसके सन्धान करनेसे परमेश्द्र 
यस्त का कालान्तर में मजुष्यों को बंध हो जाता हैं और 


१ ज्ञीवका कभी नाश नहीं होता इससे इसका नाम आदित्य हे | 


सत्यार्थप्रकाश । १५५ | 


oe 
स्वरूप के किसी पदार्थे को नहीं देखता जैसेकि सूर्य जब अस्त | 
भ हो जाता है तब अन्धकार होने से कुछ नहा, देख पड़ताहे पेसे | 


॥॥ इत श्रुतिका अर्थ होगया अर्थात्‌ । उद्यन्तमस्तंयान्तमादित्त्य- | 


स्मृतिके श्लोकभी हैं । न लिष्ठतितुयःपूर्चान्‌ नोपास्ते यञ्चपश्चि- 
माम्‌ | साधू मिव हिष्क्रायः सर्वर्माद्विजकर्मणः॥ १॥ प्रातः 


ह ्रमिध्यायन्‌ ब्राह्मणः खकलंभद्र्म्चुते । इस हेतु उदय और | 
सायंकाल की दो संध्या निकलती हैं सो जान लेना तथा मचु- | 


संध्यांजपंस्तिष्ठे त्सावित्रीमाकंदशेनात्‌ । पश्चिमांतुसमासीनः | 
सम्यगृक्षविभावनात्‌ ॥२॥|ज्ञो प्रातः और सायम्‌ कालकी संध्या | 
नहीं करता उसको श्रे्ठ द्विज लोग सब द्विज कर्माधिकारो से | 
काल देव रथात्‌ यज्ञोपवीत को तोड़ के शूद्र कुलमे कर देवें | 

बह, केवल सेवा ही करें जो कि शूद्र का कम है ॥ १॥ इससे,दो | 


श _ _जञतुर्थसमुल्लासः । 


ही अधर्म का भी फल कालान्तर मे होता है धीरे २ 7 


Ce यु, 
और दो क्षण में संध्या क्यों न हो जाय ऐसा कहने हे]; 
हज़ारों संध्या हो जांयगी और उसके मन मे अनवण |; 
झाजायगी इससे उसका कहना मिथ्या हीहे ॥ २॥ राः 
कीनरीयोही यस्यचाप्यनतंधनम्‌ | हिंसारतश्वयानित्य 
सुखमेधते ॥ ३॥ जो नर अधार्मिक श्रर्थात्‌ अधमं का 
चाला हैं श्रौर जिसका धनभी अनुत अर्थात्‌ असत्य स श्र 
होय और नित्य हिंसन अर्थात्‌ पर पीड़ा ही में नित्य ए 
होय वह पुरुष इस संसार मे सुख को कभी नहाँ प्राप्त है? 
॥ ३ ॥ नसीद्न्नापिधमेण मनाऽधमनिवेशयेत्‌ । अधामिका व 


= 


our 4 


पापानामाशुप्रश्‍्यन्तिपययम्‌॥ ४ ॥ यदि मञुष्य बहुत कतों॥ ६ 


भी द्दोय ओर धम के आचरण से भी बहुत दुःख पावें ता| * 
झधम में मन.को प्रविष्ठ न करे क्योकि अधम करे. | * 
मचुष्यो का शीघ्र ही विंपयंय अर्थात्‌ नाशा द्वा जाता है 


| देखने में भी आता है इससे मनुष्य अधमं करने का ७ 
र्‌ 


कभी त करे ॥ ४ ॥ नाधर्मश्चरितोलोके सद्यःफलतिगौणि 


| शनेरावत्त मानस्तु ' कतुः मूलानिकृन्तति ॥ ५॥ जोपुर्प मे 
|| करता है उलकोउसका फल श्रचश्य होता हैजो शीघ्‌ "| 


तो देर मे होगा जैसे कि गाय जिस समय उसको सेवा 
हैं उस समय दूध नहीं देती किन्तु कालान्तर मे देती है 


पूण हो जायगा तब उसके करने चालो का सूल श्रथ. 


} | के कारणां को छेदून कर देगा इससे घे दुःख सागर मे ` 
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५। श्रघर्मणेधतेतावत्ततोमद्राणिपश्यति. | तंत/लपत्रानूजयति 


सत्याथंप्रकाश । ` १५७ 


NS SSeS 


३] तमू्स्तुविनश्यति॥ ६ ॥ जब मनुष्य घर्म को छोड़के अधर्म | 


| 3 प्रवृत्त होता है तब छल कपट और अन्याय से पर पद'्थों 


॥ हैं उनमे और उनके आचरण मे खदा स्थित ह! शौच पवित्रता 


४ ल ॥ 9॥ नपाणिपादचपलो ननेत्रचपळोऽनृञ्चः । नस्याद्वा 


और वाक्‌ चपल न होय. अर्थात बहुत न बोले जितना 
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र होय उतना ही भाषण करै और पराये के द्रोह अर्थात 
[कभी न करे औं कंम हीः परम पदार्थ है उपासना और | 


का हरण कर लेता है हरण करके कुछ सुख भी करता. है | 
फिर शत्रु का भी अधर्म छल. ओर कपरसे जीत लता हैं परन्तु | 


| उक पीछे मूल सहित चक्ष उखड़ कर गिर जाता है बैसा | 
मूल सहित उस अधरम करने चाले पुरुप का नाश हो जाता | 
स दे। ६। इससे किसी. मचुष्यका अधर्म करना न चाहिये किञ्च । । 
प्रयवृत्त षु शौचे चेच।रमेत्सदा । शिष्यांश्रशिष्याद्धमंण | 
ग्‌आहुइरसंयतः ॥9। सत्य धर्म और अयं जञ श्रेष्ठ मनुष्य | 


अर्यात्‌ हदय को शुद्धि और शारीरादिक पदार्थों की ` शुद्धि | 
करनेमे सदा रमण करें तथा अपने शिष्यपुत्र और विद्यार्थियों | 
हों यथावत्‌ धर्म से शिक्षा करें और बाणी कहुँ उदर इनका | 
तसंयम कर अर्थात्‌ वाणौ से बृथा भाषण, बाहु से अन्यथा | 
१ तशा, और उद्र का संयम अर्थात्‌ भोजन का बहुत लोभ न | 


'चिपलश्च ब नपरबाहकर्मधीः॥ ८॥ पारि हाथ पाद्‌ ` अर्थात्‌ | 
उनसे चपलता नाम चंचलता न करें तथा नेत्र से भी चप- | . 
न करे' अनूजु अर्थात्‌ अभिमान कभी न करै सदा सरल | 


` | क्क यदि पिता और पितामंह सत्पुरुष अर्थात धर्मात्मा हो| 
' | उन की रीति से चलना और यदि ' अधर्मी दोर्वे तो जा 


तुलातिथिसंभितेः 
| ॥१०॥ मातापिठ्‌भ्याँयामी भिंग्नात्रपुत्रेशमायया | | 
| चर्गेण विवादंनसमा रेत्‌ ॥११॥. ऋत्विक्‌ पुरोहित, पर| 


| का किसी से विरुद्ध बाद करना न चाहिये ॥११॥ 
थोपिप्रसङ्गन्तत्रवजयेत्‌। प्रतिग्रहेहयस्याश्रुत्राह्म तेज 
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° >क | 
चतुर्थस सुछास । | 
१५८ सु | 


ज्ञान कुछ भी नहीं ऐसी बुद्धि कमी न करै किन्तु कर्मे 
और उपासना से ज्ञान भ्रष्ठ है पेसी बुद्धि सदा रक्खे।,| 
वेनास्थपितरोयाताः येनयाताःपितामहाः। तेनयायास्सतान| 
तेनगच्छन्जरिष्यते॥ ६ ॥ जिस मागे उसके पिता और 

सह गये हौ उसी माग से आप भी जाच उस माग पर 
से मनुष्य नष्ट नहीं होता किन्तु खुखो ही होता है और 
कभी नहीं पाता पूर्व पक्ष यदि पिता और पितामह कुमा || 
तो भी उन की रोति से चलना चाहिये चा नहीं उत्तर 
क्यो कि इसी लिये मछु भगवानने सतासिति विशेषण 


रीति से कभी न चलना चाहिये ॥६॥ ऋत्विकृषु रोहिताचाए 
पंधितेः । बालबुृद्धात्तरैवेद्रेशा तिसस्बन्धिवाण| 


मातुल अर्थात मामा, भ्रतिधि, तथा संश्रित श्र्थात मि॥ | 
बृद्ध, आंतुर,नाम दुःखी; वैद्य, ज्ञाति, संबन्धी अर्थात 
दिक, बान्धव अर्थात कुटुम्बी, माता, पिता, तथा दमा 
पुत्र, तथा मायो अर्थात खरी, दुहिता अर्थात कन्या, द| 
र्थात सेवक लोग इनसे बिवाद कमी न करै और भे 
भा बिवाद न करै बिवादका करना दुःख सूलही है इससे | 
| 


| 


i 
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सत्याथंप्रकाश । १५६ 
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|. 
॥१२॥ प्रतिग्रह लेनेमें समर्थ अर्थात्‌ गुणचान भी होय और उस 
| को लोग देते भी दीय तो भी किसी से दान न लेसै कितु अ~ 
ध्यायन नाम पढाना याजन नाम यज्ञका कराना अथवा अपने 
| परीश्रम से ्राजीचिका को करै और जो पुरुप प्रतिग्रह लेता हुँ | 
३ | उस का ब्राह्म तेज अर्थात विद्या नए हां जाती है क्यों कि चह्‌ 
| खुशामदी होजायगा इससे दानका लेना उचित नहीं ॥१२॥ अ- 
| तयास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिद्विज्ञः । अम्मस्यशमप्लवेनेच सरह 
|| तेनेबमञ्जति ॥ १३॥ जो पुरुष तपस्व और विद्वान नहीं और 
|| प्रतिग्रहे रुचि रखता है दह उसी दृगन के साथ पाप समुद्र मे 
|| डूब मरेगा जैसे कोई पाषाणकी नौकासे समुद्र वा नदीको तरे 
|| बह तरेगा तो नहीं परन्तु डूबक्े. मर जायगा वेसे ही प्रतिग्रह 
|| लेने वाले सूखंकी गति होगी ॥ १३॥ त्रिष्वप्येतेषदतंहि विधि 
| नाप्यर्जितंधनम्‌। दातु्ंचत्यनर्थाय परत्रादातुरेचच ॥ १४ ॥ 
! हि तो अविद्वान्‌ दूसरा बैडालब्र॒तिक तीसरा घकब्रतिक इन 
| तीनों को तो जल का भी दान न देचे और जिसने विधि 
अर्थात्‌ धर्म से धन का संचय किया होय उस धन को तीनां 
को कमी न देवे जो कोई दाता देगा उसको बड़ा दुःख होगा 
र परलाक म उन तीन पुरुषो को इस लोक मे भी बड़ा 
(| उख होगा ॥१४॥ यथाप्लवेनोपलेननिमञ्जत्युदकेतरन्‌ | तथा- 
ः दज्षौदातृप्र तीचछकौ ॥ १५॥ जैसेकोई पाषाण 
नौका पर चढ के उद्कमे तरा चाहे बह तर तो नहीं सकेगा 
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| १६० | चलुथससुल्लास | 


| कि संप्रदीयी लोग उपदेश करते हैं कि तुलसी की माला घाए| + 

| करने से बैकु'ठ को जाता हं और सब पापो से छूट जाता| = 

| तथा रुद्राक्ष माला धारण करने से कैलास को जाता है भ, 

| सब पापो से दूर हो जाता है और गङ्गादिक तीथं राम शि ।( 

| दिक नाम स्मरण ओर काश्यादिकाम मरणसे झुक्ति हो 
|| है इस प्रकार के उपदेश करके वभ और अभिमानमं लोग 
$ गिरा देत हैं ओर आप भी गिर रहते हें इससे दुःख 
| बन्धन तो हो होगा और मुक्ति कभी न होगी किंतु धम 
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जो दान देता हैं और जो दुष्ट लेने वाले हैं वे सब अज्ञान 
होने से अधोगति को जायंगे अर्थात्‌ दुः ओर नरक कोप 
होगे उनको कमो कुछ खुख न दगा इस्स परीक्षा करके श्र 
और धर्मात्माओं ही को दान देना चाहिये अन्य को नहीं बैग 
लवतिक और वकवृतिक मनुष्यों का यह लक्षण है॥ १५॥|. 
घर्मध्वज्ञॉंसदालुब्धश्छा झिकोलोकद॒स्सकः । चेडा तिश्च । 
शेयाहिलःसर्वा भिसन्धकः।। १६ ॥ अधोद्व ध्न च्कतिकः स्वा 
साधनतत्परः । शठोमिथ्याचिनौतञ्चवकवृतचरी द्विजः ॥ १९|| 
जे। मनुष्य धर्मध्त्रजी अर्थात्‌ धर्म तो कुछ न करे अथवा कुछ 

करे भां तो फिर अपने मुखस कहें कि में वड़ा पणिडत वैरा ् 
चान्‌ योगी तपस्घी ओर बड़ा धर्मात्मा हूँ इसको धर्म्य ड 
कहते हैं जो बड़ा खोमा होय अर्थात्‌ जाकुछ पाते सो भूमि || स 
अथवा जहां तहां रख छोड़ें खाने में भी लोभ करे और का ९ 
कपरी छन्नी होय लोगों को दर्भ का उपदेश करे अर्थात्‌ ३ 3 
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|| विधा और ज्ञान इनके विना युक्ति कभी नहीं हो सकती हिंसः. 
|| नम्र रात दिन जिसका चित्त प्राणियों को पीड़ा देने में नित्य | 
| प्रवृत्त रहै उसको हिंस्र कहते हैं सर्वाभिसन्धक अर्थात्‌ अपने | 
| योजन के लिये दुष्ट तथा भ्र ष्ठों से मेल रक्खै सो मेल घ्म | 
॥|| से नहीं किन्तु अधर्म ही से घनादिक हरण करने के लिये | 
| प्रीति करे उनको सर्वाभिसन्धक कहते हैं यह बैडालब्रतिक का | 
f | लक्षण है॥ क्रोध के मारे वा कपट छलखे अधोदष्टि नाम नीचे | 
|| देखता रहै कोई जाने कि चह बड़ा शास्त और बैराग्यचान्‌ है| 
| नैष्क तिक नाम यदि कोई एक कठिन बचन उसे कहै और हर 
| उसके बदले में दख कठिन बचन भी उसको कहै तो भी | 
| उसकी शान्ति न होय उसको नेष्कृतिक कहते हैं स्वार्थ | 
| साधन तत्पर अर्थात्‌ श्रपने स्वार्थ साधन में ही तत्पर अर्थात्‌ | 
सी को पीड़ा तथा हानि हो जाय और वह आपने स्वार्थ | 
के श्रागे कुछ न गिने शठ र्थात्‌ 'झूर्ल जो हउ दराग्रह स | 
बु द्धि होय औरअ्न्य का उपदेश न मानें उसको शठ कहते | 
| भिधया विनीत नाम विनय तथा नम्रता करै सो कुटिलता | 
करे शुद्ध हृदय से नहीं ऐसे लक्षण चाले के चकब्रतिक | 


| ह अर्थात्‌ जैसे बक नाम बकुला जल के समीप ध्यानां- | 
| पस्थित हाके खड़ा रहता है और मत्स्य को देखता | 
भी रहता है जब मत्स्य उसक पेच में आता है तव उम 
| उठा के खा लेता है तथा जितने धूतं पाखणडी होते 
ब दूसरे का प्राणं भी हरण कर लेते हैं तिस्पर उनको कभी 
नहीं आती ऐसे ही जितने शेव शाक्त गाणपत्य चेष्ण- 
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१६२ चतुर्थससुर्लासः ie - ~ 
| बादिक संप्रदाय चाले हैं इनमे कोई लाखों मे एक | 
| होता है और सब चैसे ही होते हैं इस्से ग्रहस्थ लोग 
` | सचा कमी.न करं १७॥ सर्वषामेवदानानां ्रह्मदानं चि | 
| दार्यन्नगोमेहीचासस्तिलकाञ्चनसपिंषाम्‌ ॥ १८॥ चारि 
जल अन्नगाय मही अर्थात्‌ पृथिची चास नाम चस तिल 
| न नाम सुवर्ण संपि नाम घी ८ इन संथ दानों से ब्रह्म 
| बेद विद्या का दाने सब से श्रेष्ट दान है पेखा अन्य कोई 
| नहीं है इससे सब यरुहस्थो को र्थ सहित वेद पढ़ने रौर 
| ने में शरीर मन और धन से अत्यन्त पुरुपार्थ करना उक्ष 
| ॥१८॥ ध्रमशनरुलञ्चिचुयाद्वरमीकपिच पुत्तिकाः । परलोक | 
| यार्थे सर्चभूतान्यपीइ्यन्‌ ॥१६॥ सब भूतो को पीड़ा. के |. 
`| थोरे धीरे घर्म का संचय मनुष्यों को करना उचित है जैसो।' 
| चारी धोरेर मिट्टी को बाहर निकाल के खचय कर देते 
| तथा धान्य कणौ का भी धीरें२ बहुत संचय कर देती है 
॥ ही मनुष्यों को धर्म का संचय करना उच्चित हे क्योकि६ 
` | ही के सहाय से मनुष्यों को खुख होता हे और किसी के ` 
| य से नहीं ॥१६॥ नामुत्रहि सहायार्थे पितामाता चहि ! 
नपुत्रदोरं नज्ञातिधर्मस्तिष्टति केवलः ॥२०॥ परलोक मे स| ` 
के करने को पिता माता पुत्र तथा स्ञी ज्ञाति नाम ई? | 
लोग कोई समर्थ नहीं है केवल एक धर्म ही. सहायकारं f 
` | और कोई नहीं ॥२०॥ एकपर्ञायतेजन्तुरेकपग्रलीयते| 
5 | ऽचुभुं्त खुरृतमेकपवचदुष्डृतम्‌ ॥२१॥ देखना चाहिये ह 
* | जन्म होता है. तब एक ही का होता है और मरण 
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तो भी पक ही का होता है तथा सुख का भोग करता है तो | 
एक ही करता है अथवा दुःख का भोग करता है तो एक ही | 
करता है इस में संग किसी का नहीं इस्से सब मनुष्यों को यह | 
उचित है कि अपना पालन चा माता पितादिको का पालन. 
धर्म ही से जितना धनादिक मिले उतने ही से व्यवहार और | 
| पाल्न करें अधर्म से कभी नहीं क्योंकि ॥ एछ/पापानिकुरुते | 
|| फलंभुङ्क्तं महाजनः । भोक्तारो चिप्रसुच्यन्ते कर्तादोषेणलिप्यते | 
यह महाभारत का श्लोक है इस का यह अभिप्राय है कि जो 
अधर्म करेगा उसका फल बही भोगेगा और माता पितादिक | 
है| सुख के भोग करने चाले तो हो जांयगे परन्तु दुःख जो पापका | 
j | फल उसमें से भाग कोई न लेगा किन्तु जिसने किया बही | 
॥| पाप का फल सोगेगा और कोई नहीं ६२१॥ झु तंशरीरझुत्सज्य | 
| | काएलोएसमंक्षितो । दिखुखाचान्धवायान्ति धर्मस्तमचुगच्छति | 
॥ २२ ॥ देखना चाहिये कि जब कोई मर जाता है तब काष्ठ | 
बा लोष्ड जैसा कि मिट्टी के ढेले का पृशिची में फंक के चले | 
जाते हैं .वैसे मरे हुये शरीर को रझ घा पृथि्री में डाल्ल के | 
बिसुख नाम पीठ करके कुस्त्री लाग चले श्राते हैं कुछ सहा- | 


| 
2 


|| घता नहीं करते॥२२॥ तस्मद्धमं सद्दायशर्थ' नित्यंसंचि नुया | 
च्छनेः | धर्मशहिसदायेन तमस्तरतिदुस्तरस्‌ ॥२३॥ तिस्से | 
गत्य ही सहाय के लिये धीरे २ धर्म ही का संचय करें क्यों | 
के धर्म ही के सहाय से दुस्तर जो तम अर्थात्‌ जन्म मर- | 
दिक दुःख सायर का जो संयोग उसका नाश और मुक्ति | 


त्‌ परमेश्वर की प्राप्ति और सर्व दुः की निवृत्ति धर्म | 
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ही से होती है अन्यथा नहीं ४२३॥ धर्मप्रधानं पुरुषं 
| किल्विषम्‌ । परलेकल्नयत्याशुभास्वन्तंखस्वशरी रिण | 
ञ | जिस पुरुष को धमं ही प्रधानहे अधर्म मे लेश मात्र भी ह 
5 :| की प्रबुत्तिः नहीं तथा तप जा धर्म का अनुष्ठान है श 
| पापका त्याग इससे जिस का पाप नए हो 
है उसको बढी धर्म परलोक अर्थात्‌ स्त्रगं ह्ला 
अथवा . परमानन्द परमेश्वर को प्रां कर देता ॥ 
बह किस प्रकारः का शरीर वाला होता दे भास्वन्त रधर 
तेजोमय वा ज्ञान युक्त, और आकाशचत्‌ अहृष्ट. अच्छेद्य 
`| वा दाह करन म न श्राच एसा उसक। सिद्ध शरीर हाता 
| जैसा कि योगियों का ॥ २४ ॥ दढ कारी म॒दुर्दान्तः क्र राचाए ४ 
| रसंच घन्‌ | अहिलोदमदानाभ्यां जयेत्स्त्रग तथात्रतः ॥७ 
| .म० दढ़कारी अर्थात्‌ जो कुछ धर्म कार्य अथवा धरम गु||. 
` | व्यवहार को करै सो हढ ही निश्चय से करे और मूद भ्र 
| अभिमानादिकि दाष से रहित होय दान्त अर्थात्‌ जि 
| होय और क्र राचार अर्थात्‌ जितने दुष्ट हैं उनका साथ 
| न करे कितु श्रेष्ठ पुरुषों ही का संग करे दम अर्थात्‌ 

| मन बशीभूतहोय दान अर्थात्‌ बेद बिद्या का नित्य दान 
BE और अहि अथांत्‌ किसी स बैर बुद्धि नहीं पसा ही \ 
| वाला पुरुष स्त्रग को प्राप्त होता है श्रन्य नहीं ॥ २.॥ वर" 
` | थानियताभस्े वाङ सूळावाग्बिनिसृताः । तांस्तुयः स्तेने | ` 
| ससर्वस्तेयकृञ्षरः ॥ २६॥ जिस पुरुष की. प्रतिज्ञा गए 
होती है अथवा जो मिथ्या भाषण कर्ता है उसमे: सब 


| 
| 
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| : बह संब चोरी आदिक पापों को अवश्य कर्त्ता है इससे | 
|| मिथ्यामाषण करना उचितनहीं ॥ २६ ॥ आ दाराइलाभतेह्या- | 
गराचारादीप्सिताःप्र ज्ञाः । आचाराद्धनमक्षय्यसाचाराहन्त्य | 
क्षणम्‌ ॥ २७ ॥ जो सत्पुरुषा के श्रेष्ठ आचार के करने से. ६ 
| यु, भ्रष्ट, प्रजा और श्रक्षय्यधन प्राप्त होते हैं और पुरुष में | 
| जितने दुष्ट लक्षण हैं चे सब सत्पुरुषो के आचारण श्रौर संग | 
|| करने से नए हो जाते हैं और भ्रष्ट लक्षण भी उसमें आजञाते | 
| हैँ इससे श्र ष्ठही आचार को करना चाहिये ॥ २७ ॥ दराचारो | 
|| हिपुरु लाकेभत्रति निन्दितः । दुश्खभागी चसततं व्याधि- | 
| ताऽर्पायुरचच ॥ २८॥ दुए आचार करने याला पुरुष लोक | 
| निन्दति होता है निरन्तर दःखी ही रहता है अनेक काम | 
| | फ्रोधाधिऊ हृदय के रोगा और ज्वरा दिक शरीर के रोगों से | 
|| शीध्‌ मर भी जाता है इस्से दष्टो का आचार कभी न करना | 
|| चाहिये ॥ २८ ॥ यद्यस्परवशंकर्मतत्तद्यत्नेनवजयेत्‌ । यद्यदात्म- | 
| परतुस्यात्तत्तत्सेवेतयत्नतः ॥ २६ ॥ जो जो पराधीन कर्म | 
| हसं उनको यतन से छोड़ देवै और जोस्धाधीन हॉय उनको | 
|| नसे कर्ता जाय ॥ २६॥ सब पर वशदुःखंसचमात्मचशां- | 
| A एत द्विद्यात्समासेन लक्षणंशुखदुःखयो। ॥ ३०॥जो जो | 
| ् दे चं सय दुख रूप ही हैं ओर जो -जो स्वाधीन | 
| सब सुख रूप हैं सुख और दख का समास |. 
संक्षेप से यहीलक्षण है सो जान लेच ॥ ३०॥ यमान्खे | 
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_ | वितलततननियमाल्केबलानबुधः ।यमान्यतत्यकुचाणो निया | 
| चलानूमजन्‌॥ ३१॥ यमां का निरन्तर सेवन करना चाहि; | | 
' || यम पूर्व कह दिये हैं वहीं. जान लेना अर यमो को | 
पाँच जो नियम हैं उनका सेवन कर वे नियम ये हैं । शर 
| सन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणधानानियमाः। यह योगशा्न 
सूत्र है शौच नाम पवित्रता रात दिन नहाने धोने में लगा 
| सन्तोष अर्थात्‌ क्रेचल अलस्य से दरिद्र बना रहे तप न 
` | निरन्तर इच्छ चांद्रायणा दिका मं प्रच्नत रहे स्वाध्याय श्रष्र 
|. 2, केवल पढ़ने-श्रौर पढने ही में प्रव्नत रहे धर्माचुष्ठान श्रथ 
| बिचार कमो न करे और ईश्वर प्रणिधान अर्थात्‌ स्वार्थ 
_ | ल्लिये ईश्वर की प्रसन्नता चाह ये अर्थ व्यवहारों की रीति 
 |पांच नियमा के किये गये और योगशारत्र कीर 
से नियमों के इस प्रकार के भ्र्थ हैं मत्तिका और 
से बाह्य शरीर की शुद्धि और शान्त्यादिको के ग्रहण 
ईष्यादिकों के त्याग से चित्त की शुद्धता इसका नाम. शौच 
धर्मयुक्त पुरुषार्थ करने से जितने पदार्थ प्राप्त हाय उतने ही। 
| संतुष्ट रहै रर पुरुषार्थ का त्याग कभी न करै इसका गा 
` संतोष है क्षुधा, तषा, शीत और उष्ण इत्यादिक ढंदी 


| 


' अर्थ का बिचार और जप करे उसका नाम स्वाध्योय 


_ | कर्म कभी न करे यथाचत्‌ पुण्यकमों' को करके सिवाय ५ 
! शवर को प्राप्ति के फल की इच्छा न करै. इसका नाम 
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॥ परिधान है इनको तो करता रहे परन्तु यमो का न करै उस । 
| को उत्तम सुख नहीं होता किन्तु यमो का करना उसके साथ | 
|| गौण नियमों का भी करना हीं उचित है और केवल नियमों | 
|| का करना. उचित नहीं ऐसे यथाचत्‌ विवाह करके गृहस्थ लोग | 
! i करें यह जितनी विद्याचाली स्त्री और पुरुष द्विज | 
| a ब्राह्मण क्षत्रिय और चेश्य पूर्वोक्त नियम से करें बिचाह | 
|| का विधान संक्षेप से लिख दिया और खब मनुष्यों के बीच | 
| मं त्री जो पुरुष सूख हाय उनका यज्ञोपवीत भी हुआ होय | 
| तो उसको तोड़ के इद्र कुलमे करदे उनका परस्पर यथायोग्य | 
||| विवाह भी होना चाहिये चे सव द्विजीकी सेधा करें और द्विज | 
| लोग उनको श्रन्न चस्मादिक उनके निर्वाह के लिये देवें. और | 
यह बात भी अवश्य होना चाहिये कि देश द्शान्तर से चिवाह | 

हा होना उचित है क्यों कि पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम | 
|| ग में रहने बाले मचुष्यों में परस्पर चित्राह के करने से प्रीति | 
|| होगी और देश देशान्तरों के व्यचहार भी जाने जांयगे बला- 
दिक गुणभी तुल्य. होंगे और भोजन व्यव॒द्दार भी पक ही होगा | 
स्से मचुष्यो को बड़ा सुख होगा जैसे कि पूर्व दक्षिण देश की । 
और पश्चिम उत्तर देश के पुरुषों से बिचाह जब होगा |: 
र पश्चिम उत्तर देश के मनुष्यों की कन्या और पूर्व तथा 
|| दक्षिण देशमे रहने वाले पुरुषो से विवाह होगा तब बल बुद्धि 
|| पराक्रमादिक तुल्य गुण हो जायेगे पत्र द्वारा और आते जाने 
| ऽ परस्पर प्रीति बढ़ेगी और परस्पर गुण ग्रहण होगा और | 
|| देशों के व्यवहार सब देशों के मनुष्यो को विदित होंगे 
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` | परस्पर विरोध जो हैं सो नष्ट हा जायगा इस्से 
| बड़ा आनन्द होगा पूच पक्ष जैसे खी मर जाती है तब 
| का दूसरी बार विचाह होता है चेसे स्त्री का पति 
` | से विधवाओं का बिवाह होना चाहिये चा नहीं उत्तर | 
| तो न॑ होना चाहिये क्‍यों कि बहुत बार विचाह की रीति | 
| संसार में होगी तो जब तक पुरुष के शरीर में बल होगा 
तक यह स्त्री उसके पास रहेगी जब वह निवल होगा ह| 
. | उसको छोड़ के दूसरे पुरुष के पास जायगी जब दूसरा 
॥ बल रहित होगा तब वद तीसरे के पास जायगी जब बह 
सरा भी.बल रहित द्वोगा तब चौथेके पास जायगी पेसी 
जब तक बृद्धा न होगी तब तक बहुत पुरुषों का नाश कसे 
| जैसे कि एक वेश्या बहुत पुरुषों को नष्ट कर देती है बसे छ| 
| स्त्री होजायगी और विषदानादिक भी होने लगेंगे इस्से द्विज 
` | मे दो बार विचाह का होना उचित नहीं स्त्रियो भौर 
| का भी बहुत घिवाद् होना उचित नहीं कयां कि पुरुषां बो ||| 
. | चीयं की रक्षा करनी उचित है जिससे शरीर में बल परात्म| 
| दिक भी मरण तक बनें रहें श्रौर एक पुरुष बहुत स्त्री क 
. | विवाह करता है यह तो अत्यन्त दुष्ट व्यबहार है इसको 
` | न करना चाहिये तथा कन्या और चर का पिता जो धत 
| विवाह करते हैं यह भी श्त्यन्त दुष्ट व्यवहार है जते किं 
_ | काल कान्यकुच्जो मे है बहुत गृहस्थ इससे दरिद्र हो ते 
| धन के नाश होने से द्रिद्र लोग चिवाह करने मे बड़ी च 
पाते हैं बहुत कन्या बृद्ध हो जाती हैं और चियाह के बिए | 


- 


| 
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है | होके मर भी जाती हैं इससे इस दुए व्यबहार को छोड़ना उ- 
॥ | चित है और बंगाळे मे कुलीन लोगों में बहुत स्त्रियाँ के साथ 
ः पुरुष बियाह कर लेता है एक जो वह मर जाय तो पकके 
$ | मरने से वे सब स्त्री विधवा हो जाती हैं यह भी अत्यन्त दुष्ट 
|| ध्यवहार है इसको सज्जनों को छोड़ना चाहिये और जो बिघ- 

वा हो जाती हूँ उनका कुछ आधार नहों होने से भी बहुत 
म | ग्रन्थं होते हैं वे कन्या बाल्यावस्था वा युवाबस्थ में बिधवा 
4 हो ज्ञाती हैं बहुत दुः्री होती और चे कुकमं भी करती हैं 
| | बहुत गर्भहत्या और बालहत्या भी हाती है इससे बिधवा 
: के बिना रहना भी उचित नहीं क्योंकि इस्स बहुत 

| भरत हते हैँ इस्स इस व्यवहार का रहना सी उचित 
| | नहों फिर क्या करना चाहिये कि प्रथम ता पूर्णजब युवाचस्था 
ह | होय तब चिचाह होना चाहिये जिससे कि बिधवा भा बहुत न 
| | होगी फिर जब कोई विधवा हाय तब छः पीढी अथवा अपने 
त्र और अ्पनीज्ञातिमे देवर अथवा ज्येष्ठ जो संबंध स होय 
॥ | उससे विधवा का पाणिग्रहण हाना चाहिये परन्तु स्त्री की 
| | इच्छा से जव जिस स्त्रीका पति मरजाय और मरने का शोक 
भी निवृत्त हो जाय अर्थात च्योद्श दिचस के अनन्तर जब 
के धेष्ठ मनुष्य बिधचा त्यी के पास जाके उससे पूछे 
कि तेरी क्या इच्छ! है जो सह विधवा कहै कि मेरी इच्छा .न 
सन्तान और न नियोग की है तब तो चह स्री चांद्रायणादिक 
| | 7 तथा परमेश्वर का ध्यान और धर्म का अनुष्ठान करै पेसे 

|. भरण तक धर्म का आचारण करै दूसरे पुरुष का मन. से 


| 
| 
| 


| 
| 
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क | भी चिम्तन न करे और जो बिधवा कहै कि मेरा पुत्र डे ह| 
| निर्बाहन होगा तव संब पुरुषों के साम्ने देवर चा ज्ये] 
पाणिग्रहण करले उस्से पकवा दो पुत्र उत्पादन कर ले | 
नहीं इसमें ऋग्वेद के मन्त्र का प्रमाण है।। कुह स्ति | 
स्तो अश्विना भिपित्वङ्करतः- कुहोषतुः कोचांशयुत्राविशषा, 
चदेचरेमत्ये नयोषाछृणुतेसधस्थऽअआ । इसका यद्दञ्मभिप्रा 
कि खी और पुरुष ये दोनों के प्रति प्रश्न की नाँई कहा हैं 
दोनों-दोषा अर्थात्‌ रात्रि कुह॒ नाम कौन स्थान में बास |. 
} मये और किख स्थान मे अश्वि नाम दिचस में बास किया १||. 
| किस स्थान में इन दोनो ने अभिपितवं अर्थात्‌. प्राप्ति ह | 
| पदार्थों की की थी इन दोनोंका निवासस्थान किस देश में ६||| 
 _ | ओरशपुत्ना नाम शयनस्थान इनदोनो का किस स्थान मे है ||| 
| दृष्टान्त भया और इससे यह अभिप्रायभी आया कि खरीभ्नो | 
_ | पुरुष का बियोग कभी न होना चाहिये सब दिन स्थान भ | 
सव देशों में संग ही संग रहें श्रब यह. दृष्टान्त है कि ; 
॥ 


बिश्रवा देवर के साथ रात्रि दिवस और प्राप्ति का करना 
देश में बास पक स्थान में शयन और संग २ रहती है 
देवर को सधर्थ अर्थात्‌ खान में कृणुते अर्थात्‌, 
करके रमण और सन्तानोत्पत्ति करती है यैसे उन दोगा 
| भी वेदमन्त्र से पूछा गया और देवर शब्द का निरुक्त मे 
5 अर्थ लिखा है कि ॥ देवरःकस्मात द्विती योघरडच्यते | 

| अर्थात्‌ बिधवा को जो दूसरा बर पाणिग्रहण करके होता 
उस पुरुष को देवर कहते हें इसनिरुक्त से बर का बड़", 
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सत्यार्थप्रकाश । १७१ 


- [ई बा. और कोई भी विधवा का जो दूसरा 


होय उसी का नाम देवर आया इस मन्त्र से बिधवा का | 
भयोग अत्रश्य करना चाहिये यह अर्थ आया और मञुस्मृति 
। भी लिखाहै ॥ देवराद्वासपिण ह्वा स्ल्िया सम्यङ, नियुक्तया ।. | 
> रसताधिगन्तव्यासन्तानस्य परिक्षये ॥ १॥ देवर अथवा | 
छ पीढी देवर वा ज्येष्ठ के स्थान में कोई पुरुष हाय उससे | 
धवा खरी का नियोग करना चाहिये श्रौीर जिसका 

ख्री के साथ नियोग भया वह उस खत्री के साथ | 
पन कर परन्तु जिसस्त्रीको सन्तान की इच्छा होय । 


र 


॥ 


। | गर सन्तान के भाव मं भी नियोग का द्वोना उचित दे ॥२। | 
| बिधवायांनियुक्तस्तु घृताक्तो चाग्यतोनिशि । पकञ्लुपादये | 
पुत्न॑नद्धितीयंकथंचन ॥|२॥ द्वितीय मेकेम्रजनं मन्यन्ते षुर्ताद्वद्‌ः । | 

नेवृत्तनियो गाथ#पश्यन्तो धर्मतस्तयोः ॥ ३॥ जो बिधत्रा | 
|| क साथ नियुक्त होय खो राचिके दोनों मध्य प्रहरों में घृत | 
|| का शरीर में लेपन करके ऋतुमती विधवा को चीयं |. 
|| प्रदान करे मौन करके अर्थात्‌ बहुत मोदित हो के कोड़ाशक्त न | 
|| होय किंतु सन्तानोत्पति मात्र प्रयोजन रक्खै | २॥ कई पक | 
| भाचाय ऋषि लागा ऐसा कहते हैं कि दूसरा भी पुत्र विधवा | 
| | हि चाहिये क्योंकि एकपुत्र जो होज़ाता हैं उस्से नियोग | 
| . ‘ee सभ सिद्ध नहीं होता ऐसेही धर्मसे विचार करके 
| 3 दो पुत्र का होना उचित है॥ ३॥ बिधवायांनि 
| हे थनिषृत्तेतुवथाविधि। गुरुवच्च स्नुपावञ्चवतेयातांपरस्परम्‌ 
4 ॥ विधवा नियोग का जो प्रयोजन कि दो पुत्र का होना | 
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सो बिधि पूर्वकः जब होग या उसके पीछे चह चिधवा . दः 


पुरुष को युरुबत्‌ माने औरं चह पुरुष उ खबिधवा को पु 
स्री की नांई माने भ्र्थात्‌ फिरखमागन कभी न करै और 
कि पहिले सब कुटुम्बियोंके साम्हने पाणिश्रहण किया शा 
नियम भी किया था कि जब तक दो पुन्न न होर्चे तब तक हि 
रहै फिर बैले फिर भी सब कुटुम्बियों के साम्हने दोनों 
देवें कि हम लोगों का नियम पूण होगया अब इम लोग कै 
काम न करेंगे । ४॥नियुक्तौयो चिधिद्दित्वा चत्ते याता तुका 
| ताव॒मौपतितौ स्यातांस्नुषागशुरुतल्पगो ॥ ५॥ फिर जञा 
दोनों विधि ्र्थात्‌ उस मर्यादा को छोड़ के कामातुर ह|. 
समागम करें तो पतित हो, जांय. क्योंकि ज्येष्ठ औरकन है| 
दोनों को जैसे पुत्र वा शुरु को रत्री से गमन करने का ||: 
होता है वैसा ही पाप होता है अर्थात्‌ फिर कमी परस|' 
| कामक्रोड़ा न कर॥ ५ |! नान्य स्मिनूविधचानारीनियात 
ह्विजातिमिः। अन्यस्मिन्‌हिनिपंजाना धर्म हन्युःसनातनम्‌ ॥|' 
उक्त प्रकार से भिन्न पुरुष के साथ विधवा का नियोग श[| 
न कर अपने कुटुम्यही में करे ज्ञिसले स्त्री जहाँ की तहां 


Ty रा बाश [त्ती 


होय जो और किसी पुरुषके साथ नियोग करेंगे तो 
` | हाथ से जायगी और सन्तान की हानि होने से कुल की 
हानि होगी फिर जो कुल की वृद्धि करना सो सनात | 

नष्ट हो जायगा इससे अपने ही कुटु बम नियोग करना 
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इस बात की सज्जन लोर शीघू ही प्रवृत्ति करें क्योंकि | 
तके बिना बिधवा लागोक अत्यन्त दुःख होता है और बड़ा 


पाप कमी न होंगे ।। ५ ॥। ज्यष्ठायवीयसाभायांयचीयान्वाग्रज्- 
। पतितो भवते।गत्वानियुक्ता चय्यनायदि ॥ ६ ॥ ज्येष्ठ 
| अनिष्ठ. की तथा कनिष्ठ ज्येष्ठ की स्त्री से नियुक्त भी होबं तो 
|| भी आपरकाल के बिना अर्थात्‌ दो पुत्र होने के पीछे जो गमन 
|| करे तो पतित हो जांय इसस आपत्काल ही में नियोग का | 
है॥ ६॥ यस्याश्रियेतकन्यायावा चासत्येकतेपतिः । । 
ताप्रनेनविधानेननिज्ञायिंदेतदेवर: ॥ ७ ॥ जिखकन्याका पाणि- | 
| हण मात्र तो हो जाय औरपति का समागम न होय तो उस | 
खी का देवर के साथ विवाह होना उचित है ॥ ७ ॥ परन्तु | 
| एस प्रकार से दोनों विधान करें। यथाविध्यधिगम्यैनांशुक्कच- | 
| सांशुचिमरताम्‌। मिथोमजेताप्रसवात्सहृत्सक्दताबुनौ ॥ ८ ॥ 
| पयाबिधिबिधया से देवर बिवाह करके परस्पर ऋतु २ में एक 
|| ३ वार समागम कर परंतु वह स््री शुक्षबस्य धारण करे || 
परन्तु जिसका श्रेष्ठ आचार होय उसीका ते। और दुष्टाचार । 
ले का नहीं ८ साचे क्षतयोनिःस्याजुतप्रत्यागता पिचा - | 


| 

| | 
प्‌ Ly - । 
i सापुनः संस्कार महति॥ ६ ॥ जो खो 


| तयोनि अर्थात्‌ ब्रिवाह तथा जाने आने मात्र.व्यवहार तो | 
$ ` दो परन्तु पुरुष से खमागम न भया होय तो पौनर्भव | 
विधवा के नियोगे जो उत्पन्न भया होय डसके | 


| 
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` || साथ उस बिधवा काचिचांहही होना उचितहै ॥६॥ 
वा नियोग का प्रकरण पूरा होगया जो विधो नहीं ६ | 
किसी प्रकार का ्ापत्काल है उनके लिये ऐसा निधान 
जिसका पति परदेश चला जाय और समय के ऊपरन 
 |उसस््ीके लिये इस प्रकार का विधान शास्त्र में है 
| पुरुषके लिये भीहै। प्रोषितो धर्म कार्यार्थप्तीक्ष्यो ऽर 
| विद्यार्थषट्यशोथांकामाथेत्रीस्तुयत्सरान्‌ ॥ १० ॥ ज्ञ 
स्री को छोड़ के परदेश को जाय और जोधर्म ही के तिये 
हो तो आठ वष पन्त स्त्री पत्रि की सार प्रतीक्षा करे £| 
जो उस समय चह न चे तो स्त्री पूर्वोक्त प्रकार से 
| करके पुत्रोत्पत्ति करे, और जोपति चीचमे आजाय तो कि 
जाय जिससे विवाह किया गया था उसके पास लना 
. ` | और किसी उत्तम विद्या पढ़ने वा कीर्ति के लिये गया | | 
` | तो छः वर्ष तक परीक्षा करे तथा कामवाधन के लिये 
` | दोय कि में धन लाके खूब विषय भोग करूंगा उसको 
वर्ष तक खी प्रतीक्षा करै कि फिर उक्त प्रकार से 
| | करके पुत्रोस्पत्ति कर लेचे ॥ १० ॥ लंबत्सर प्रर्त 
ह योबितंपतिः । ऊदुध्वसंबत्सरार्वेनांदायंहत्यानसंवसेत्‌॥| 
` | जो दुष्टता करके स्त्री प्रतिकूल हो जाय अर्थात्‌ अपने 
| भाई के पास रुष्ट होके चली जाय तो पति पक बर्ष, ५ 
| राह देखे फिर दाय अर्थात्‌ जो कुछ स्री को गहनाविक 
क था उसको लेके उसका सङ्गन करे अर्थात्‌ दूसरा विवर 


| 


Se fr) 
CE Nh 4 


५ 
|! 

५ 
i 
!) 

| 
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॥ ११।मद्यपासाधुडुत्ताच प्रतिकूलाच यामवेत्‌ । व्याधि- | [ 


} | ॥ 
| छोड़ के दूसरा बिवाह कर लेव॥ १२॥ चन्ध्याएमेधिचेद्याऽ- | 


॥| श्रोर पक भी न जीये तो १० में चष दूसरा विवाह कर लेचे | 
श्र उसको अन्न वस्त्रादिक देवै और जिस स्त्री से कन्या ही | 
|| शुत होव पुत्र एक भी न होय तो ११ ग्यारह वर्ष दूसरा | 
|| बिबाह करः ले ओर उस स्त्री का पालन करै जो दुष्ट स्त्री | 
शर भ्रप्रिय बचन बोले तो उसको शीघ्र ही छोड़ के | 
सराविवाह कर लेवे १३ चसा पुरुष भी दुष्ट हो जाय, तो 
सरी भी उसको छोड़ के धर्मसे नियोग करके पुत्रोत्पत्ति कर | 
रके यह भी व्यवहार हे इसको जानना चाहिये कि | 
[शरीर से पुत्रन होय ्र्थात्‌ रोग से वीयं हीन होगया | 
अथवा पीछे किसी रोग से नप'खक होगया होय तो | 
एति के पुरुष से बीय॑ लेके पुत्रोत्पत्ति करा लेसे 
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; परन्तु धमे से व्यभिचार ख नहा इसी प्रकार से १२ दुन 
स्मति में लिखे हैं जिसको देखने को इच्छा होय सो देश 
नियोग में औरक्ष त्राज्ञादिक पुत्रोके होनेमे महाभारतमे 
. | भी हे जैले किचित्रांगद ओर विचित्र चीयं दोनो जब 
` | तब बढ़े भाई जोव्यास जी उनके वीयं संतीनपुत्र उत्पन्न क 
लिये एक धृतराष्ट्र, दूसरापाण्डु ती मराचिडुरये तीन ६ 
| सत्र संसार मे प्रसिद्ध हैं ओर युधिष्ठिर, भीम ) 
| कुल और सहदेव ये पांच औरो के नियोग से उत्पन्न मे|| 
2 यह बात संसार में प्रसिद्ध दै . इससे नियोग का करना ई]. 
झेजरजञादिं पुत्रो का हे।ना शास्त्रं की रीति और युष 
ठीक रहे इसमें सब शलोक मचुस्मृति के लिखे हैं पूच पष 
| स्मृति के शलो § क्रयांनहीं लिखे उत्तर पक्ष अन्य स्मृतियां | 
| वेदों से विरोध और चेद में प्रमाण भी किसी का नहीं हैं 
सुनियोंकी किई भी कोई स्मृति नहीं सिंचाय मचुस्मृतिके।! 
दवे किञ्चनमचुरतरदत्तद्ग षजंभेष जताया: । यह छांदोग्यउपर 
की श्रुति है इसका यह अभिप्राय है कि जो कुछ मचुजी ग| ` 
देश किया है सो यथावत्‌ वेदोक्त है और सत्य ही है जै ) 
|] रोगके नाश करनेका औषध तेसा ही है यहद एक मजुस्मृत 
| का वेमे प्रमाण मिलता है और किसी स्मृति का नहीं 
` | सब लोगों को भी यह बात सम्मत है॥ बि 
- _ | व्तोत्माधमन्यंहिमनोस्मृतम्‌ । मन्तवर्थविपरीः 
| प्रशस्यते॥ इस श्लोक के सब पंडित लोग कहते हैं *॥ 
| स्मृतिके अनुकल जो स्मृति उसको मानना चाहिये और 


CE-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 


\ 


i § A 


CA, ES 
4 हू ४ # 5: पं 


` सत्यार्थप्रकाश। `| * १७७ 
LAAN ONAN 


न, 
4 
५ 


| लिखा ओर किसी स्मृतिका नहों इससे जाना ज्ञाता है कि मचु 


| 


॥ | 
| 
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प्‌ | विरुद्ध किसी स्मृति का नहीं सो एक बात में तो पंडितो की | 
और मेरी सम्मत होगई परंतु एक बात मे बिरोध होता है कि | 
व के भ्रन॒ुकू च स्मृतियों को वे मानते हैं और में नहीं मानता | 
क्यों कि मचुस्मृति के अचुकल तो तब कोई स्मृति होगी जब | 
स्मृति के र्थे ही को कहै फिर मजु ज्ञी ने तो बह अर्थ कहद | 
या है उसका कहना दूखरीवार व्यर्थ है क्‍यों कि पीसे मये | 
परिसान का जो पी घना सो व्यर्थ ही होता है और मचुस्मृति || 
|| पं जो उपदेश करना था सो सब कर दिया है कुछ चाकी नहीं | 

रका इससे भी अन्य स्मृति का होना व्यर्थ ही है इस यातको | 
| एंडित लोग बिचार कर लेच तो बहुत अच्छी बात है और |. 
प्रहभारतम भी जहां२ प्रमाण लिखा तहां २ मुस्मृति ही का | 


|| च्यौने ऋषियों के नाम प्रमाणके चास्ते लिख २ के जाल अपने | 
योजन के वास्ते बना लिया है अर जो यह बात कहते हैं कि | 
लीपाराशरीस्मृतिः । सो तो अत्यन्त अयुक्त है क्‍यों कि छपर 
| के अन्तमै व्यास जी ने मनु स्मत का ही प्रमाण लिखा सो | 
कया लिखा शङ्कराचार्य जी ने भी मचु स्मृत का ही प्रमाण | 
॥ लिखा है और जो सत्य बात हे उसका सब दिन प्रमाण होता | 
(इसमे कुछ शङ्का नहीं इस्ले जा पुरुष कह हैं कि कलौ में | 
| पी स्मृतिका मागा है सा मिथ्या वात है और पाराशरी | 
| १° आरभम यह बात लिखी है क्रिक्न पि लोगोने व्यासजी | 
पात जाके पूछा आप हमसे चर्णाश्चम यथात्रत्‌ कहैँ तच उन 
व्यास जी ने कहा कि में यथात्‌ चर्णाश्रम धर्मो को नहीं | । 


के T ‘३७८. ` चतुर्थससुललास। 
i जानता इस्ले मेरे पिता : इससे मेरे पिता जो पाराशर उनसे चलके पे बे 
धर्मो' को यथावत्‌ कहैंगे फिर उनके पास जाके सब तो | 
प्रश्न किया और पाराशरजी उनसे कहने लगे उसमें ही 
| शरज़ीन कहा कि कलौपाराशाराःस्मृताः इसमे विचारना | 
कि व्यास जी वेदादिक सब शाख जानने चाळे वर्णाश्रम 
का क्या नहीं जानते थे किन्तु अवश्य ही जानते थे और 
 : | शर अपने मुख से केसे कहेंगे कि कलौ मे पाराशर उक्त । 
| को मानना यह अयुक्त है और उसी में ऐस २ श्रयुक्त 
_ | लिखे हैं कि कोई बुद्धिमान्‌ उनका प्रमाण भो न करे जै 
है 220 | पति तोपिद्वि नश्रेष्ठो नवशुद्रा जितन्द्रियः । जिदुग्धाचापि{| 
/ | पूज्यानचदुग्धवताखरी ॥(॥ अश्पांलम्बड् बालम्बसन्यासंतर| 
¦| पेतृक्रम्‌। देवराच छुतोत्पत्ति कलौपंचचित्रजयेत्‌ ॥ नए म॥| 
. | बजेते क्लीवेच पतितेपतौ। पञ्चस्वापत्छु नारीणांपतिरन्यो रि 
| यते॥३॥ इनमें देखना चाहिये कि कुर्मी जो है सोई ए 
| होता है चह भ्रेष्ठ केले होगा कभी न होगा और जिते | 
श्रथांत्‌ श्रेष्ठ कमं करने वाला पुरुष है सो अश्रेष्ठ कस | 
किन्तु कभी न होगा और गाय तो पशु है सो पशु को 
| पूजा करना उचित है कभी नहीं किन्तु उस की तो यही 
है कि घासे, जल इत्यादिक से उसकी रक्षा करना सो मौ] | 
गथा दिक प्रयोजन के चास्ते ्रन्यथा नहीं और गधी की 
| पूजा वैसी ही होती है जिसको प्रयोजन रहता है वृह परी 
| के वास्ते कर्ता ही है॥ १॥ और दूसरा श्लोक अम्पालरी' 
. 4 अश्वमेधगवालस्य नाम गोमेध और सन्यास ग्रदण भे ग | 
‘ ‘éco Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGarigotri _ हो 
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RN 88. 
का पिण्डदान रौर विधचा से देवर के नियोग से पुत्रोत्पत्ति ये 
| ; सब काल में करना चाहिये इन का त्याग कभी नहीं इन 
डा संसारका उपकार है और कुछ पाप नहीं इस के 
| कहने से श्रज्ामेघादिकों का त्याग नहीं आया अश्वमेघ और 
8 | गोम्रेघका जो करना उस्से बड़ा संसार का उपकार है सो 
"| पहिले कह द्या और सन्यास का त्याग करे तो 
| का पाखएड करेगा जैसे कि बैरागी आदिक | 
स्से तो संसार की बड़ी हानि होती इरूले संन्यास का 
होना अवश्य है, श्रोर मांस के पिण्ड देने मं तो कुछ पाप 
नहीं क्यो कि यद्‌्ञा।पुरुषालो केतद्न्नाः पितृदेवता ॥ १॥ यह 
महाभारत का बचन है मधुपकेतथा यज्ञेपिञ्यदैबतकमैणि ¦ 
| || अत्रचपशवाहिस्याना न्यतरेन्रतीन्मचुः ॥ २ ॥ जो पदार्थ आप | 
य उसी से पञ्चमहायज्ञ करै' अर्थात्‌ पिठू देच पूजा भी | 
| उससे करे अर्थात्‌ भाद्ध और होम उसी का करे म्रधपर्क: 
|| बिवाहादिक और गोमेघादिक यज्ञ और देचपितृकार्य इनमें | 
प को जो खाता होय तो उसके बास्ते मांसके पिएङ् करने | 
का बिधान है इससे मांस के पिरड देने में भी कुछ पाप नहीं | 
| वर व ज्येष्ठ से नियोग का विधि लिख दिया सो वही ज्ञान | 
कलिमं पाचा को न करना सो यह बात मिथ्या ही हे २| 
परदेश को पति चला गया होय तो खी दूसरा पति | 
ले फिर जो पूच बिवाहित पति अजाय तो दोनों मै बडा | 
रे होगा क्योकि पक कहेगा मेरी स्त्री है दूसरा कहेगा | 
फिर कया चे आधी २ स्त्री को करले चा पारी 
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१८० | चतुथ ससुरा स; 


. | कयाः करेगी इस्से ये तीनों श्लोक मिथ्या ही है बस ही 


२ | है सो मचुस्मृतिही का है इससे पाराशरी कः प्रमाण ऋ 


| छठवां,आठवा,दशबां, और १२ वां दिन वीयंदान करने मे|| 
` | हैं क्योकि इस दिनाम सत्रीके शरीरकी घालु स्वबलभावसतुर | 


बहां २ मनु स्मृति ही का लिखा गया जब जिस-दिन खनी 
) `| खला होय उसंदिनसेले के १६ सोलह दिन तक आतुल 
i | ब्रस पहिले से चार दिनत्याज्य हैं अर ११ ग्गारहदां 


| पुत्र ही होगा श्रथवा कन्याहांगी तो श्रे्ठही होगी रज] 
दिनों में बोय. दान करेगा तो प्रायः कन्या होगी श्रौर त 


4 ५ | 


~ 
RR td 


लंगाले सो इस प्रकार का कहना मिथ्या ही है और । 
प्रकार के आपटंकाल से छटेहीश्राउत्‌ आवेगी ना बह 5 


शरी में परिया अयुक्त बहुत श्लोक कहे हैं और जा काई छ| 
4 सञ्ज्ञनों का उचित नहीं शोर जैसी पाराशरी बसी याज्ञवनक | 
| दिक स्मृतियां है इस्स मनु स्मृति को छाड़ के और करिसी 

प्रमाण करना उचित नदीं इस वास्ते जहाँ . २ प्रमाण क्षि 


| 
| 
ih 
१३ तेरहवां दिन छोड़ देना और अमावस्या और "पौणमा 
भी त्याज्य है श्रर्थात सालह स ८ दिन याको रहे उनमस।) 


वतमान रहती हैं और ५ वां ७ वां शोर ६ वां ये तीत 
मध्यम हैं क्यो क्रि उस दिन स्त्री .के धातुओं का अधिक 


होता है सा पहिले ४ चार दिनों में चोर्यदान करेगा तो 


t 
| 
| 
3 


|, 


भी हो जाय तो आश्रय नहीं इस्खे.४चार दिन अ्रथवा ४" 


दिन बीयंदानके उत्तम और मध्यम हैं, अन्य दिन मे स 
करेगा तो क्षीण बल संतान होगा इस्स ११-ग्यारहवां “| 
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रः अमाथस्या और पौणंमासी इन में चीयंदान करेगा तो | 
दीय नष्ट होजायगा ओर जो संतान होगा सोभी नष्ट होगा रोग | 
के होने से भ्यो कि उन दिनों में स्त्री को घातु बिषम हो जाती | 
ह एक २ मांस में स्त्री खभाच से रजस्वला होती है, खो उक्त | 
न के सोलह दिन के पीछे सत्री का समागम कभी न करै | 
| | क्यों कि मिथ्या चीर्य नष्ट होगा और गर्भ कभी न रहेगा | 
भ इससे मिथ्या चीर्यं का नाश कभी न करना चाहिये जिस दिन | 
| हग ह्रोचै उस दिन स लेके एक चष तक र्नी का त्याग | 
| a ना अवश्य चाहिये क्यों कि गर्भ का नाश और एुरुष का | 
बल भी नए हो ज्ञाना है इससे एक बर्ष तक त्याग अवश्य | 
|| करना चाहियेजो पुरुप परस्म्री अथवा वेष्यागसनसे बीर्यनाश | 
: ते हैं ये बड़े सूख हैं क्योंकि उनका चीय मिथ्याही जायगा | 
रौर बड़ राय होंगे ओ कभी गभ रहेगा ता भी उस को कुछ | 
फ़ल नहा कयां [क जिस की स्त्री हें उसी का सन्तान हागा । 
धोर बीय देने चाले झा नहीं और चेच्या स जो पुत्र होगा खो | 
भड्डुवा ही होगा ओर जा कन्या हागी तो चह वेष्या ही होगी | 
इससे चीय देने चाल को कुछ लाभ नहीं सिचाय हामि के और दि 
॥| रोग भी उनको बड़े २ होते हैं ज्ञिस्से की बड़ा दुःख पाते हैं | 
| क्यों कि जब पर स्त्री गमन की इच्छा कर्ता है श्रथवा जिस | 
¶| | ° समागम कर्ता है, तब उसके हृदय में भय, शङ्का और | 
; | होती है कि इस कर्म को कोई न जानें जो कोई | 
| गा तो मेरी दुर्दशा हो जायगी एक तो यह अझि, दूसरा | 


A मु 
पा 
3. 


नेश अभि और तोसरा च्विन्ताझि कि रात दिन उसी चिन्ता | 


| 
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'जाती हैं इससे महारोगी होके मर जाताहै और बड़ा पाण: 
! इससे मनुष्य वा स्त्री अल्यायु हा जाते हैं और बेष्या न| 
'क्र्ता हैं कुत्ता की नांई वह पुरूष है शयोकि जैसे कुत्ता 
! का ज ठ छांट किय ग्रन्न को खा लेता हैं उसको घृण ‰ | ; 
' होती वैसे. ही घण के न हाने से सज्जन लोग उस 
: कुत्ते के नाई जानें र जो व्यभिचारिणी खरी और ३]. 
' | उनको भी कुत्ती की नाई जानें क्योंकि इनको भी घ्रण | 
हि | होती है और देखना चाहिये कि माळी और खेती करने बा ' 

` | लोग अपने बाग में और अपने ही खेत में वृक्ष चा अन्नवोते|| 
` | अ्य कें बाग वा क्षेत्र में नहीं ये सूख भी हैं तोमां पराएदा| 

८ | वा खेत मे कभी कुछ नहीं बोते ओर जो लो'डे बाजी कले 
` | वितो सूत्ररवा कौबे की नाई हैं क्यांकि जैसे सूवरवा झै 
_ बिष्टा से बड़ा प्रीति रखते हैं और अरुचि कभी नहीं झ|. 
| बैसे वे भी पुरुष बिष्टा जिस मार्ग से निकलती है उस 
में बड़ी प्रीति रखते हैं, इससे इस प्रकार के जो मनुष्य है| 
मूल से बढ़ कर हैं बीर्य जोसब बीजोंसे उत्तम बीज है उस क्‍ 
व्यथ नष्ट करते हैं और केरल पाप ही कमाते हैं जो युति २ 
चोय के रखने मे सुख होताहै उतना सुख लाख वक्त, सौ f 
समागम से भी नहीं होता और जब४८बा ४४ वा ३० स व 
तक ब्रहमचर्याश्नम से वीयं की रक्षा करे फिर जब पूर्ण | 
| शरीरमे हो जाय औरस्त्री भी ब्रह्मचर्य्याश्रम करके पूण | 
| दी जाय तब जो उन दोनों को एक बार विषम भोग में | 
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|| होता है सा बाल्यावस्था में व्रिचाह करने से लाख वक्त समा- .| 
गम में भो खुख नहीं होता औरसंतान भी रोग युक्त नए स्रष्ट: 
हैं जो ब्रह्मचर्य्या्रम करने वाले के सन्तान होंगे तो बड़े | 
समर्थ्यवान्‌ धनवान गूरवोर विद्यावान और शुप्तील ही होंगे | 
इससे बारंबार लिखने का यही प्रयोजन है कि ब्रह्मचयोश्रम | 
तथा त्रिद्या के बिन! मञुष्य शरीर धारना ही नए है सदाधर्म | 
5 युक पुरुषार्थ से विद्या, धन तथा शरीर और नाना प्रकार के | 
| (ह इनो की बृद्धि ही करनी उचित हैं और स्त्री . लोगों के | 
पे छ इण है उनको स्त्री लोग छोड़ दें और सब पुरुष छोड़ा | 
|| देव पानन्दुजनखंसगः पल्लाचविरहोटनम्‌ ।स्वप्नान्यगहबासञ्चा | 


ते | 


| 


| बारीसंदूषणानिषट्‌ | यहो मनु का शलोऊहै इसका यह अभि- | 
प्राय हैं कि पानं अर्थात्‌ मद्य और भंगादिकि का नशा करना | 
दुजन संसग अर्थात्‌ दुष्ट पुरुषों का संग होना पत्याविरह | 
[थात्‌ पति और स्त्री का चियोग नाम स्त्री अन्य देश .मे |. 
रीर पुरुष अन्य देशमे रहे अउन अर्थात्‌ पतिको छोड़ के जहाँ | 

तहास्त्री भ्रमण करै जैले कि नानाप्रकारके मंदिरमे तथा तीथों | 
स्नान के वास्ते और बहुत पाखण्ड्यों के दर्शन के वास्ते | 
का भ्रमण करना स्वन्पोन्यगेहचासश्च अर्थात अत्यन्त | 
द्रा अन्य. के घर में स्त्री का सोना और अढ्यके घर मे वाख 
"९ पति के बिना और अन्य पुरुषो के संग का होना ये छः 
तति दूषण स्त्रियो के भ्रष्ट होने के वास्तेहैँ कि इन छः कर्मो 
अवश्य भ्रष्ट होजायगी इसमेकुछ सन्देह नहीं और | 
बहुल दूषण हैं ॥ मात्रास्वस्रा दुहित्रा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४ १८४ चतुर्थसमुल्लासः Y. 
लाद नोभवेत्‌ बल चानिन्द्रिया ग्रामो चिद्ठा । 
बंति-॥ १॥ माता और स्वसा भर्थात भगिनी दुहि 

| कन्या इसके साथ भी पान्त में निवास कभी न इर 
` | अत्यन्त संमाषण भी न करै और नेत्र से उनका स्वरूप ||| 
| चेष्टा न न देखे जा कुछ उनसे कहना सुनाना होयसो नेचे. 
|| करके कहै वा सुने इससे क्या आया कि जितनी स. 
` |स्त्रोवा वेष्या और जितने वेष्या गामी चा परस्त्री क| 
है मे पुरुष हैं उनमे प्रीति वा संभाषण अथवा उनका संग |. 
| न करे इस प्रकारके दूषणोले ही पुरुष प्रष्टद्दो जाता है| 
| यह जो इन्द्रिय ग्राम अर्थात्‌ मन और इन्द्रियां ये बड़े 


<ध्य-टीव्या:व८ माप" ० अेडट्पलर * 


| प्रकार के संगों से भ्रष्ट हो जाते हैं तो साधा 
जो ग़दत्थ वा मूर्ख यह तो अवश्य भ्रष्ट ही हो जाए 
| इस वास्ते स्त्री वा पुरुष सदा इन दुष्ट सङ्गा से बचे रहें: 
| जो स्त्रियों को श्रत्यन्त बन्धन में रखते हैं यह भी बढ़ा 
| काम है क्योकि स्त्रियों को बड़ा दुःख होता है श्रेष्ट पुश 

. | तो दर्शन भी नही होता और नीच पुरुषों से भ्रष्ट हो जात 
| देखना चाहिये परमेश्वर ने तो सब जीवों को स्वतत्तर जे 
४ . | और उनको मनुष्य लोग बिना अपराध. से "| 
का अर्थात बन्धन में रखते हैं। चे बड़ा पाप ष | 
| सो. इस बात को सज्जन लोग कभी न | 
| बात मुसलमानों के राज्य से पुत अई है आगे "| 
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, ` Ex गान्धारी, और द्रोपाद्यादिक, स्त्रियां राज सभामें जहां | 
[क्रि राजा छोगों की सभा होती थी और वार्ता संभाषण | 
\ || करती थीं पने पति को पंखा और जलादिकों से सेवा भी । 
करती थीं और गार्मी मैत्रेयी इत्यादिक ऋषि लोगों को स्त्रियां | 
भी सभा में शालत्माथे, करती था यद्र वोत महाभारत और | 
बृहदारण्यक उपनिषदर्म लिखी है इसको अवश्य करना चाहि- | 
ये, मुसलमान लोगों का जच राज्य भया था तब जिस किसी | 
| की कन्या व स्त्री का पकड़ लते, और श्रष्ट कर देते थे उसी | 
| दिन से श्रेष्ठ आर्य्याचत देशदासी लोग स्ट्रियाँको घरमे रखने 
| जगे भर स्त्री लोग भी सुंख क ऊपर चस्त्र रखने लगां खो | 
इस वात को छोड़ ही देना चाहिये कयां कि इस व्यवहार में | 
सिवाय दुःख के सुख कुछ नहीं जैसे दाक्षिणात्य लोगों की | 
by | स्त्रयां वस्त्र धारण करती हैं वैसा ही पहिले था :क्याँ कि | 
'¶| कभी वस्त्र अशुद्ध नही रहता सब दिन जैसे पुरुषों के बस्त्र | 

| शुद्ध रहते हैं चसे स्त्री लोगों के भी शुद्ध रहते हैं इस्से इस | 
|| प्रकारः का बस्त्र धारण करना उचित हैं, स्त्री लोगों को पति | 
को सेवा और तीर्थके स्थानमे सास, श्‍्चसरुर इन तीनोंकी सेचा | 
जो है सोई उत्तम कर्म है और अपने घरका कार्य और धना 
की को रक्षा करना और सब कुटुस्बमे परस्पर प्रीतिका होना | 
दिन विद्या और नाना प्रकार के शिलपों की उन्नति स्त्री 
ग कर और पुरुष लोग भी घर में .कलह न करै परस्पर 


| सिन होके रहना यही शुदस्थ लोगों का भाग्य और सुखकी | 


द 
ह 


| 


} 
न 
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उन्नति है यह गृहस्थ लोगों की शिक्षा संक्षेप से जा 
और जो विस्तार से देखना चाहै तो वेदादिऋ सर्द 
और मनुस्मृति मे देख लेवे इसके आगे वानप्रस्थ और , 
प्लियो के विषय में लिखा जायगा ॥ hf 
| इति ग्री महूयानन्द सरस्वती रलः मिकृते 
| प्रकाशे सुभाषा (विरचिते चतुथथः समु 
संपूर्ण: ॥ ४॥ ` | द 

| 


E 
च 


= 
` झथवानप्रस्थसन्यास विधिचक्ष्यामः ! बत्रह्मचय 
' गुही मवेत्‌ ग्रहीभूल्याचनीभवैत्‌ चनीभूत्वाप्रत्नजेत्‌ यहतवृ 
.._ ण्यक उपनिषदं की थति है इसका यह अभिप्राय है कि 
*.. [| चर्याश्रम अर्थात्‌ यथावत्‌ विद्याओं को पढ़ के फिर यृ 
होय फिर बानप्रस्थ होय भ्रौर बानप्रस्थ हो के सन्यासी 
| ऐसा क्रम है कि इसमें जितनें श्लोक लिखेंगे बे सब 
| दी के जान ले उसके आगेम० पेसा चिन्ह लिख दै।९| ३ 
' | गृहाध्रमेस्थित्वाविधिवरस्नातको द्विजः। बनेचसेतुनियतोष|. 
fr, विजितेन्द्रियः ॥ १॥ इस प्रकार से जिधिवत्‌ शुहाश्रमं 
| केस्तातच दवि अर्थात्‌ चिद्या चाले ब्राहमण, त्रिय |` 
` | वेश्य; ये तीनों वानप्रस्थ हो. खो बन में जाके बास |” 
(0 खत निश्चय करके गौर जितेन्द्रिय होके सो किस हे 
| वानप्रस्थ होय कि ॥ १॥ गृहस्थस्तुयदापश्येतबर्ल 
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; | अपत्यस्य चचापत्य तदा।रएयसमाश्रयेत्‌ ९. स० जब | 


गुहस्थावलं थात्‌ शरीर का चर्म ढीलो हो . जाय पलित | 
प्र केरा श्वेत है। जाय और उसका पुत्र ब्रह्मचय से सब | 


| दविद्यायो को पढ़के बिवाह कर लेवें फिर जब पुत्र का भो पुत्र | 
तब वह शुदस्थ वन को चला जाय ॥ २॥ संत्यज्यग्रास्य | 
| भाहारंसरवचैबपरिच्छद म्‌ ुतरेपुसार्यास्तिक्षिप्यचनं गच्छेत्सहै- | 
॥ दा ॥ ३॥ म० ग्रामो के जितने पदार्थ हैं उन सबो का छोड | 
दे और श्रेष्ठ २ वस्त्रादि भी छोड़ दे अर्थात्‌ नर्चा | 

बै जाय उसका भी छोड़ दे वन में जाके अपनी स्त्री को पुत्र | 
के पास रखदे अथवा स्त्री जो कहे कि सेचा के वास्त मैं | 
लुंगी तो संगमे लेके बन को दोनों जाय जो स्त्री कहैं कि मैं । 
पत्रो के पास रह|गी तो उसको छोड़ के एकाकी जाय ॥३॥ | 
होत्रंसमादाय गृह्य चाञ्िपरिच्छदम्‌ । ग्रामादरण्यंनिः- | 
त्य निवसन्नियतेन्द्रियः ॥ ४॥ म० अझिदोत्रक्जी खब सामग्री | 
| भर्थात कुण्ड और पात्रा दिकों को लेके ग्रोम से निकल के | 
तन्द्रिय होके बन में बास करे ॥ ४॥ सुन्यच्ञ्चधिधै मेध्ये | 
श्पूलफलेनता | एतानवमहायज्ञान्‌ निवये्विधि पूर्वकम्‌ ॥५॥ || 
६ | १9 सुन्यज्ञ नाम सुनियो के विविध जो अ्रन्नसांबाका चाचळ | 
। जो फि बन में बिना बोये होते हैं चे मेध्य होते हैं अर्थात बुद्धि | 
| करने बाले हं उनसे शाक जो क्रि पत्र और पुष्प | 


< 


^ फे पच महायज्ञो को विधि पूर्वक नित्य करे ॥ ५ ॥ 
((_ 'तचमचीरंवा सायंस्तायार्प्रगेतथा । जराश्चचिभुयान्नित्यं 
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be = ` 
इमश्चलोमनखानिच॥ ६॥ म० मृगचर्म अथवा सीर) ” 
वृक्षों के छाल से होता है उस को धारण करै शरीर 
के वास्ते सायंकाल और प्रातःकाल दो चेर म्नान र्‌ 
दाढ़ो मछलम और नखइन को नित्य धारण करे 
क गुदाश्रम में इनका धारण करना चाहिये सोई लिखा है 
| केशान्तः षोड़शेवष बाह्मरास्यविधी य ते । आ दवचिशा तष ५ 
} . || राचतुर्विशतेर्यिशः ॥ 9॥ म० रोलहबष मं वाह्मण २,॥ $ 
\ | मंक्षन्रिय २४ बष मे वेश्य और शूद्र भी दाढ मोंछ आ ३ 
_ | कभी न रक्खें इससे यहां वानप्रस्थके चास्ते धारण हिख्षा|| £ 
यङ्गक्ष॑श्यातत्ताद्‌द्यात्चलिंभिक्षांचशाक्तितः | अम्पूलफर्ता। । 

| 


मिरचयेदाभ्रामागतान्‌ ॥ ८ ॥ म० जो आप भक्षण करे 
| पंच महा यज्ञ सामथ्य के अनुकूल करे जल सूल नाम| 
' | फल ओर भिक्षा इनसे अपने आश्रम मे बोई श्रतिषि 
उसका भी सत्कार करे ॥ ८॥ स्वाध्याये नित्य युक्तःस्या|| 
मैत्रःसमा हितः । दातानित्यमनादातासर्च भूतानुकम्पः॥ 
| म० स्वाध्याय श्र्थात शास्त्र के बिचार अथवा य 
EE ' | मित्य युक्त होय भौर दान्त नाम उदारता से सब एव 
. |कोजीते सबसे मित्रता रकखे समाहित नाम शरीर 
चित्त का समाधान रक्खै अपधेयकर्म का भी समाधाग 
नित्य औरों को देवें श्राप किसी से न लेवै और सब _ 
i के ऊपर कृपा रक्खे पक्षेष्यादिक भी यथावत्‌ 
Ey प नफालकृष्मश्षीयाहुत्सशमपिकेनचित्‌ । नग्नामजाता 
सूलानिचफलानिच ॥ १० ॥ म० फालकृष् 
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| उतने से क्षेत्र मे जा कुछ होता है उसका कभी ग्रहण न करै 
| और खेत घ खरियान में छूटा भया जो अन्न उसका भी ग्रहण | 
| त करे और जो ग्राम के सूल चा फल उन को ग्रहण कभी न | 
॥ १०॥ अझ्िपकर्ाशनोवात्क।लपक्कसुगे चचा । अश्मकुट्टा | 


अ ग्रर्यात्‌ अभि र पकाझे खाचे कालपककशुग अर्थात जा 
ग्रा से वृक्षां में फल पक जांय उनको खाच अशमकुट्ट | 
र ्र्थात्‌ पापाण से कूट २ के फलादिको को खाय द्न्तोलू'व | 
| हिकु नम दांत तो मुसल कौ नांई और मुख उलूखल की | 
फ नाई बैले हो हाथ से फलादि लेके सुख और दांतों से खा | 
॥ ११ ॥ सद्यःपक्षालकोचास्यात्‌माखखंचयिकोपिवा | | 
सनिचरयांचास्यात्समानिचयण्घचा ॥ २२॥ म० पकतो | 
i | यह दीक्षा.हे कि जितने से अपना निर्वाह होय उतना ही | 
| लेग्रावे दूसरे दिन के चास्ते न रकखे दूसरी यह दिक्षा है | 
कि मास भर के चास्ते फलादिको का खंचय कर लेवे अथचा | 
॒ ह! मास पयन्त का संचय कर लेबै यद तीसरी दीक्षा है | 
मू] चौथी दीक्षा यह है कि साल भरका संचय करले इत्यादिक | 
5| षुत बानप्रस्थ के वास्त त्रत लिखे हैं ॥ १२ ॥ ग्रीष्मपचत- 
(| सासतुवर्षास््रावक्ाशिकः । रद्र वासास्तु हेमन्तेक्रमसोवरद्ध- | 
#| पस्तयः ॥ १३॥ म ग्रीष्म नाम बैशाख ज्येष्ठ में जब सूयं 
॥ सर घंटा के ऊपर आवे तब चारों दिशाओं में अझि करदे 
१ बोच में बैठे जत्र तक तीन न बजे तब तक ओर बर्षा 


| मे मैदान में बैठे और आपने ऊपर छाया कुछ न रहे 
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१६० . पञ्चमससुर्लासः। (जा 


शीतकाल में गीले वस्त्र धारण करे इत्यादिक प्रक कि 


अत्यन्त उम्र तप करे क्योंकि बिना तप अन्तःकरण i हे 
होता और इन्द्रियां का जय भी नहा होता इस्से अवश्य | 


करना चाहिये ॥ १३॥ अप्नोनात्मनिवेतानानूसमारोप 
विधि। अनप्लिरनिकेतःस्यान्मुनिमूंडफलाशनः ॥ २४ | 


जपं तपसे मन और इन्द्रियां सब बशीभूत हो जाय तब 
द्ाहवनीहगाहपत्यदा क्षिणात्यसभ्य और आवसथ्य यह ए प 
f | प्रकार का अझि होता है और चेतान अर्थात्‌ इष्टया ह| 
` | सामग्री और श्रपक्‍निहोत्र की सामग्री उनकी चाह्य क्रिया 
| छोड़ दे क्यो कि जितनी चाह्य क्रिया हैं वे मन की शुद्र 
| लिये हैं सो जब मन शुद्ध हो जाय तब उनके करने काइ 
' | प्रयोजन नहीं किन्तु केल भीतर की जो क्रिया ग्र 
| योगाभ्यास और बिचार इन्ही को करै ॥ १४ ॥ अप्रयन्नःस्‌ 
थपुन्रह्चारीधराशयः । शरणषवममश्चे चदृक्षसूलनिकतनः ¦| 
म० शरीर वा इन्द्रियो के सुख की कुछ इच्छा न करे 
h 
मे भी होय तो भी उस्ले संग कभी न करै किन्तु सत्री तो ब | है 
सेत्रा के चास्ते ही है और भूमि में शयन करे शरण 
जहां २ रहै अथवा बैठे उसमें ममता कि यह मेरा ही है | 
| चला जाय दूसरी जगह जाके बैठे क्रोधादिक कुछ भी त 
| किन्तु प्रसन्न ही रहै ॥१५॥ तापसेष्वेव विप्रेषयात्रि 
60-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangoftri हे 


,मह् 
| 
र्पः 
ब 


t 
|; 


उनका त्यागही करे और ब्रह्मचारी रहै अर्थात्‌ अपनी खी 
अभिमान कभी न वरे किञ्चं चहां से बई उठा दे तो 3 ||. 


|| स्थ लोग होये इ जेन अपने निर्घाह पात्र भिक्षा करले अधिक | 
॥ = श्चा ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनो गृहाश्रमी बनमें | 
| हों उनसे अपने निर्वाह मात्र भिक्षा कर ले ॥ १६ ॥ ग्रा- | 
गरवाश्रीत्यादष्टीग्रामान्वनेचखन्‌ । प्रतियुहापृटेनैचपाणि- | 
| तारलेनया ॥ १७ ॥ म० जब इढ़ जितेन्द्रिय हो ज्ञाय तोभी || 

बत मे रहे परन्तुकभी २ ग्राममे चला आचे भिक्षा करनेके चास्ते | 
अपने दो हाथ वा एक हाथ में जो गृहस्थो को घर मे अन्न | 
, होय उसको प्रीति से जितना कोई देवै उतना ले लेसै | 
परन्तु श्राठ ग्राखमात्र ले फिर उसको लेके बन मं चला जाय | 
| | हां कि जल होय वहां बैठ के आठ ग्राख खाले अधिक नहीं । 
|| | १७ ॥ पताश्चान्याश्च सेवेत दी क्षा विप्रोचनेवसन्‌ । विविधश्ौ- | 
| पनिप ररात्मसंसिद्धयेश्चुती ॥ १८॥ म० ऋ पिशिर्राह्मणश्ैं- | 
|| ग [रेबसेबिताः विद्यातपोिद्यर्थशरीरस्यचशुद्धये ॥ १६॥ | 
|| 7० इनदीक्षाओं को शोर अ्नन्यदीक्षाश्रौ को भी बन में रहना : | 
| र वानप्रस्थ सेवन करे नाना प्रकार की जो उपनिषदा | 
|| ® धृति उनको आत्मज्ञान अर्थात ब्रह्मविद्या के वास्ते नित्य | 
चार ॥ १८॥ ऋषियों ने श्र्थात यथावत्‌ वेद के मंत्रो के | 


fe रः 
SN 
। 90 


| ने और ग्हस्थों ने अर्थात पूर्ण विद्या वाले धर्मात्माओं | 
| थुतियोका सेवन किया होय उनको नित्य योगाभ्यास 
न इष्टि विचार करें क्योंकि चिद्या अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या 
अथात्‌ योग सिद्धि इनकी बृद्धि के और शरीर की | 
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सत्यार्थप्रकाश | ` १३१ || 


गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषुषनचासिषु॥ १६॥ बनमें अन्य जितने चान- | 


अथ जानने बाले और ब्राह्मणों ने आर्थात ब्रह्मविद्या के जानने | ` 


s 
का ञ 


Ala 


५ जम 
७ 


१६२ ` चतुर्थससुर्लासः । | 
Ae SY So “ee 3 | ; Be 
| शुद्धि के वास्ते अर्थात्‌ दशेन्द्रियां पांच प्राण मन बुद्धि ९ 


| और अहंकार इन | १६। सतस्त्रौके मिलनेखे लिंग शरीर | 
है इसके शुद्धिके वास्ते॥ १६ ॥ आसांमहर्ष च य ातयकग 
| तमयातचुम्‌ । ब्रीतशोकभयो विमरब्रह्मलोकेमहीयते ॥ २५, 
इन महर्षियों को क्रियाओं के मंध्य किसी क्रिया को कर 

शरीर छूट जाय तोभी वहण्द्वान शोक भयादिक दुःखो से, ध 

के ब्रह्मलोक भ्र्थात परमेश्वर की प्राप्ति अथवा उत्तम च 
| कीप्राप्ति उससे होतीहे ।२०। चनेषुचविहृत्ये चतृतीयं भागमाए ऊँ 
चतुर्थमायुषोभागंत्यक्स्वासं गान्यरिग्रजत्‌ २१ ॥ म० इस प्रद fe 
` | स वानप्रस्थाश्रमक्रो यथाचत्‌ आयु के तीसरे भागको सा| fe 
_ | पर्यन्त बना में. विहार करके जब अयु का चतुर्थ भाग भ्रई | 


या 
ह 
j ‘~ ie be] | : 
-| ७० सत्त रबष के ऊपर आयु क चतुर्थ भाग में सब संगं ||ह 


अर्थात्‌ स्त्री यज्ञोपचीत शिक्षांदक को छाइके परिवार भ्रण। श्र 
| सब देशान्तर मे भ्रमण करे किसी पदार्थ में मोह चापश्षण he 
कभी न करै यह स्त्रा अपने पुत्रके पास चली जाय भ्रथवा॥| दि 
मे तपश्चर्या करै ॥ २१॥ इसमे कोई शंका करे कि यज्ञोप के 
| दिक चिन्दौ के छोड़ने से कपा होताहै अर्थात्‌ इनको न छो 
चाहिये उत्तर घच्छा यज्ञोपत्रीतादिक चिन्होो के रखने से! | 
होता है पूत्र पक्षयज्ञोपवीता दिको से द्विज्ञ देख पड़ता है! 
विद्या के बिन्ह से विद्या की परीक्षा भी होती है उत्तर कि हे 
| संसार के व्यवहार और श्रग्नि दोजआादिऋ बाह्क्रियां 5 | 


उपवीति निवीति और प्राचीनावीति यज्ञोपवीत से क्रिया|| 
नी होती हैं उन अग्नि होत्र वाह्मक्रियाओं को तो छोई 


५ 
घर 
त्य 


प 


थ 


h 


Ee EASES क्र 


घन 


| ष 
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संत्यार्थ प्रकाश । १६३ || 


हि ' नः कहीं प्रतिष्ठा विद्यासे करानी उसको नहीं फिर यज्ञोपवी 
| तदि का रखना उसको व्यर्थे ही है इसमें यह प्रमाण है | | . 
्ायत्यांनिरध्येष्ितस्यांखव वेदसं हुत्वान्राह्मणःप्रत्रजेत्‌ ॥ यह |` 
॥॥ जके बाह्मणी श्रुति है इसका यह अभिप्राय है कि प्राजा 
| दत्यइष्टिकी करके उसमे सर्च वेर सबेदस विहल्ासे जोर यज्ञो- |. 
पवीतादिक बाह्मचिन्हप्राप्त हुये थे उन' सभो को हुरवानाम- || 
करवा अर्थात्‌ छोड़के ब्राह्मण विद्या ज्ञानवानतया वैराग्य || 
एयादिक गुणवाला परित्रजेत्‌ रिता सर्चतः व्रजेत सब खंसार | 
| केबन्धनो से मुक दो के सन्यासी हो जाय लोकषषणायाश्च- । । 
| बरत्तेषणायाश्च॒ पुत्रे षणायाश्रोत्थायाप्यभिक्षाचय चरति । | 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ की श्र ति है इसका यह अभिप्राय | 
कि लोकेषणा श्रर्थात्‌ लोककी जन निन्दा करे वा स्तुनि करे | 
श्रौर श्रप्रतिष्ठाकरे तोभी जिसके चित्तम कुछ हर्ष और शोक | 
हय ब्रौरजितने लाके चिप्रय भोगै, स्त्राघन हस्त्यश्चचन्दना | 
दिक इनसे उठके अर्थात्‌ इनको तुच्छ ज्ञान के जैसे ये हषं शोक | 
देने वाले हैं वँसे यथावत समभ के सत्य धर्म्म और मुक्ति | 
[| पर्थात सब दुःखा की निवृत्ति और परमेश्वर की प्राति इनमें 
थर होके ्रानन्दमे रहे और किलीज्ा पक्षपात अयया किसी | 
\ भय कमी न करे चित्तेणा अर्थात्‌ धन की इच्छा और | 
[की प्राति मे प्रयत्न और लाभ कि मुझको धन अधिक 
और जितने धनाढ्य हैं उनसे घन प्राप्ति के चास्ते बहुत. 
तकर द्रव्य को बड़ा पदार्थ जान के संचय करना श्रौर 
(5 से घनके नहीं होनेसे प्रीति का न करंना और धनाढ्यो | 
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की स्तुति न,करना इन.सब बातों का जा छोड़ना उस 
चित्ते पणाका त्याग है पुत्र षणा अर्थात्‌ अपन पुत्रों ॥ मो 
करना बाजे सेत्रक लोग हैं उन स मोह अर्थात्‌ प्रोति ला ' 
और उनके सुख में हषं का होना और उनके दुःख ६ :||. 
का. होता उसका पुत्र षणा नाम है पषण नाम इच्छा कार 
पदार्थों में होना इन तीनों एषणाओं से जो बद्ध नहीं है; 
सन्य।सं। होता है और पक्षपात रहित भी सन्यासी यशा | 
होत! है फ्यो।क जितने ब्रह्मचारी सुद्रस्थ और वानप्रस ||. 
उनको बहुत व्यवहार के होने से बुद्धामान होय ताभी छ|. 

) i | शंका और लउजा कुछ किसी व्यहार मे रहती ही है गौरः || 


| सन्यासी होता है उसको किसी संसार. सम्बन्धी ज्यः 
- | का करना आवश्यक नहीं व किसी मनुष्य से शंकरा, ह | | 
. भय, और पक्षपात कभी नहीँ होता । झाश्रम दाश्चमंगत्मु|. 
' | तद्दोमोजितेन्द्रियः । भिक्षाब्लिपरिथ्चान्तः प्रत्नजन्ये तो 
. | ॥ २२॥ म० शराश्रम से आश्रम को जाके अर्थात्‌ करम से #|' 
| | चर्याश्रमादिक तीनों को करके यथावत्‌ अझहोत्रादिक 
| को करके जितन्द्रिय जब होजाय भिक्षा देरे और बली र| | " 
' | बली बेश्वदेव करके परिश्रान्त अत्यन्त श्रम युक्त जग | 

| तब. सन्यास ले तो उसका स्र यास यथात्रत्‌ बढ़ता ज्ञाय { | | 
| डित न हाय ॥ २२॥ ऋ णा नितीण्यंयाकृत्यमनो मोक्षे 
अनय़ाङत्यमोकष्तुसेतरमानोध्रजत्यधः ॥ २३ ॥ म० तीन । 
शर्थात ऋषि पितृ और देव ऋण इनको करके मोक्ष के “|| 
सत्यास में जिन्त प्रविष्ट बरै और इन तीनो को न क| 


सत्यार्थप्रकाश । १६५ 


re कर्ता है सो नीचे गिर पड़ता दे उसको मोक्ष | ` 
१ हि ही प्राप्त होता ॥ २३ ॥ चे कौन तीन ऋण हैं अधघीत्यविधि- |. . 
कै | बह्वेदान ुत्रचुत्पाद्यधर्मतः । इृच्डाचशक्तितोयज्लै्मनोमोश्षेनि- | 
| देशयेत्‌ ॥२४॥ म० विधिवत्‌ अर्थात उक्त प्रकार से ब्ह्मचर्या- | 
| त्र को करके सब बेदों को पढ़े अर्थ सहित और आङ्कउपवेद:| 


|| ञ्रषि ऋण है इसमें जप और खंघ्योपासन भी जान लेना .| 
क्‍ [सब मलुष्यों के ऊपर यह परमेश्वर की आज्ञा दे कि ब्रह्मचया- || 


i+ 


cf 
हैं हू 


उक्त प्रकार से पुत्रों को शिक्षा धर्म की बिद्या पढने और पढ़ाने | 
| की करे अपनी कन्या अथवा अपना पुत्र विद्या के बिना कभी | 
न रहै सब शरेष्ठ गुण बाले होचें ऐसा कर्म माता पिता को | 
करः रा उब्रित है और जो अपने सन्तानो का श्रेष्ठ गुण बाले | 
छ| न करगे तो उन माता पिताओं ने बालक को जैसा मार डाला | 
छ | र मारना तो अच्छा परन्तु सूख रम्बना अच्छा नहीं इसी । 
| | मे उक्त परकार से तर्पण और थाद्ध भी जाज़ लेना यह दूसरा | 

पितृ ऋण है फिर शुहाश्चम में यथावत अझिशरत्रादिको का | 
|| ष्ठन करे ज़िस्से कि सव संसार का उपकार होय | 
|| उस का भी बड़ा उपकार है अर्थात्‌ पुण्य से सुख | 
| | पाता है सो इन तीन ऋणो क्रो उतार के मोक्ष अर्थात्‌ | 


f 
~ 
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| थात ब्रह्म विद्यादान देके घ्र स ही सन्यास्र लेता हैं तिस 


~ 


उछनून्नतत्यघः ॥२५॥प० द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और श 
वेदों को न पढ़के यथात्रंत धर्मा ख॒ पुत्रा का उत्पादूग| 

कर भ्रप्निहोत्रादिक यज्ञ भी न करे फिर जो मोक्ष अगर 
न्यास की इच्छा करे सन्यास तो उसका न हांगा |+ 


; |-संसार में ही गिर पड़ेगा ॥२५॥ एक बात तो सन्यास ४ 


की हागई दूसरी बात यह है कि शगजापत्यांनिरूप्ये 
सदक्षिणाम्‌। आत्मन्यर्नोनसमाराप्य ब्राह्मणः प्रब्र 
॥२६॥ म० प्राजायत्यष्टिका सच यथाचत्‌ निरूपण | 
उसमे सवबेद्स अर्थांत यज्ञोपचीतादिक जितने चिन्ह 
भये थे उनको दक्षिणा में देके आर पूचा क्त पांच आग्निं] =, 
आएमा में समारोरण कर के ब्राह्मण अर्थात विद्वान वा 
को भी न करे श्रर्थात्‌ ग्रद्याश्रमी स सन्यास ले लेव ॥२७॥ > 
द्त्वासबभूतेभ्यःप्रध जत्यभयंणृहात्‌ । तस्यतेजामयालो 
न्तिव्रझवाद्नः॥ २७ ॥ म० जो सब भूतो को भयदा वृ 


~ 


fi 


तेजोमयलाक प्राप्त होता है अर्थात परमेश्वर -ही प्राप्त ह 
फिर कभी जन्म मरण में चह पुरुष नहीं श्राता सदा भारत 
ही परमेश्वर को प्राप्त होके रहता है ॥ २७ ॥ श्रागारा 
ष्काम्तःप चित्रोपचितोंसु निः । समयोढे घ॒ रामेषु निरपे्षर 
त्‌॥ २८॥ म० आगार अर्थात ब्रह्म चर्याश्रम से भी 
ले परन्तु भ्रभिनिष्क्रान्त जब अन्तर्मज मन हो जाय १॥_ 
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सत्यार्थप्रकाश । १६७ 


CET TT TP PR PP YP 


es 


7३ तन शील सत्य २ बिचार वाला होय और संब कामां को 
न| जीतने काई काम उसके मन को अधर्म में न लगा सके स्थिर 
१ चित्त होय निरपेक्ष किसी संसार के पदार्थ की सिचाय परमे- 
| दर की प्राप्ति के श्रपेक्षा न होय नब .ब्रह्मचर्याश्चम से भी स- 
| या लेबे तो भो कुछ दोष नहीं ॥ २८ ॥ इसमें श्रू तियों का 
भी प्रमाण हैं यदहरेत्रचिर जेतत इहरेवप्राब्रजेद्वनाद्वाणुहाद्वा १. 
कै ्रहचयादिव्रजेत्‌ ॥ २॥ यह यज्चु्ेद के ब्राह्मण की श्रुति है 
|सक्ा यह श्रमिप्राय है कि जिस दिन पूर्ण वैराग्य होय उसी 
है ॥| दिन सन्यासी होजाय चानप्रस्थाश्रम अथवा गद्ाभम से और | 
ब) जबपू्ण विद्या शौर पूर्ण वेराग्य और पूर्ण ज्ञान, और 'चिषय | 
| भोगको इच्छा कुछ भो न होय ता ब्रह्मचर्याथमंसे ही सन्यास 
लेलेवे तो भी कुछ दोष नहों पूर्व पक्ष यह बात परमेश्वर की 
"| भ्राज्ञा से विरुद्ध है क्यों कि परमेश्वर का अभिप्राय प्रज्ञा की 
बृद्धि करनेमे जोना जाना है और प्रज्ञाकी हानिम नहींजो कोई 
सत्या लेपा सो बिवाह न करेगा इससे संसार की चृद्धि न 
ji चास्ते सन्यास का लेना उचित नहीं जब तक जिये 
| तक गृहाश्रमे रहके संसारके व्यवहार और शिल्प विद्याओं | - 
| ` करै इससे सन्यास का करना उत्तित नहों ` किन्तु | 
५ हिया से विद्या पढ़ के गृहाभ्रम ही मं रहना उचित हे 
|| ९ पक्ष ऐसा कहना उचित नही क्यो कि ब्रह्मचर्याश्रम न 
ff तो विद्या की उन्नति नं होगी और गृहाश्रम न, करने से 
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| आगे मनुष्य की उत्पत्ति संसार का [का व्यचहार बे सव 


[ ।जायगे और वानप्रस्थ के न होने से मन भी शुद्ध न होत: ! 
सन्यास केन होने से सत्य विद्या और सत्यो पदेशक्ी ३६ रा 
ये | न होगी पाखंड और अधर्म का खण्डन भीन होगा|) | 
हर संसार की उन्नति करा नाश होगा क्यों कि ज्ञान की वृद्धि |` 


{से सब खुखों की बृरधि होती है अन्यथा नहीं इल मे : | 
| चाहिए मि ब्रह्म त्रारी को पढ़ने खे रात दिन अवकाश ह 

रहता औरं ग्रहस्थ को भी बहुत व्यवहार के होने से चित्तए 
. ॥ ही रहताहै और बानप्रस्थका तपही में चित्त रहताहै और घ 
| | बिचार भी कर्ता है जो सन्यासी होगा चह विचार के हि प्र 
| श्रन्य व्यवहार होन रहेगा इससे पृथ्वी से ले के पे उ 
| प्यस्त पदाथा का यथार्थ विचोर करके औरों को भी उ] 7 
| करेगा सब देशों में भ्रमण करेगा इससे सब देशो के प | 


अन्यत्र भ्रमण न कर सकेगा इससे सन्या सका होना भी गए 
दै परमेश्वर न्यायकारी है और बिद्या की उन्नति भी च|? 


- | नहीं उससे वेद्य कहै कि तू' कुछ औषध खा वह औषध स 
| खायगा और जिसको भोजन करने की इच्छा न होय ३४ कि 
| कोई बल से कहे कि तू अवश्य भोजन कर तो वह वि! 
| के भोजन केसे करेगा किन्तु कभी न करेगा ऐसे ही गि A 
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सत्यार्थप्रकाशा । १९६ 


| <जाओ 
7 | A - 


| ह्य भोग और संसार के व्यचहारों की इच्छा नहीं बह 


१ दाह रौर संसार के व्यवहार कैसे करेगा कभी 'न करेगा 
शा रस के जनों से कुछ प्रयोजन न होने से सब के मुख परं 
* ही कहेगा अपने सामने जैसा राजा चैसा ही प्रज्ञा को 


7 इस बास्ते जिस पुरुष को विद्या, ज्ञान, वैराग्य, 
| पूर्ण जितेन्द्रियता होय और विषय भोग की इच्छा न होय 
रभ] उसी को सन्यास लेना उचित दे अन्य को नहीं जैसे कि आज |. 
[| बल अरयावत्त' देश में बहुत ले संप्रदायी लोग हैं ये केवल 
ततता से पराया धन हरण कर लेते हैं और पराईर््री को 
| प्रष्ट कर देते हैं ओर सूखंता तथा पक्षपात के होने से मिथ्या 
| उपदेश करके मनुष्यों को बुद्धि नए कर देते हैं और अधर्म मे 
| प्रवृत्त करा वेते हैं इससे इनका तो यन्द ही होना उचित हे क्यों 
ग फि इन के होने से संसार का बहुत अनुपकार होता है ॥ क- 
ालंबृक्षमूलानि कुचेलमसहायता । समताचैसर्य॑स्मिन्ने तम्ु्त 
॥ स्यलक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ म० कपाल अर्थात भिक्षा पात्र चक्ष के 

में निवास और कुत्सितवस्त्त और सबके ऊपर सम बुद्धि 
किसी से प्रीति और न किसो से वैर यह युक्त पुरुष अर्थात 
ह सी का लक्षण है ॥ २६ ॥ नाभिनन्देतमरणंना भिनन्दे 
¶| तजीवितम्‌। कालमेचप्न तीक्षेतनिद्देशंभूतकोय था.॥३०।म० जो 
॥| प्यासी होय सो मरने और जीने में शोक था हर्ष न करे 
|| "त काल की प्रतीक्षा किया करै जब मरण समय आंबें तब 
|| रीर छोड़ दे शरीरले मोह कुछ न करै जैसाकि छोटा नौकर 
| की आज्ञा जब होती है तभी बह कामं करने लगना है 
| 


|’ | 
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पु कहे वहा चला जाता है और सन्यासी किसी फ 
सिवाय परमेश्वर के मोह वा प्रीति न करै ॥ ३० ॥ $| ˆ 
न्यसेतपावृबस्त्रपूतं लं पिबेत्‌  । सत्यपूतां देदवाचंमना | 
माचरेत्‌ ॥ ३१ ॥ म० इसका श्रथ तापहिले कर द्यि है कि 
सन्यास धर्म के प्रकरणं में लिखने का यहप्रयोजन है कि ३. 
| लोग कहते हैं कि सन्यासी किसी की उपदेश न करे ६ प्् 
पूछना चाहिये कि सत्यपूतांवदेद्वाक्यं सत्य अर्थात्‌ श्र 
झौर बिचार से यथावत्‌ निश्चय करके सत्य उपदेश इर FF 
बिद्या से जा पूर्ण बिद्वान सन्यासी सा तो उपदेश न करे _ 
| जितने पाखी सूं लोग हैं वे उपदेश करें तमी र 
संसार का सत्यानाश होताहै जितनेमूरर पारडी उनका। _ 
| ऐसा प्रबन्ध करना चाहियेकि वे उपदेशाही न करने पायें 
जितने बिद्वान सन्यासी लोग हैं ये लदा उपदेश किया 
अन्य कोई नहीं अन्यथा सूख पार्खाए्डयो के उपदेश से घ 
का नाश होता है जैसे किं आज काल श्ार्यावत्त देश र 
.। अचस्था भईहे ॥ ३१ ॥क्रुध्यन्तग्रति न क्र ्येदा क्र, ष्टः ३ | सः 
सपद्वाराव कीर्णाञ्चनबाचमनृतांवदेत्‌ ॥ ३२॥ म० ज्ञो ¶| जा 
क्रोध करे'उससे सन्यासी क्रोध नं करै अर कोइ निना 
उसको भी कल्याण का उपदेश न करे. किञ्चस 
नासिका के दो छिद्र दो डिद्र आंख के और कान के {त 
द्वारों में जो वाणी बिखर रही हे उससे मिथ्या कभी मे 
| अर्थात सन्यासी सदा सत्यही बोले॥ ३२ ॥ 
.श्ू+पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌ । त्रिचरेन्नियतोनित्यं 
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| पीडयन्‌ ॥ ३३ ॥ म० केशसिर के संच बालनख और इमश् 
दाढ़ी मौछ इनकोकभी न रकखे अर्थात्‌ छेदन करा देव 
| प्री प्र ही पात्र रकखै और पक ही दणड रकखे इससे तीन 
इ का धारना पाखण्ड ही है जसा किचक्रांकितों का 
य वारग से रंगे बख पहिरे श्रौर गेरूचा मृत्तिकाकेरंगे नहीं 
भ्रधवा श्वेत बस्त्र धारण कर निश्चय बुद्धि होके सब भूतो से 
"| रागद्वोष छोड़ के अपने ब्रह्मानन्द मे विचरे ॥ ३३॥ एक कालं 
° इरङ्गेक्ष नप्रसञ्जेत बिस्तरे । भैक्षेप्र शक्तो हियतिबिषयेष्वपिस- 
रे उन्नति ॥ ३४ ॥ एक वेर भिक्षा करे अत्यन्त भिक्षामं आसक्त न 
| होय क्योकि जो भोजन मं आसक्त होगा सो विषय मे भा शा 
| होगा ॥ ३४॥ विधूमे सन्न पुसलेव्यङ्गारेभुक्तत्रञ इने । वृत्त - 
| श भिक्षांनित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥ इ५॥ म० जवपाँब्रमेध- 
मन देख पड़े सूसल चा चक्की का शब्दन सुन पड़ किसी के 
घर में भंगारन देख पड़े सब य़ृहस्थ लोग भोजन कर चुके 
| | और भोजन करके पत्री ओर सकोरे बाहर को फेक देखें उस 
| समय सन्यासी गृहस्थ लोगों के घर मं भिक्षाक्रे वास्ते नित्य 
जाय श्रौर जोऐसा कहते हैं कि हम पहिले हो भिक्षा करेगे यह 
उना पाखरड़ ही जानना क्योकि शुहस्थ लोगों को पीड़ा 
है और जोविरक्त हाके वैरागी आदिक अपने हाथ से लेके 
वे बड़े पाखण्डी हैं ॥ ३५ ॥ अलाभेनविषादीस्या 
_ । प्राणपा त्रिकमात्रास्यान्मात्रासंगाद्विनिगत 
र plan कालाभ न होय तब चिषाद न करे और 
Ey ९ प्राण रक्षण मात्र प्रयोजन रकखै भिक्षा मे 
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पञ्चमसमुर्लांसः । 


Biot SOO 20:22: :++ | 
' प्रसक्त न होय और विषयों के संगों से पृथक रहै ॥ ३३। | 
| भिपूजितलामां स्तुञचुपूसेतैव लर्वशभश्रभिषूर नाती 

क्तो पिचध्यते ॥ ३७ ॥ म० श्रत्यन्त अर ष्ठ पदाथ सत्य 
'| उनकी निंदा ही करे बोकि स्तुत्यादिक बन्धन ही करने वे व 

| मुक्त भी होय तो भी इससे बद्ध ही होजाता है ॥ ३७ पर|" 

ज्ञाव्यवहारेणरहःस्थानासनेनच | ह्वियमाणानिविषयैरिन्रि] 
| जेलिबरतयेत्‌॥ ३८ ॥ इन्द्रियाणिनिरोधे नरा गदे षक्षयेद| ` 

. | गरह्रिसयाचभूतानाम्‌ मृतत्वायकलपते ॥ ३६ ॥ म० इन्दर | 
| निरोध रागद्वेष और अ्रहिसा इन चारों का जो त्याग ऋ. 
` | है सौई मोक्ष का अधिकारी होता है अन्य कोई नहाँ॥ ३ || 


न. 
CI) 
“ 


) ' | दूषितापिचरेद्धम यत्रतत्राश्रमेरतः |  समसेषु भूतेष 


` | कारणम्‌ ॥ ४०॥ म० जिस किसी आश्रम में दोष यु 0 हि 
. | भी होय परन्तु धर्म ही का करे ओर सबभूतों में सम बुदि। ः 
| थात्‌ रागद्वेष रहित होय सोई पुरुष श्रेष्ठ दे जितने ब 


3 तो धारण मात्र हीसे कुछ नहीं हो सकता और तिलक, #। 
मालाये तो सब पाखण्ड ही के चिन्ह हैं इनको ता कमी 
घारना चाहिये ॥ ४०॥ फलंकतकबृक्षस्ययदयपयंबु्रसादस | 
ननामयृहणादेत्रतस्यवारिग्रसीदृति ॥ ४१॥ म० यद्याग की 

| नाम निमंळा वृक्ष का फल जलक शुद्ध करने चाला है सो | 

उसको पीस के जलमे डालें तब ताजल शुद्ध हो जाता ह 

| जो पीस के न डाले कतकबृक्षस्यफलायनमः ऐसामार्ला 


oS . 


सत्यार्थ प्रकाश | २०३ 


I “क 


कभी न शुद्ध होगा वसे ही नाम मात्र से कुछ नहीं हाता | 
| _ तक धर्म नहींकरता ४१्‌प्राणायाम ब्राह्मण स्यत्रयोपिच्रिध्ि- | 
बत्ता; | ब्याह्नतिप्र ण्देयु का चिज्ञेयंपरमंतप:॥ ४२॥ म० ओ | 
मू ग्रामुसुतः, ओमूस्वः, , ओम्‌महः, ओमूजरः, ओमूतपःः | 
रमूसत्यं इस मन्त्र का हृदय मे उच्चारण करे पूर्वोक्त राति से | 
|| तीन वार भी प्राणों का निग्रह करे तो भी उस सन्यासो का | 
ष परम तप जानना ॥ ४२॥ दह्यन्तध्यायमानानाथा तूना।हयश्रा- | 
| मत्राः | तथेन्द्रियाणांदह्यन्त दाघाःप्राण स्य निग्रहात्‌ । ४३ । म° | 
"जैसे सुवर्राविक घातुओं को अझि में तपाने से मैल नए हो | 
ज्ञाता है बैसे हो प्राण के निग्रह “ इन्द्रियो के मल भस्म हो | 
ते हैं ॥ ४४॥ प्राणायामेद्हेददोपानघारणा भिश्च किदिब्रषम्‌ । | 
प्रययाहारेणसंसर्गानृध्यानेनानीश्वरान सुणान्‌ । ४५। म० पाण- | 

यामो से सब्र इन्द्रिय और शारीर के दाष को भस्म करदे और | 
धारण योग, शास्त्र की रीति से करे उससे विराग और द्वेष जो | 
| हृदय में पाप उसको छोड़ादे प्रत्याहार से इन्द्रियों का विषयों | 
| पे निरोध करके सब दोषोंको जीतले और ध्यानसे अ्पज्ञाना- 
| दिक अनीश्वरके जितने गुण उनको छोड़ादे श्र्थात सबंज्ञादि- | 
क गुण सम्पादन करै ॥ ४५ ॥. उच्चावचेषुभूतेषुदुशयामकूता- | 
| भि | ध्यानयोगेनसंपश्येद्‌ गतिमस्यांतरात्मंनः ॥ ४६। म 
और सूक्ष्म उनमे जे। परमेश्वर व्याप्त है और अपने शरीर 
अपना आत्मा और पर परमात्मा उनका जो गति नाम 
| 7 उस का समाध से सम्यक देखले जो दुष्ट लोगो देखने 
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२०४ पञ्चमससुळ्ला म्नः | NN. 


| 


न 
में कभी नहीं श्रांती ॥ ४६ ॥ सम्यक्दशनसस्पन्न/क्ा | 
च्यते | दर्शनेनविहीनस्तु संसारंप्रनिपद्यत ॥ ४७॥ द ` | ध् 
“सन्यासी सम्यक ज्ञान से सम्पन्न होता है तब कमरों हे (व 
नहीं होता और जो ज्ञान से ही न सन्य/सी है सो मो | ड 
* तो नहीं प्राप्त होता किन्तु संसार ही मं गिर पड़ता है | भ 
झहिंस मेन्द्रियासंगै वें दिकैश्चौ वर्मभिः । तपसश्चरतरदभा | 
घयन्तीहतत्पद्म्‌ ॥७८॥ म० ब्रैरइन्द्रियों से दिषया ङा) E 


वेदिक कर्म का करना अत्यन्त उम्र तप इन्हो से मोक्ष पन्‌. 


| मनित्यंचभूता्रासमिमंत्यजेत्‌ ॥५०॥ म० ह'ड जिस का इ i 
` | है नाड़ियों से बांधा भया माँस, श्रौर रुधिर का ऊपर हो| 
| चाम से ढपा हुवा दुग्ध मूत ौर चिष्टा से पूणं ॥४६। | र 
|] शौर शोक से युक्त रोग का घरक्षुधातृषादिक ` पीाग्रा र 
| नित्य आतुर और नित्य ही रजस्वल्ल अर्थात्‌ जैसी रः |. 
स्री नित्य जिसकी स्थिति नहीं और सब भूतां का रि" 
ऐसा जो यह देह इसको सन्यासी योगाभ्यास से छोड वे. 
। नदीकूलंयथावृत्तोबृक्ष॑ंचाशकु निय था । तथात्यजन्निमंदेहंण। _ 
इगराहाद्विसुच्यते ॥५१॥ म० जैसे वृक्ष ज़ब नदीके तर से म] 
गिर के चला ज्ञाय बैसे ही समाधिय्रोग से इसको छोड़ ' |: 
बड़ा भारी जन्म मरण रूप संसार के सब दुःखसे छुटरे || 
हो जाय ॥५ १॥ प्रियेषुस्वेषुखुकतम प्रियेषु ुष्छतम्‌। र] 


a 


k 
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सत्याथ प्रकाश । २०५ 


हि MD ० | । 
्रानयोगेनब्ह्मा्येति परंपदम्‌ ॥५२॥ म > जितने अपनी सेचा 
| न ब्राले उनमें ध्यान योग से सब पुण्य को छोड़ दे . और : 
| दः देने वाले पुरुषों में सब पापों को छोड़दे इससे पाप पुण्य" 
| रहित जब शुद्ध होता है तब सनातन परमोत्कृष्ट ब्रह्म उसको 
हु प्राप्त होता है फिर कभी दुःख सागरमे नहीं आता ॥५२॥ यदा . 
हि | नवेन भवतिसर्वभावेषुनिस्पुहः । तदा सुखमचाप्ना तिप्र त्य 

|| 3हचशाश्वतम्‌ ॥५३॥ म० जब सबप्रकार ख. सन्यासी का 
| भ्रस्त/क्रण और श्रात्मा शुद्ध हो जाता है, उसका यह लक्षण 

| है कि किसी पदार्थ मे मोह नहींद्ाता तब. ब्रह पुरुष जीता भया 
ग्रौर मृत्यु हो के निरन्तर ब्रह्म सुख उसको प्राप्त होता हूं 
न्यथा नहीं ॥५३॥ अनेनविधिनासर्चा स्त्यक्त्वा खंगानशनेः 
नेःसबंदवन्द् चिनिर्मुक्तोव्रह्मण्येत्रावतिष्ठते ॥५४॥ म०ईस र्थि 
|| से जितने देहादिक श्रनित्य पदार्थ हैं इनको धीरे छोड़ और 
ॐ हप, शाक, सुख, दुःख, शीत, उष्ण,रागद्वेष, जन्म मरणा दिक 
i | लब इन्दर से छूर के जीता भया अथवा शारीर छोड़ के ब्रह्म 
मं सदा-रहता है फिर दुःख सागर में कभी नहीं ' गिरता * 
| सकि पू सब दुःखो को भोग से अनुभव किया है फिर 
+ ॥ पड़े माम्य और अत्यन्त परीध्रम से परमेश्वर की. प्राप्ति भई | 
क्या वह सूख है कि परमानन्द को छोड़ के फिर दुःख मं गिरे 

|| कमी न गिरेगा ॥१४॥ :्यानिकंसबंमेबेतद्यदेतदभिशब्दितम्‌। 
| | नह्यनध्य वित्कश्चिक्रियाफलसुपा ते ॥ ५५॥ म० सन्यास 


| का यही भाग है कि नित्य ध्यानाव स्थित होके णकोन्त मे संब 


है 


|. का यथावत ज्ञान करना सो इस प्रकरण में सब ध्यान 
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ह | दा 


नाममात्र से कह दिया परन्तु इसका यथाचत विधान 
लद॒शंन में लिखा है चह्ां सब देख लेवे अन्यथा सिद्ध 
होगा क्योंकि प्राणायामादिकि अध्यात्म चिद्या जो 
जानता उसको सन्यास ग्रहण का कुछ फल नहीं होत | ` 
का सन्यासग्रहण ह्री व्यर्थ द्द Wan अधियज्ञं रह्म जय F 
कमेतच । अध्यात्मिकञ्चसततंवेदान्ता भिहितंचयत्‌॥;॥] 
| श्रधियक्ष ब्रह्मजो कार उसकाजप उसका अर्थ ज्ञो ए 
उसमे नित्यचित्त लगावै और अधिदैचिक इन्द्रियां रौर न 
करण उसके दिशादिक देवता भ्रोआ्ादिकों के उक्त 
|| परस्पर सम्बन्ध उसको योगसे खाक्षात्करे और ३ 
जीवात्मा श्र परमात्मा का यथाघतशान श्र 
| का निग्रह इसको यथावत करै तब डस पुरुषका मोझ् हेम. 
| है अन्यथा नहीं ॥५६॥ पषधर्मोऽनुशिष्टो चोयतीनां 
| नाम्‌,वेदसन्यासिकानांतुकर्मयोगंनिवाधत ॥५७॥ म 
` | न्यासीनियतात्मा नाम जिनका आत्मास्थिर शुद्धहो गया , 
| का धर्म ऋषि लोग से मलुजी कहते हैं मैंने कह दिया 
वेद सन्यासिर अर्थात्‌ गौण सन्यासी उसका कर्मयोग | 
झाप सुन लेब ॥५७॥ ब्रह्मचारीणुदस्थश्चनान प्रस्थो पे 
एतेयृहस्थप्रभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः ॥५८॥म० ब्रह्मच | 
स्थवानप्रस्थ और सम्यासी वेचारो णहस्थाश्रम से 3४|| भ 
हैं पृथक २ क्योकि गृहाधसन.होय तो मनुष्य की उठ] 
| न हाय फिर ब्रह्मचर्यादि आश्रम कमी न होंगे 
तथा सब ग्राश्रमों का अन्न ब्र स्थान श्रौर 


| 
| 
| 
| 
| 


१ 
म् 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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सत्यार्थप्रकाशा | २०७ 
a 
र फ ह्य लोग ही पालन करते हैं इन दो बातों में ग्रुहस्थ ही | 
(ख परस्य है चिद्या ग्रण में बुह्यचारो तप में वानप्रस्थविच्वा रयोग | 


५५ |b 


क| और ज्ञान में सन्यासी श्रेष्ठ हैं ॥५८॥ सर्चेपिक्रमशस्त्वेतेयथा | 
ता ासतरनिषेचिता । यथोक्तका रिणंचिप्र नय न्तिपरमा ङ्गतिम्‌ ५६॥ 
अ० सब आश्रमो यथावत्‌ शासतराक्तक्रम जञ धर्माचरण उससे 
१॥॥ चलने वाले पुरुषो को वे झाश्चमों के जितने व्यवहार श्रेष्ठ हैं | 
| उन से सब श्राभ्रमी लोग मोक्ष पा सकते हैं परन्तु बाहर देख | 
र मात्र भेद रहेगा उनका भीतर व्यवहार सन्यास पक ही | 
| होगा ॥५६॥ चतुर पिचंवेतैनित्यमाथ्च मिमि द्विजैः । दशलक्षण | 
ह| कोधर्मः सेवितव्यश्प्रयन्नतः ॥६०॥ म० ब्रह्मचारी आदिक सब | 
| भ्राभमी लक्षण है जिस धर्म के उस धर्म का नित्य सेबन करे | 
[er लक्षण ये हैं ॥६०॥ धृतिःक्षमादमो ऽस्तेयंशोचनिन्द्रिय निग्रहः । | 
धीिंद्यासत्यमक्रोधोदशकंधर्मलक्षणम्‌ ॥६१॥ म० धर्म है नाम | 
| 'यायकान्यायद नाम पक्षपातका छोड़ना उसका पहिला लक्षण | 
|| भरहिसा किसी से चेर न करना दूखरा लक्षण धति कि अधर्म 
|| स चक्रवर्ती राज्य मी मिलता होय तो भो घर्म को छोड़ के | 
| चक्रर्ती राज्य का ग्रहण न करना तीसरा लक्षण क्षमा कोई [ 
| स्तुतिवानिन्दा अथवा चैर करै तो भी सबकी , सहले परन्तु | 
को न छोड़े तथा सुख दुः्वादिक भी सब सहले पर न्तु | 
र अधर्म कमी न करे दमनामचित्तले अधर्म करने की इच्छा न | 
ह पका नामहे दम अस्तेय अर्थात चोरी का त्याग किसी | 
, माका के चिना लेलेना इस का नाम चोरी है इस | 
त्याग उसका नाम है अस्तेय शौच नाम पिच: | 
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ता संदा शरीर वखस्थान श्रन्नपात्र और जल तथा | | 
शुद्ध देशमं निधास रागद्वेषाद्किऋा त्याग इसका नाग | 
इन्द्रिय निग्रह भाजादिक इन्द्रिय च अधमं मे कमी २ 
र इन्द्रियो को सदा धर्ममे स्थिर रक्खं तथा पूतोक्त || वि 
न्द्रियता का करना इलका नाम इन्द्रिय निग्रह है शत्य श वे 
पढन, सत्पुरुषो का संयोगाभ्पास सुविचार एकास झर 
परमेश्वर में. विश्वास और परमेश्वर की प्रार्थनां स्तुति | सा 
उपासना शाल संतोष का धारण इनस सदा बुद्धि 
इसका नामं धी है विद्यां नाम पथि वीस लेके परमेश्वर 


जानना उसका नामि चिद्यां हैं सत्य सदा भाषण करना फ़ 
नियम से श्रक्राध नाम क्रोध काम लोभ मोदन शोक भरा 
का त्याग उसका नाम क्रोध का त्याग है इतने स्ने 
के ग्यारह लक्षण लिख दिये परन्तु वेदादिक सत्य शात्र| र 
धर्म इत्यादिक सहस्नां लक्षण लिखे हैं जिसकी १च्छा [हर 
उन शास्त्रा मं देख लेवे अब इसक आगे अधमं के लक्षण ॥ छ 
जाते हैं अधर्म नाम अन्याय का अन्याय नाम पक्षपात क 
इना इसके भी एकादश लक्षण हैं पहिला लक्षण "इद 
बैर बुद्धि का करना ॥६२॥ पररद्वब्ये ष्वभिक्ञानं | 
| निष्टचिन्तम्‌। वितथामिनिवेशश्चत्रितिधंकर्ममानसम्‌॥| पो 
' म° पारुष्यमनृतं चंचपशुन्यमपिसवशाः । असंबद्ध ना 
'मयंस्याच्चतुविंदम्‌ ॥ ६३॥ मऽ अदत्तानासु हिसा 
'ब्रिधानतः । परदारोपसेवा च शारीरंत्रिविघंस्मृतम ¬ 
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म ल्प हरण करने की छल कपर और अन्याय से इच्छा | 
यह दूसरा लक्षण श्रधर्म का है और तीसरा लक्षण पर का | 
| _ निठचिन्तनअन्य जो वौ को दुःखदेना अपना खुखचाहना चौथा | 
| वितथामिनिवेशश्र्थातमिथ्यानिश्चय जोज्जैसापदार्थहै उसको | 
वैसा न जानना किन्तु दिपरोत ही जानना जैसे कि विद्याको | 
बिद्या और श्रविद्या को विद्या जानना सत्य अचौर श्रेष्ठ 
साधु इनको असत्य चौर श्रश्रेष्ठ असाधु जानना और | 

| पापाणादिक सूत्ति और उनके पूअने से देव बुद्धि और घुक्ति | 

ए का दोना इतयादिक. मिथ्या निश्चय से जान लेना ये तीन मन. | 

हसे ग्रधर्म के लक्षण उत्पन्न होते हैँ पारुष्य नाम कठोर बचन | 

बोलना जैसे कि आगच्छकाणईत्यद्कि इसका नास पारुष्य है | 

प्रिथ्या भाषण नाम असत्यका बोलना देखने सुनने और हृदय | 

से विरुद्ध बोलना उसका नाम असत्य भाषण है पैशून्य नाम | 

(चुगली खाना जैसे कि किसी ने घन देने को कहा बा दिया | 

राता के वा अन्य के समीप जाके उसकीकाय की हानि | 

शर उनके सामने उसकी निन्दा करनी अर्थात्‌ अन्यः | 

को प्रतिष्ठा चा सुख देख के हृदय से बड़ा दुःखित होय. | 

जहां तहां चुगली खाता फिरै इ पक्रानाम पैशून्य है अस- | 
द्परलाप नाम पूर्वापर विरुद्ध भाषण और प्रतिज्ञा की हानि जेसे | 
॥ और कौमुय्यादिक ग्रन्था में पूर्वा पर विरुद्ध || 
5] 


| बे : म्िथ्या भाषण हैं इसका नाम असंबद्धप्रलाप है अ्रदत्ता- | 


स गा ड * > अर्थोत्त 
| सुपादानं बिना आज्ञां से पर पदार्थ का ग्रहण करना अर्थात्‌: |ˆ 


जिरो विधाने बिना हिँसा नाम पशुओं का हनन करना अपनी | 


DR 
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"इन्द्रियो की पुष्ट के चास्त मांस का स्याना और 
मारना यह राक्षत विधान है और यज्ञे चास्ते जो 
हिंसा है सो बिधि पूर्वक हनन है और [जिन पशुओसे 
का उपक्रार होता उनपशओ्रोक्ों की न मारना चाहिये ४! 
कि इनका मारने से श्रांगे प्शु दूय और घी को उतत्तिह 
जाती है श्रौर इन्दोंसे संतार क! पालन होता है इस्स ए 
की. स्त्रियों को तो कमी न मारना चाहिये औरजो इन ए] 
को मारना हैं इसका नाम ्रविधान से हिंसा है परदारा 
| बन परख्ी गमनअर्थात्‌ देश्या चा अन्य फिसीकी वीके ! 
गमन करना और अन्य पुरुषों के साथ स्त्री लोगों का क |. 
| करनां दोनों को तुल्य पाप है ये पकादश अधर्म के लक्ष | 
| दिये इनसे अन्य भी वेदादिक शास्त्रों मे अभिमाना दिक 
` | द्धम. के लक्षण लिखे हैं सो उनके चिना पठन और श्रा 
, | जानने से कभी ज्ञान नही हो सकता धर्म और अर्धा || 
मनुष्यों के चास्ते पक ही हैं इनमे भेद नही जितने भेर ह 
| सब भ्रम ही हैं क्योंकि सबका ईश्चर एक ही है इससे 
शश्ञः भी-सच के वास्ते एकरसहीं निश्चित होनी चाहिये 


| 


A प 
t 


| 


. | कोजितनेबुद्धिमान लोग जानते हैंच किसी जालवा बस्धर्मो | ४ 
गिरते किन्तु धर्म ही करने हैं और अ्घर्म का छोड़ द| | 
बुद्धिमानों का मार्गहै और जितन संप्रदाय जा छ, पार] | 
| मूर्खो ह कहें चारों ्ाश्चम चाले पुरुप धमं का सव | 

अधमं का कमी नहीं ॥ दश लक्षणकंधर्म मञ्तिष्ठास 
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|| इदान्ततिधिबच्छू त्वासन्यास्येदनृणो द्विजः ॥ ६५॥ स० दशल- | 
|| क्षण और एक योग शास्त्र की रीति सएबं ग्यारह लक्षण जिस | 

§ : के लक्षण कह दिये उस धर्म का अनुष्ठान यथावत्‌ करें | 
पे*| सप्राहित चित्त होके वेदान्त शास्त्र को विधिचत्‌ खुन के अनु- | 
| ए जो द्विज नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय, ये तीन विद्वान होके | 
|| गथा क्रम से सन्यास ग्रहण कर ॥ ६५॥ सन्यस्यसबंकर्माणि | 
र दोषानपानुदन्‌ । नियतोचेदमभ्यस्यपुत्र श्च य ्रुखं सेत्‌; ६६ | 
प्र० चाह्मज्ितने कर्म उनकात्याग करे और आश्यन्तर यो- | 
| दक जितने कर्म उनकोयथावत करे इससे सब कर्म ! 
|| दोप अर्थात अन्तःकरण की मलिनता रागद्वेप इत्यादिको को ६ 
छोड़ा दे निश्चित होके वेद्‌ का अभ्यास सदा करै और अपने | 

i he से श्रन्न बस्त्र शरीर निर्घाह मात्र ले लेचे नगर के समीप | 
घा| | पक्रान्त में जाके चास करे नित्यघर से भोजन आच्छादन करै | 
म | हानि वा लाभ में कुछ इष्टि न दें किसी का जन्म बा सरण | 
4 | pr घरमे तोभीकुछ उसमे मोह वा द्रोप न करै अपनी मुक्ति | 
साधनम सदा तत्पर रहे ॥ ६६ ॥ एवंसन्यस्य करमा णिस्य- | 
का्यपरमास्पृहः । सन्यासेनापहत्यनः प्राप्नोतिपरमाङ्गतिम्‌ | 
॥ ६७ ॥ म० इस प्रकार से सब वाह्मकर्मों को छोड़दे स्वकायं | 
मुक्ति का होना अर्थात सब दुःखो ले छूट के परमेश्वर को | 
होना इस काय में तत्परहोय इससे भिन्नपदार्थ की इच्छा | 
न करे इस प्रकार के सन्‍यास से सब पारपोका नाशकरदे | 
परमराति ज्ञो मोक्ष उसको प्राप्त होज्ञाय पूवपक्षसन्यासी | 
गतु का स्पर्श करै वा, नहीं उत्तर अचश्य धातुओं के स्पश | 
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के बिना किसी का निर्वाह नहीं हो सकता क्योंकि .. ह 
घातुओं कास्पशं भाषा वा संस्क्तत बोलन में निश्चित शी | 
और विर्यादिक ७ सात धातुओं का भी स्पश नि ५ 
होगा और खुत्र्णादिक जितनी धातु हैं उनका {|| 
स्पशं होगा पूवं पक्ष॥ यतीनाकाँचनंदद्यातांबूलंग्रह्मच्रारि0, | 
चौराणामभयंद््यासनरोनरकंत्रजेत्‌ ॥ इस श्लोक से य 
पक्का कथन विरुद्ध हुआ सन्यासी को खझुबर्ण ब्रह्मचारी श 
तांबून चौरों के अरमय का देने बाला पुरुष नरक में जाता| | 


` | ॥ उत्तरपक्ष ब्रह्मो पाच गरी णाँकाञ्चनं दद्या द्व स्त्ंचेत्रह्मचारिणा। | 


बिरुद्ध हुआ जैसा कि मेरा बचन उस श्लोक से - यह के । 
| शालन का श्लोक है अच्छा वह कौन शाखा का है यहे Ml 
| पद्धति का है अच्छा तो यह हमारी पद्धति का है और बह| |. 
का कहा दे ऐसा श्लोक बह्म! जी कभी न रचे अच्छा |" 
'| यह मेंन रचा हैं जैसा कि वह किसी.ने रच लिया है ये देब | 
श्लोक अर्थ बिचारने से मिथ्या ही हैं क्यो कि सन्यां||' 
को काञ्चन नाम. सुवणं के देने से इनने नरक लिखा. एस i 
पूछना चाहिये कि चांदी हीरादिक रत्न भूमि राज्य बोर सा| | 
देने से तो नरक को नहीं जायगा और ब्रह्मचारी के गि 
|. में भी जान लेना चोरके विषय मे जो इसने लिखासो तो| | 
ही है और सब मिथ्या कथन है अच्छा तो शलोक का || 
| पाठ है॥ यदिहस्तेघनन्ददय्तांबूलंत्रह्चारिणम्‌। शरत | 
.॥ चत्‌ यह भी मिथ्या श्लोक दै क्योंकि यती के-पाद र | , 
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| | से बांध के घन देने में तो पाप न होगा इससे पेसी 
भप | न बात कहना सो मिथ्या ही है और जो धनमे दोष अथवा 
| गुण है सो सबत्र तुल्य ही है जैला उपद्रच धन के रखने में 
| | गृहस्थो को होता है इससे सन्यासी को घन के रखने में कुछ. 
भ्‌ | श्रधिक्र उपद्रव होगा क्यों कि युदरस्थोके स्मी पुत्र और भृत्या- 
$| | दिक रक्षा करने बाले हैं. उसका कोई नहीं शरीर के निर्वाह 
| | परात्र धन रखले नच तो विरक्त को भी कुछ दोष नहीं और: 
[ ता | | ज्ञो अधिक रक्खेगा सो तो मोक्ष पद को प्राप्त होके संसार. 
|| शिर पड़ेगा जैसे कि बैरागी, शुसांई बहुत से महन्त और 
चारी होगये हैं जैले कि ग्रहस्थों से भी नीज हो जाते हैं 

| र सोई धन को पाके अमीर हो जाता हें इससे क्या आया 
| | कि पहले तो अधिकार के बिना सन्यास ग्रहण ही नहीं | 
करना चाहिये जब तक चिद्या ज्ञान,वैराम्य, और जितेन्द्रियता || 
न हा जाय तब तक गृहाश्रम ही मे रहना उचित है इस्से.| 
घातु स्पर्श धन देने और लेने मे दोघ करते हैं यह बात मि-. 
थ्या ही है उनको कोई दे और बिरक्त लेवै श्रथवा न लेवे. 
२ इच्छा के आधीन व्यत्रहारहेँ एक बात देखना चाहिये 
के ,जो विद्वान्‌ सो सब पदार्थों का गुण और दोष जानता है 
की देन बाला स्वगं जाय सो तो ठीक, बात है परन्तु:| 
को वह जाता हे यह बात अत्यन्त नष्ट है चह विद्वान | 
® सन्यासी सत्कार और उत्तम पदार्थों की प्राति .में । 
शकमी न करेगा असरक्रार और अनि पदार्थोकी प्राप्ति | 


शीक न करेगा सो देने लेने बाले दोनों धर्मात्मा शर | 
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विद्यायान होंगे.तव तो उभयत्र झुख हो सकता है न 
दोनो कुकर्मी हैं तो पाप ही दै जैसे किचक्रा 
| बैरागी और गोकुलिये, युसांई ओर नान्हक, 
के सम्प्रदायी लोग हैं और सूख ब्रह्मचारी गे 
| और सन्यासी इनको देने में पाप ही होगा पुणय बुद 
'| क्यो कि पुण्य. ता विद्वन और धर्मात्माओं को के।||. 
अन्यथा. नहीं चार बण अं र चार आश्रम इनकी शिक्षा 
| से लिख दिया और विस्तार जा देखना चाहे सो क्षई|. 
` | सत्य शा्नोमे देख लेवे इस्स आगे राजा और प्रजाके छ|. 
| से लिखा जायगा ॥ 
| इति ग्री महयानन्द सरस्वती सुवा मिकृते 
| प्रकाशे , सुभाषा विरचिते पंचमरुसमुर 
संपूर्ण: ॥ ५ ॥ 


* 


ee न Ror क 


"य्य्5्रा चन्या 


i «७ कै ७ 


- चऽ ~ 
{ झथराजाप्रजाधर्मान्‌ग्याख्यास्यामः ॥ राजधर्मानप्रवा | | 
` | यथावृत्तोभवेकन्षपः । सम्भवञ्चयथातस्य सि | 
| ॥ १ म० राजधमों को मनु भगवान कहते हैं किं मं | 
| जिस प्रकार से राज़ा को बर्तमान करना चाहिये जि |. 
[से राजा होता है और जिन कमो के करने पे | 
` | सिद्धि होती है कि राज्य करै और सदुगति _गै 

| की दोय इसको यथावत प्रतिपादन आगे..२ 


ection, Dig ( DVS ६ | 
कण 


सत्यार्थप्रकाश .। २१५ 


उ १॥ ब्राह्मंग्राप्त न | ब्राह्म प्राप्त न संस्कार क्षत्रियेण यथाविधि 

सर्वस्यास्ययथान्यायं कत्तव्यं परिरक्षणम्‌ ॥२॥ म० जैसा | 
| आझण का संस्कार होता है चेमा ही सब संस्कार यथाबिधि | 
|| ज्ञस का होता है अर्थात सब विद्याओं में पूर्ण बल बुद्धि, परा | 


| अकार के गुण होवे और काई मनुष्य उस देश में बिद्यादिक | 
|| गुणो में उससे श्रधिक्र न हय ऐस पुरुष को देश का राज़ा | 
| करना चाहिये तब घह देशआनन्दित और अत्यन्त खुखी होता | 


f 


है अन्यथा नहीं उस राजञा का मुख्य यही धर्म है कि अपनी | 
प्रज्ञा की यथावत रक्षा करे ॥२॥ अराजके हिलाकेस्मिन्सबं .| 
तोबिद्रतेभयात्‌। रक्षार्थमस्यसवस्य राजानमस ज्ञत्प्रभुः ॥३॥ 
'म० जिस देश में धर्मात्मा राजा विद्वान्‌ नहीं होता उस देशमे | 

भयादिक दोष संसार में बहुत हो जाते हैं इस वास्ते राजा | 
| परमेश्वर ने उत्पन्न किया है कि यह सब जगत्की रक्षा.| 
| करे भ्रौर जगत में धर्म नहोने पावे ॥३॥ इन्द्रानिलयमार्काणा | 


, | 
| 
hl 


| 
| 
| 
| 
| 


|४॥ म° इन्द्रअनिल नाम वायु अर्क नाम सूर्य, अभि, बरुण, | 
चन्द्र, वित्तेश अर्थात कुवेर इन आठ राजाओं की नीति और | 


यणो से मनुष्य राजा होने का अधिकारी होता है तैसे ही | . 
का गुण शुरचीरता दाता का होना इन्द्र जैला प्रजा की | 


र्‌ सब प्रकार से करता है तैसेही राजा, वायु का गुण बल | 
९ दूत द्वारा सब प्रजा को यतमान का जानना जैसा कि ! 


सबके हृदय मे व्याप्त हो के घारण कर्ता है और सब 
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` [२१६ बष्ठमूसमुर्ला सः 
ममो को जानता है यम का .युण पक्षपात को 
' | न्याय ही करना अन्याय कभी नहीं जैसा कि भरत 
अपने पुत्र जो न्याय कारी £ नघ उनका स्वहस्तसे $|" 
दून कर दिया और सगर ने अपना एक जोपुष शरन] 
झपराध से बन मे निकाल दिया यह घात महा 6 
बिस्तार से लिखी है कि अपने पुत्र का जब पक्षपात न, 
तो और का कसे करेंगे अक नाम सूय जैला किसब 
को तुल्य प्रकाश करता है और अन्धकार का नाश कर 
ऐसे ही राजा सब राज्य में प्रजा के ऊपर तुल्य प्रक! 
) | और अधर्म करने वाले जितने दुष्ट अन्धकार रूप उनका है है 
/. | करदे और जैसे अझि में प्राप्त भया पदार्थदग्ध हो जाता| ९ 
 |द्दीधमनीतिसे विरु करने घाले पुरुषों को दध्न 
| यथात्रत दुंडदेषे जैसा कि ञि सूखे या गीले पदाष॥। 
` | भस्म कर देता है और मित्र बा शत्रु जथर अधर्म फरेंताव 
' [| कसी दंड के बिना छोड़े बरुण का शुण ऐसे पाश प्र 
._/ | अन्धनो से दुष्टों को बाँधे कि फिर छूटने न पायें रकमी स 
; तो ऐसा दुःख पावे' कि उस दुःख का चिस्मरण कभी गौ दे 
जिससे भ्रधर्म में उनका चित्त कभी न जाय चन्द्रका गुए ४ 
कि चन्द्रमा सबप्राणियों को तथा स्थावर ओऔषधियोंकी 
ल प्रकाश और पुष्टि से आनन्द युक्त कर देता है. और | । 
अपनी प्रजा के ऊपर कृपा दृष्टि रकखे ओर प्रजाकी पर मे 
किसी प्रकार से प्रजा दुखित न होवै सदा प्रसन्नही रै £|" 
का गुणा जैसे कि कुवेर बड़ा धनाड्य है धन. की वृधि. | 
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सत्यार्थप्रकाश । .. २१७. 


| OS करता है बेसे राजा भी धन की रक्षा | 
| सदा करै जिससे कि राजा के ऊपर ऋण वा दरिद्र कभी न | 
शिव होवे पने बा प्रजा के ऊपर जब आपत्काल आचे तब उस | 
ज न से ञ्रपनी या प्रजा की रक्षा कर लेवे इन आठ गुणां से 
मा राजा होता दै अन्यथा नहीं ॥४॥ सोरिनभवतिवायुश्चसो ऽकः | 


ने र | सकुवेरःसवरुणःसमहेन्द्रः प्रभावतः॥५॥ म० | 


र| नाम सामर्थ्यं देश और काल तत्त्व अथात यथाथत | 
ध | एलको विचार के करे किस के वास्ते कि धर्म सिद्धि के वास्ते | 
"त वारंवार विश्वरूप धारण करता है ॥ ६ ॥ यस्य | 
|| प्रसादे पदञ्मा थी चिंजयश्चपराक्रमे । मृत्युश्चबसितक्रोधे | | 
ग तेजञोमयोहिसः ॥ ७ ॥ म० जिसका झपा से| 
र| दरिद्र जो है सो धनाळ्य हो जाय और भ्रक्कपा से दुष्ट दरिद्र 
र| हो जायं र पराक्रममें निश्चय करके विजय होय इससे राज्ञा | 
॥ सब तेज्ञोमय होता है ओर जिसके कराध में दुष्टों का रूत्यु ही 
ति करता होय अर्थात सब प्रकारके गुण बल पराक्रम जिस 
sh हो वही राजा हो सक्ता है अन्यथा. नहीं ॥ ७ ॥ तस्माद्ध- || 
~ Rिध्िसव्यचस्येन्नराधिपः । श्रनिष्टंचाप्यनिष्टेषुतधर्म न. 
येत्‌ ॥ < ॥ म० जो राजा घर्म को इष्ट अर्थात धर्मात्मा 
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| और विद्वानों के ऊपर निश्चित करै तथा अनिष्ट 


~ 


| भूता की रक्षा करने वाला है अन्य कोई नहीं रौर वह 


| कि धर्म का यथावत्‌ स्थापन और अधर्म का खंडन कर 
| राजा का मुख्य पुरुषांथं है ॥ ६॥ तस्यसर्चाणिमू | 


| म० उस बंड के भय से ही जितने जड़ और चेतन 


~ 
+ 


errr reer IISA RR \ 
२१८ ` षष्ठम्‌ससुलासः। .. YY 


और दुष्टौ के बीच में दण्ड की व्यवस्था करै उस भर+ | 
मनुष्य न छोड़े किन्तु सब लोग करे जिससे 


| चिद्वानो की बढ़ती हाय गर सूख ओर दुष्ट की घी र 


अवश्य इस व्यवस्था को करे ॥ ८॥ त त्याः स्वभूता 


रंधर्ममाव्मजम्‌ । ब्रह्मते जोमयंद्‌ डम सूज ूर्वमी शवर ॥॥ र 
उस राज्ञा के लिये दणड का परमेश्वर ने पूच -ही हे 
किया वह दणड कैसा है कि ब्रह्मतेजोमयब्रह्मपरमेभ]. 
विद्या का नाम है उनका जो तेज अर्थात सत्यन्य र का] 
दणड कहलाता हैं फिर वह दण्ड कैसा है कि परमेश 
उत्पन्न भया क्‍यों कि परमेश्‍वर न्यायकारी है उसी सः 
न्याय ही करने की है उसी का नाम दण्ड़ हे और जो स धा 
कि पक्षपात का छोड़ना सोई धर्म हें जो धर्म है सो | 


राजा, के आधीत रकख़ा गया है कयो कि वही राजा सा| जै 
इस दण्ड के धारण करने मे अन्य कोई नहीं जो कों 
कहै कि धर्म्री बात हम नहीं खुनते तो उसका कहता 
है क्यों कि धर्म न करेगा तो राज्ञा श्रौर धर्म का खाप 
पालन भी न करेगा वह राजा ही नहीं राजा तो वह 


णिचरोणिच | भयाङ्गोगायकल्पन्तेस्वघर्मा न्नच | 
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सत्यार्थ प्रकाश । २१६ | 
थ 5 नियम से वे सब भोग में आते हें अपना २जो पुरुषार्थ | 
रथात अधिकार उसमें यथावत चलते हैं अपने सुधर्म अर्थात | 
२ जिसका व्यवहार करने का अधिकार उससे भिन्न मार्गमे | 
। नहीँ चळते॥१०॥ तंदेशकालो शक्तश्च बिद्यां चावक्ष्यतत्वतः | 
तःसंप्रणयेन्नरेष्दन्यायतरत्तिषु ॥ ११ म० उस दण्ड का | 


[त्‌ यथावत दणड देवै परन्तु देश काल साम्यं और चिद्या | 
से यथावत्‌ तत््वका विचार करके दण्ड दे क्योकि अदण्ड्य | 
। परुष अर्थात धर्मात्मा को कभी न दण्ड दिया जाय ओर अश्च: ! 
मात्मा पुरुष दण्ड के बिना त्याग कभी न किया जाय ॥११॥ । 
सराजापुरुषोद्रडश्सनेताशासिताचुसः । चतुर्णामाश्नमाणगंच- | 

| घर्तसस्‍्यप्रतिभू:स्मृतः ॥ १२॥ राजा पुरुष नेता अर्थात व्यवस्था | 
पो। म सब ज़गटका चलान वाला शासिता अर्थात यथावत शिक्षक $ 
इ ही हे किञ्च राजा और प्रजास्थ मनुष्य सब तुल्य ही हैं | 
"| जैसा राज्ञा मनुष्य हे चैला ही और सब मनुष्य हैं इस'बास्ते | 

मृबुभगवानूने लिखा कि दण्ड ही राजा. दरड ही पुरुष; दण्ड | 


नयी. 


नेता और दण्ड ही शासिता, जिसमें यथावत विद्यादिक | 
| शण और दण्ड की व्यवस्था होय सोई राजा है, अन्य कोई | 
हीं और ब्रचयाश्चमादिक चार आश्रम और चारो वणों' | 
र| श यथावत स्थापन तथा उनका रचन करने चाला दण्ड ही है | 
र| “णतु प्रतिभूः अर्थात जामिन है इसके बिना धर्म या चर्णाश्रम | 
|| “तस्था नष्ट हो ज्ञाती हैं कभी नहीं चलती उस व्यवस्था के 


र [ | . रिना जितने उत्तम व्यवहारहै चे तो नष्ट ही होजाते हैं किंन्तु 


Ye 
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२२० . षष्टम्ससुल्लासरः 
भ्रष्ट व्यवहार भी होजाते हैं जैसे क्रि आज काल 
देश की व्यवस्था है ॥ १२॥ दरडः्शास्तिप्रज्ञा: 
भिरक्षति | दण्ड सुपतेषुजाग त्तिंदण्ड धर्मे विदुङभा; 
सब प्रजा को दण्ड ही शिक्षा करता है और दंड ६ 
त्का रक्षक है जब प्राणी सो जाते हैं तब प्राय मत 
परन्तु दंड ही नही सोता इस्स सब आनन्द से ले; 
उठके अपना २ काम काज ओर आनन्द करते हैं और 
सोजाय तो जगतका नाश ही हो जाय इस्से जो दह | 
धर्म है ऐसा बुद्धिमान लोगों का दृढ़ निश्चय है ॥ १।१ 
क्ष्यसघृतस्सम्यक्‌सर्वाञज्ञयतिप्रजाः । असमी क्ष्यप्रण 
नाशयतिसवतः। १४। म० उस दण्ड को सम्यक्‌ वश ` 
के जो धारण करता है वह राजा सब प्रज्ञा को प्रसत्र 
है झौर जो बिचार के बिना दण्ड देता है वा लालस 
से दंड को छोड़ देता है वही राजा सब जगत्का तई; 
वाला हाता है राजुदीप्तौ इस धातु से राजा शब्द सिइहिते 
दीप्ति नाम प्रकाश का है जो सब रमो का प्रका! 
शरधर्म मात्रका नाश करै उस का नाम राजा है और मीता 
| नहींहै उसका नाम राजा तो नही रखना चाहिए किए | 
| नाम डांकू और अन्धकार रखना चाहिये ॥ १४॥ 
| वर्णाश्व प्रिद्येरनूसबंसेतवः । सर्वत्तोकप्रको पञ्च मवे 
| मात्‌॥ १५॥ म° दंड के नाश से सब वर्णाश्रम नष्ट 
तथा घर्म की जितनी मर्यादा वे भी सब नष्ट 
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रिषे कमी न छोइना चाहिए ॥१५॥ यत्रश्याम लोहिताक्षो दंड- | 
A पापहा । प्रजास्तत्रनसुह्यन्तिनेता चेत्सा पश्य ति ॥ १६॥ | 
जिस देश में श्याम वर्ण रक्त जिसके नेत्र ऐसा जो पाप | 


श करने वाला दड विचरताहं उस देशम प्रज्ञा माह वा दुःख | 


हि 

नही प्राप्त होंती परन्तु दंड का धारण करन वाला राजा | 
क गौर धर्मात्मा होय तो अन्यथा नहीँ कैसा राजा होय |. 
॥ ६६॥ तस्याहुःसंप्रणे तारं राज्ञानं सत्यवांदिनम्‌ । समीक्ष्य- | 


[ारिणंपाशन धर्म क्ामार्थक्ोचिदम्‌ ॥ १9॥ म इस दंड का ||. 
गरक चलाने वाला सत्यवादी कि कभी मिथ्या न बोले और | 

ही कुछ करे सा विचार ही से सत्य २ करै असत्य कभी नहीं | 

[ह श्रर्थात पूण व्रिद्या और पूर्ण बुद्धि जिसको होय धर्म अर्थ | 


री कहते हैं और किसो को नहीं ॥ १७ ॥ तंराज़ाप्रणय- | 
ग़ाभिबद्धते । कामात्माचिषमश कष द्रोद्‌ डेनैत्रनिह- | 
॥ १८॥ म० उस दंड अर्थात धमे को राज्ञा यथावत | 
यसे करेगा तो धर्म अथ और काम ये तीन राजाके सिद्ध ||- 
श्रौर जा कामात्मा अर्थात वेष्या, पर स्त्री लांडे इ- | 
को के साथ फसा रहता है तथा नम्रता, शील, नीति, | 
धेय, बुद्धि, बल, पराक्रम तथो सत्पुरुषो का संग इन | 

शेड के विषम नाम कुरिल अर्थात अभिमान ईर्ष्या, द्वेष, 
[सय और क्रोध इन से युक्त होके कर्म विपरीत करने खे चहद 
ता विषम पुरुष हो जाता हे नीच बुद्धि नीच संग नीच कर्म 
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झौर नीच स्वभाव इत्यादिक दोोसे पुरुष जब 
बह पुरुष नाम राजा क्षुद्र होजायगा जब धर्म नीति मे 
यथाघत्‌ न कर सकेगा तब उसी के ऊपर दंड रके 
सो दंड से हत दो जायगा जैसे कि आज काल शा, Rh j 
देशा के राजाओं की दशां नित्य देखने में आती है १: 
हिखुमददत्ते जो दुद्ध रश्चाकृतात्मभिः | घर्मा द्विचल्लितं 
, | दसबान्धवम्‌ ॥ १६ ॥ ततोदुग' चराष्ट्श्च ्ोकंचसचराच| k 
'अन्तरीक्षगतांश्े बञ्ुनीन्‌देवांश्चपीडयेत्‌ ॥ २० ॥ म दइ | 
है सो बड़ा भारी तेज दे उसका धारण करना मूख होगा शी! 
| कठिन है जब वेदंड अर्थात्‌ धर्मसे चिचल जाते हैं तब इहे | 
| सहित राजाका वह दंड नाश कर देता है ॥१६॥ तदनन्तर स 
| जो किला राष्ट नाम राज्य चर अचर लोग अन्तरिक्षम एं 
चाले अर्थात्‌ सूरय चन्द्रादि लोगों में रहने वाले अथवा मु॥| 
| नाम विवार करने चाले देच नामपूण बिद्या वाले उनका | 
| और अ्मत्यस्त पीड़ा करता है इससे कया आया कि पष 
को छोड़ के यथावत दंड करनाचाहिये तभी सुख कीर 
| होगी और जो दंड को यथावत न्यायसेन करेंगे तो उ 
ही नाश हो जायगा ॥ २० ॥ सोऽसद्दायेनसूटनलब्धग| 
बुद्धिना । नशक्योन्य।यतोनेतु'सक्तेनविषयेषुच ॥२१॥ 7९|| 
श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से रदित सूढ़ नाम सूख, तु | 
बड़ा लोमी, अकृतबुद्धि जिसको बुद्धि नही है सा राज "|| 
` | है वह न्याय से दंड कभी न दे सकेगा क्योंकि ज्ञो मि 


~ 


|| पु 
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0 राज्य करनेका अधिकारी होता है और जो विष 
हा मूढ्सों कमी दंड देने वा राज्य करने को 
की होता ॥ २१॥ राजा कैसा होना चाहिये 
| शुचिनासत्य सन्धेन यथाशास्त्रानुसारिणा । 
त्यतेदर्‌इःखुसदायेनघीसता ॥ २२ ॥ म० शुचि 
द्र मीतर अत्यन्त पवित्र हाय सत्य धर्म से सदा जिस 
[तान रहै तथा जैसी शाख में परमेश्बर की राज्ञा है 
रकरै सुसहाय अर्थात सत्पुरुषों का सङ्ग जो करता 
रर बडा बुद्धिमान वही राजञा दण्ड व्यचस्था करने को 
होताहै श्रन्यथा नहीं ॥२२॥ बद्धाश्च नित्यंसेवेत्‌विप्रान्वेद 
| | गन व्रद्धसेचीहिसततंरक्षोभिरपिपूञ्यते ॥ २३॥ म० 
| ञन वृद्ध विद्या बृद्ध तपो बद्ध, पवित्र विचक्षण वेद 
भ्रतिमाधैयवान होवे उनकी ही राजा नित्य सवा और 
सङग करै जो इन पुरुषां का राजा संग करेगा तो उसका 
अर्थात दुए पुरुष भी सत्कार और आज्ञा करेंगे | २३। 
प़रऽधिगच्छेद्वि नियं विनीतात्मा पिनित्यशः । विनीतात्माहि 
॥तिििशयतिक्हि चित्‌ ॥ २४ ॥ जो राजा विनीतात्मा. दवे 
„|स भरे शु्णासे सम्पन्न भी होचै तो भी उत्तम पुरुषों 
॥ किय को ग्रहण करै क्यों कि लो अभिमानादिक दापो से 
तर विद्या नम्नता दिक शुणांस युक्त दाता हैं उस राजा 
॥ भी नाश नहीं होता ॥ २४ ॥ त्रैविदयेभ्यव्याँ विद्यां 
शाश्वतीम्‌ । आन्त्रिक्षिकीचात्माद्यांतारत्तारम्भाश्च- 

२५॥ म० तीनां चेदों को जो पाठ स्वरम्रौ अर्थ 


२२७ षश्टमसमुल्लासः 
सहित पढ़ा होवे उससे तीन चेदों को राजा द | 
दंड नीति' जा कि सनातन राजा धर्म शिक्षा ४ 
की जो व्यवम्धा है इसको भी पढ़े तथा आन्चीक्षिकी ञो 
शास्त्र, आत्म विद्या और श्रेष्ठ मनुष्यों से कहने पछ भर | 
निश्चय करने के वास्ते वात्ताओं का आरंभ इनको र| 
यथावत पढ़े और पढ़ के यथावत करे ॥२५॥ इन्द्रियाबा | 
जयेयोगं समातिष्ठे द्दिवा निशम्‌ | जितेन्द्रियोहिशन्कोति के | | 
स्थापयितु'प्रजाः ॥ २६ ।: म० राज्ञा रात दिन इच्द्रियों | 
| जीतने में नित्य ही प्रयत्न करै क्योंकि जो जितेन्द्रिय ण | iy 
| होता है वहो प्रज्ञा को चश में स्थापन करने में समर्थ हेता | 
हैं और जो अजितेन्द्रिय अर्थात कामी सो तो आपटी नए प्रात 
हो जाता है फिर प्रजा को बश कैसे करेगा इस्से कया ; 
कि जो शरीर, मन और इन्द्रिय इनको चश में रखता हैर 
ई राजा प्रजा का वश मे करता है अन्यथा कमी प्रजा वश), 
राजां के.नहां होती जब तक प्रज्ञा वश में न होगी तब 
निश्चल. राज्य कभी न होगा इससे जितेन्द्रिय होय 
ही राजा करना चाहिये अन्य को नहीं ॥ २६॥ दशकाम' 

. | सुत्यानितथाौक्रोधजानिच | व्य ललनानिदुरम्तानि 
_ | बिबजयेत्‌ ॥२७॥ म० जा राजञा कामी होता ६ 
' | दृश दुष्ठ व्यसन अवश्य होंगे औरजो राजा क्रोधी होगा 
. | आठ दुष्ट व्यसन अंबश्य होगे उनको अत्यन्त प्रयत्न | 
द अन्यथा राजाही राज्य सहित नष्ट हो जातां है॥ २ । है. 
« | फिरक्यां होगा कि कामजेषुप्रसक्तो देव्यसनेषुमही 
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EF . २२५ 
|६-ऽ्यध्माभ्यां क्रोधजेष्वात्मनेचतु ॥२८॥ म० जो राज्ञ 


| ते उत्पन्न भयेजो दृश दुष्ट वयसन उनमें जब फस ज्ञायगो 

„उका अर्थ नाम द्रव्य और राज्याद्कि सब पदार्थ तथा 
4 तसे रहित हो जायया अर्थात दरिद्र और पापी हो 
या और क्रोध से उत्पन्न होते हैं जो आठ दुए व्यसन 

' || कस जाने से वह आप राजा ही मर जाता है इस्से 
| ररह दुष्ट व्यसनों को राजा छोड़ दे जो अपने कल्याण 
॥छछा होवे कौन से १८ अठारह दुए व्यसन हैं ॥ २८॥ 
'||ाक्ोदिवास्वप्नःपरिवाद्‌ः स्त्ियोमदः । तौर्यत्रिकंबृथाञ्चा- 
||रुपज्ोदशकोगणः। २६। म० भृगया नाम शिकार का 
; रक्ष नाम फांसाओं से क्रीड़ा चा दत का करना 
किस्न दिवस में सोनो परिवाद नाम बृथा चार्ता चा 
हसो की निन्दा करना स्त्री नाम वेष्या ओर परस्त्री . गमन 
| भ्रष्ट है किन्तु श्रपनी जो बिबाहित स्त्री उर्से 
हिप से आसक्त होके श्रत्यन्त फस ज्ञाना चा स्तस्त्री मे 
त्त यीय का नाश करना मद नाम भांग, गांजा, अफीम 
ध इनका सेचन करना त!यत्रिकंनुत्य का देखना-झौर 
वादित्रोका बज्ञाना च झुनना गान का सुनना था 
वृथाट्या नाम वृथा जहां तहां भ्रमण: करना अथवा 
बत्ता वा हास्थ करना यह काम से दंश व्यसन समूह 
| R होते हैं इसको प्रयत्न से राजा छोड़ दे इसको जो 
तो घर्मे और अर्थ अर्थात धन सहित राज्य नए 


| ग इसमे कुछ सन्देह नहीं क्रोध से आठ उत्पन्न जो 
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BF २२६ षष्टम्ससुलासः | हः त 
दुष्ट व्यसन चे ये हैं ॥२६॥ पेशून्यं सदसो | | 


दूषणम्‌ | चारदेंडजं चपांरुषयंक्रो धजो पिगणो ऽएकः | ३% | 

म9'  पेंशस्य नाम चुगली करना साहस नाम विचार के्गि|| 
| अन्याय से पर पदार्थ का हरण कर लेना अभिमान चल यर | 
i | होके द्रोह नाम सज्जना से भी प्रीति का न करना ईषया ब||| 
; | | पर सुख न सहना असूया नाम शुरण मे दष ग्र दोषो 
की a | गुणों का कहना अर्थ दूषण नाम ` अपने पदार्थो का इ | 
|| नाशाकरना श्रथवा अभिमानसे दूसरेके कहे अर्थम अनर्थ ३ 


५ 


क्क रऊ 


2 


py) at A 


\ | देना पथचा कठोर बचन का कहना इसका ना|| 
` || चाकू है पारुष्य बिना बिचारे दण्ड का देना चा अपराध ३ 
[ चिना किसी को दण्ड देना अपराध के ऊपर भी पक्षपात| | 
| ्ित्रादिको को दंड का न देना यह क्रोध से आठ दुष्ट ब्यस|| | 
` || युक्त गण उत्पन्न होता है इसको अत्यन्त प्रयत्न मे राजा छ| 
` | दे भ्रत्यथां अपने शर्र,र सहित शीघ्र ही राज्य का नाश ब 
| ज्ञाताहँ इन दॉर्नो गणो का जो सूल दे सो यंह है ॥ ६०॥ ह|| 
योरप्येतयोमूलं स्वंकंचयो चिटुः । तं यत्ननजयेछ्लो भंत 
चुभोगणौ ॥ ३१ ॥ म० जिख त्रे कामज़ और क्रोघज दोनों ` ||| 
उत्पन्न हीते हैं अर्थात्‌ सबपाप औरसब अनर्था का मूल ऐै ) k 
ही है ऐसा सतर त्रिद्वान लोग जानतेहें उस लोभ को प्रर ४| 
राजा छोड़े दे क्‍्योफि लोभ ही से दोनोंगण पूर्चोक्त कामजं | 
| क्रोधज उत्पन्न होते हैं इससे राजा और सज्जन लोग जी“ 
| पापों का मूल उसी को|छेदन कर देवें इसके छे 
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२२७ 

(और पाप नष्ट हो जांयगे जैसे कि मूल छेदून ले वृक्ष | 
हो जाते हैं ॥ ३१॥ पानमक्षाः स्त्रियश्वैवमुगया चयथाक्र. ; 
| । | एतट्कष्टतमंविद्याच्वतुष्कंकामजेगणे ॥ ३२॥ म० पान. 
पा ्द्यादिक नशा का करना अक्ष तथा स्त्री सगया पूर्वोक्त 
| वजात लेना ये चार कामज गणम अत्यन्त दुष्टे ऐसा राज्ञा 
बं ॥३२॥ दंडस्य पातनचचवाक्पारुष्याथदूषणे । क्रोघज्ञेः | 
|| ोविद्यात्कष्टमेतत्रिकंखदा ॥ ३३॥ म० दंडकानिपातन | 
|उक्ारुष्य और अर्थ दूषण ये तीन क्रोध के गण में अत्यन्त | 
। 7 हैं (८ श्रदारह मसे येखात अत्यन्त दुष्ट हैं ॥ ३३ ॥ सप्त- 
॥सास्यवर्गस्थसचंत्रेचानुषंगिणः । पूर्यपर्व गुरुतर॑चिद्यादुव्यस- 
न्‌॥ ३४ ॥ म० चार काम के गण में और तीन क्रोध | 
|||शगण में सवत्रये अनुसंगी हैं कि पक दोबै तो दूसरा भी हो | 
|| इनसाता मे पूच २ अत्यन्त दुष्ट हैं ऐसा विचारवानको | 
ता चाहिये जैसेकि अर्थ दूषणसे वाक्पारुध्य दुए है वाक्‌ | 
वूंडका निपातन दंडके निपातनसे शिकार शिकारसे | 
का सेबन इससे अक्ष क्रीड़ा और सबसे मद्यादिक पान | 

ऐसा निश्चित सवसज्जनोंको जाननाचाहिए॥३४॥ व्यस | 
| समृत्यो्चव्यसनंकष्डमुच्यते । व्यसन्यधोऽधो ब्रज्ञतिस्च- | 
नीमृतः ॥ ३५॥ म० व्यसन और मृत्यु इनदोनों मे जो | 
है सो मृत्यु से भी बुरा है क्योंकिज्ञों व्यसनी पुरुष है | 
पो मे फस के नीच २ गति को चला जाता है और जो | 
|| "रहित पुरुष है सो मर ज्ञाय तोभी स्वगं श्र्थात्‌ छुख | 

पा होता है इससे जिसका बड़ा दुष्ट भाग्य होता है वही | 


८ पमल _ 
CE फस जातादै और जिसका भाग्य अच्छा हत 
हे चह दुष्ट व्यसनों से दूर रदतादे ॥ ३५ ॥ मलान्‌ शान 
जूरानलब्धलक्ष्यानकुलादुगतान। सचिवान्‌ सप्तचाष्टोवाप्रकुद, | 
तपरीक्षितान्‌। ॥ ३६॥ म° फिर राज) सात वा आठ पुखो| 
दी अपने पास रख लेवे कैसे हार्वे कि बड़े उदार खब शास्र है 
जानने वाले शूरबॉर जिनोने प्रमाणोसे पदार्थ विद्या. पढ़ हिया। 
है भ्रीमातों के उत्तम कुल में जिनका अन्म दाय उनकी यथा 
बत परीक्षा करके राजा देख ले क्योंकि राज्य के कार्य एकसे 
कमी नहीं हो सकते इससजितने पुरुसे अपना काम हा सह|| 
उतने पुरुषा की परीक्षा कर २ के रख ले ड यथात्रत झग्र| 
लेबे पर तु बिना परीक्षा सूख॑को कभी न रक्खे और बिना स 
सभा सदा की. सम्मति से किसी छो कामको भी राजा सः 
` तन्त्र होक न करे और जो स्ताधीन होक कुकर्मी रागरा 
करै तो वे सभासद्‌ पुरुष राजा को दंड द्‌ फिर द 


से भी न मांने तो उसका निकाल के दूसरा राजा उसी 
| वक्त बैठाद ॥ ३६ ॥ सेनापत्यं बराञ्यं चद्‌णडनतत्वमे | 
सर्व लोकाधिपत्यंच वेदशास्त्रचिद्द्ति ॥ ३७॥ मत 
'पति राज्य करने के योग्य राजा दण्ड देने वाला प 
लोकाधिपति भ्रर्थात्‌ राजा के नीचे मुख्य सर्वोपरि जिसका 
नामे दीबान कहते हैं ये चार अधिकार वेद और सब से. 
शास्त्र इनमें पूर्ण विद्वान होवें उनही को देवे अन्य को ग || 
क्योंकि वेचार अधिकार मुख्य हैं. बिना: बिद्वानो के | 
| अधिकार यथावत नहीं होते और जो सूल का, सूल काम? भा 
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है का देने से वेचार अधिकार न्ट हो जांयगे इस 
गले श्रत्यन्त परीक्षा करके चार पुरुष चिद्दानों को चार 
रेता चाहिये जिससे कि विजय राज्य वृद्धि धर्म 
याप श्रौर सब व्यवहारों की यथाचतब्यचस्था होय अन्यथो 
उब राज्य ओर फेश्वर्य नए हो जाते हैं ॥ ३७ ॥ तेषामर्थेनियु- 
उतार्दक्षान्कुलोदु गतान्‌ । शुच्िनाकरकर्मान्ते भीरूनन्त- 
देशने ॥ ३८॥ म० उन अमात्यो के समीप राज्य काय 
(ले के वास्ते राजा शूर चतुर, कुलीन पित्र जोह.वें उनको 
गा रख देये अमात्य उनसे सब्र राज्य कांर्यो' को सिद्ध करे 
| उससे जितने शूर होवें उनको जहां २ शांका चा युद्ध वहां २ 
खरे भर जितने भीरु हय उनको भीतर गुह के अधिकार 
|; छे जहाँ कि स्त्री लोग और कोश वहां डरने बालो को 
एे और जहां शूग्ीर लोगों का काम होय वहाँ झूरबीरो को 
किले ॥ ३८॥ दूतंचैत्रप्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम्‌ । इङ्गिता- 
| चेएशंशुचिन्दक्षंकुले गतम्‌ ॥ ३६ ॥ म० फिर राजा दूत 
| ्खे वह दूत कैसा होय कि सब शास्त्र बिद्या से पूण 
|| छ मनुष्य को हृदय की बात गमन शरीर को पश्राकृति 
प्रो चेएा इनसे ज्ञान लेना जा कि उसके हृदय मे दोय पचित्र 
चर ओर बड़े कुलका ज्ञा पुरुष होय ऐसे पुरुष को राजा दूत 
| छ भ्रधिकार देय.॥ ३६ ॥ अनुरक्तः शुत्रिदृक्षः स्मृतिमानदेश- 
|| त्‌ । वयुष्मानमीर्याग्‌मोदूतोराज्ञःपशस्यते ॥४०॥ 
॥ फिर चैसे को दूत करै कि राजा मे बड़ी प्रीति जिसकी 
ह|| देश नाम बड़ा चतुर एक चक्त कही डात को कभी न भूले 
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प 
| और.जैसा देश जैसा काल वैसी बात को जानै बयुष्मानगा | 


रूप बल और शूरबीरता जिसमें होय चीत भी नाम किसी पे 
आप जिसको भयन दोय वागमी घड़ा बक्ता धृष्ट और प्रगल्म है | 
 [पेसाजा दूत गाजा का होय सोश्रेष्ठ दोताहै ॥ ४० ॥ अमले; | 
| दणड ग्रायत्तादण्डेचेनयिकी क्रिया | नृपतौ कोशराष्ट्र चदृते- | 

| सन्धिविपयंयौ ॥ ४१॥ म० दण्ड देनेका जितना व्यवहार इ || 
_ | सर्वशास्त्रवित धर्मात्मा पुरुषों के आधीन रकखे और र | 
_ | अन्यायसे न होने पावे किन्तु विनय. पूर्वक ही होवै कोश और | 
| | राज्य यह दोनों राजा के अधिकार मेंरहैँ खन्धि नाम मित्राप 
हि | चिपय॑ नाम विरोध यदोनों दूत के श्राधीन राजा रक्खे॥ भ | 
` | तत्स्यादायुध सम्पन्नंधनधान्येनवाहनेः । ब्राह्मण: शिद्पिसिच्||. 

| यवसेनोदकेतच ॥ ४२ ॥ म० ततूनामडुर्गं किला सब प्रकार||| 
के झायुध धन धान्य नाम अ्न्नबाइन संचारी ब्राह्मण विद्वान | 
उ है: शिल्पी नाम कारीगर लोग नानाप्रकार के यन्त्र तथा घास | 
| आदिक चारा और उदक नाम जल इनसेपूर्ण सदा रहै कमती ||| 


8 
५ 
| 
| 


| 


| 


| किसी बात की न होय ॥ ४२॥ तस्यमध्ये खुपर्या्त' कारवे 
_ युहमात्मनः | गुप्त सबंतु कंशुश्र' जलबृक्षसमन्वितम्‌ ॥ ४ 
म० उस श्रेष्ठ देश में सब प्रकार से श्रेष्ट अपना घर राग 
रहने को बनाआवै सब प्रकार से उप्त स्थान की रक्षा कर|! 
और सब ऋतुओं में जिस घर मे सुख होवै शुग्रतामसुपेर| || 
' चह घर होवे चारोओर घर के. जल शऔरश्रेष्ठर २ वृक्ष हरे २ ; | 
| रहें उसमें आप रहै सब राज्यको देखे भ्रमण करे और सब ||| 
| ऊपर सदाइष्टि रक्खै जिससे कोईअन्याय न करनेपाव ॥।| || 
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|| | ासयद्हेद्भायौसवणां लक्षणान्विताम्‌ | कुलेरहतिसम्भू 
: गुणान्विताम्‌ ॥ ४ ॥ म° उस स्थानम रह के अपने 
] क्वो सब श्र ष्ठ लक्षणा से युक्त ओर बड़े कुछ में उत्पन्न 
त्यन्त हृदय को प्रसन्न करने चालो उत्तम जिसका रूप 
(सव बिद्यादिक श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न स्त्री के साथ राज्ञा 
करे देखना चाहिये कि ब्रह्म तर्या श्रम से सब विद्या का 
| दा सब राज्य कार्य का प्रबन्ध करना और सब व्यच॒हारों 
यथावत जानना पीछे राजाकावित्राह मचुमगवानने लिखा 
| हे क्या भ्राया कि४८चा३४व्र७ ? चालीस वा३६सवर्षमे राजा 
विवाह करना उचित है इस्से पहिले कभी नहीं और स्त्री 
| | २० बष स ऊपर २५ वष तक की हाना चाहिये तब राजा 
|| सर्वोत्तम होय अन्यथा नए श्रष्ट ही हाजाता है॥४४ 
[तंच कुतच्ुणु यादेत चत्वि ज्ञम्‌ | तेऽस्यगरह्याणि कर्माणि 
ुरतानिकानिच॥४५॥ म० सब शासो मे बिशारद्नाम निपुण 
पा जितेन्द्रिय और सत्यबादी जो कि पुर्वोक्तलक्षण 
कहा उसको पुरोहित करै और ऋत्विज भी वैसे ही को 
॥ ९पजा के जितने अग्नि हात्रादिक यृह्यकर्म औरइष्टियां- 
| | नित्य करे ॥ ४५ ॥ यजेत रो ज्ञा क्रतुभिविधैराप्तदक्षिणै 
बिप्रोभ्योदद्याङ्भोगान्धनानिच ॥ ४६॥ म०भग्निणोम 
जितनेभरश्वमेध तक यज्ञ हैं उनमें से कोई यज्ञ कोराजा 
पण क्रिया र पूर्ण दक्षिणा से करै, जितने विद्वान 
र दोचें उनको नाना प्रकार के भोजन कराचे और 
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दक्षिणाभी देच ।३६॥सांबत्सरिकमा स श्वराष्ट्रादाहदारये रि 
स्याञ्चाम्नायपरोलोकेतरततपितवनुषु ॥ ४७॥ म्भेष्र पुस ३ 
द्वारा बप २ के प्रज्ञा से करों को राजा लिया करै केव 
चिद्वित और धर्म शास्रोक्त आचारम तत्पर होथे जितनी ४ 
में कन्या युवती औरबुद्ध होत्रे इनकोकन्या भगिनी और 
की नाई राजा जञाने जितने बालक युवा और वृद्ध उनकों 
भाई और पिताकी नांई राजा जाने अधिक क्या कि सब पर| | 
को पुत्र की नाई जाने और अपन पिताकी नांई घत॑मान करी| 
अध्यक्षान्विविधान्कुर्यात्तत्रतत्नविपश्थितः | तेऽस्य सर्ताण्यवकष || 
रननणा।कार्याणिकुर्वताम्‌ ॥ ४८ ॥ म० जहां २ जैसा२ब्मा|| 
होय वहां २ नाना प्रकार के मन्त्रियों को रखदेचरे सब प्रज्ञाब॥ 
सुख के वास्ते सब कार्योको देखतेरहैँ ओर व्यचस्था करत प्‌ 
जिससे क्रिश्रधर्म न होने पाये परन्तु वे सूखं न होचें किन्तु स ||| 
बिद्वान ही होबें॥४८॥आवृ त्तानांगुरुकुलाद्वि प्राणांपूजको मन| 
नुपाणामरक्षयोह्ये- षनिधिध्राह्मी ऽभिधीयते ॥ ४६॥ म० ततं ||| 
नानचामित्राहरन्ति नचनश्यति । तस्माद्राञ्ञानिधातव्योम 
णेष्चक्षयोनिधिः ॥५०॥ म० नस्कन्दतेनव्यथतेनचिनश्यति् 
चित्‌ । परिष्टमग्निहोत्र- भ्योत्राह्मणस्यसुखेहुतम्‌ ॥५॥ 
म० जञोब्रह्मचर्या्रम से शुरुकुल में शुरू के ४ 
चिद्या पढ़ के पूण विद्वान होके आचें उनको राजा ब | 
योग्य सत्कारकरै औरयथा योग्य उनको | 
भी दे वे जिससे कि सत्य चिद्या का लोप कभी न॑ हि 
सब चिद्या सेब मनुष्यों के बीच में सदा प्रकाशित हे भर 
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Sees ९९०८९. 


दरा स्त्री बिद्या रहित न रहने पाचे यही राजाओं 
| क्षयः निधि अर्थात अक्षय पुण्य है ज्ञो कि 
म्न वेद का यथावत्त पढ़ना और यथावत वेदोक्त 
का करना इससे आगे कोई पुण्य नहीं है क्यो कि 
४६॥ जितने धन हैं खुचण रजतादिकि पुत्र दारा और शरीर 
कोचोर ले सकते हैं शत्र भी हरण कर सकते हैं और उनका 
शमी दोजाता है परन्तु जो विद्या निधि है उसको न चोर | 
||, हर सकते हैं और न कभी उसका नाश होता है इससे | 
र ॥ होंगों को बिद्या का घ हाश रूप जो निधि उसको विद्वानों | 
बच में स्थापन करना चाहिये और नित्य उसका प्रचार 
[णा चाहिये ॥ ५० ॥ जो चिद्या निधि है उसका कोई उठाई 
उठा नहीं सकता न उसको ब्यथा अर्थात कमी पीड़ा | | 
|| है भ्रग्निदोत्नादिक जितने यज्ञ हैं उनसे यह जा दिद्या | 
| ्रत्र और मुखमे अरह्मके जानने वाले अथवा पढ़ने घाले के 
रुप वेइ में होम अर्थात्‌ बिद्या का जा स्थापन | 


भय २ चाहिये कि शरीर, मन और धन से भ्रत्यन्त 
| बिद्या के प्रचार मे करें इसी से राज्ञा लोगों का ऐश्वर्य 
' भायु, बल, बुद्धिओर पराक्रम सदा अधि होते हैं॥ १० ॥ | 
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के समय में पराक्रम करना इसका नाम शूरवीर न | 
है जो कि पशु की नाई मार खाना चा मर जाना इस३|| 
नाम शूरबीरता. नहों किन्तु बुद्धि ही से बिज्ञय हता ||| 
अन्यथा कधी नहीं प्रजाओ का पालन करना ह \ | 
बिद्वांन सत्यवादी धर्मात्मा ब्राह्मण अर्थात ्रह्मवित्‌ , 
विद्याओं में पूर्ण उनका यथावत सत्कार करना यही 

लोगों का कल्याण करने वाला परम श्रेष्ठ कर्म है अन्य को 
| नहीं ॥ ५२ ॥ आहवेषुमिथ्पोन्याउन्यंजिर्घासन्तोम हीक्षिता || 
` | युध्पमानाःपरंशक्त्यास्यगयांन्त्यपराङ््सुग्वाः ॥ ५३ ॥ ग | 


|| 
}| 
| 
| h 

F 
| 


पालन और दुष्टौ का ताइन करने के लिये जितना भ्र | ह 


| 
` | सामर्थ्यं उसे यथावत सब पुरुष मिलके परस्पर जो राज 
| लोग हनन दुष्टोंका करते हैं उसमे अपने भी मरणसे जो शं 
| | नहीं करते हैं और युद्ध मै पीठ नहीं दिखाते हैं अर्थात कमा | 
| युद्ध से भागते नहीं परम हर्ष और शूर बीरता से जो द iy 

| करते हैं उनका इस लोक में अखणिडत राज्य होता है प्रो! 
मर जाय तो मरनेके पीछे परम स्वर्ग को प्राप्त हाते हैं फ्ोहि| 


से इतने नियम राजा लोगों को अवश्य मानना च 
 नकूररायुधेहन्याद्य॒ध्यमानारणो रिंपून | नकर्णिभिर्ता | 
४: 'नॉग्निज्यलिततेजने: ॥ ५७ ॥ म» _ नचहन्यात्स्थलार्ट ९ | ` 
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ञ्जलिम्‌ ] नमुक्तकेशन्ना सीनन्नतवास्मोतिचा दिनम्‌॥५५॥ 
॥ दरिसन्नाहंननझन्ननिरायु धम्‌ । नायुध्यमानं पश्यन्तं न- 
(गतम्‌ ॥ ५६॥ म० नायुध्यव्य सनप्राप्तन्नातंस्ना ति- 
तप्र नभीतन्‍्नपरावृत्त सतांधर्ममचुस्मरन्‌ | ७७ ॥ 
। इ भायु व अर्थात कपट, छल,से कोई को कभी युद्ध म 
॥रैरिषु नाम शत्रुओं का कणि नाम कुरिल श्र बिष से 
बल्ब से तथा अञ्नि से तपाये इन शस्त्रो से शत्र॒ को 
बमारै ॥ ५७ ॥ जो आसन में बैठा होय नएंलक हाथ 
|| इ ले जिसके शिर के बाल खुल जांय मैं आपका हूं 
| मत मारो जा ऐसा कहै ॥ ५५ ॥ जा सोता हाय जो 
|| भाग खड़ा होय विषाद को प्राप्त भया होय वा नझ 
एप होय आयुर से रहित कि जिसके हाथ में शस्त्र 
| जो युद्ध न करता होय वा देखनेको आया होय अथवा 
के साथ झाया होय मूर्छित हो गया होय शख्त्रके प्रहार 
(हित होगया हाय और शास्त्रों के लगने से शरीर में 
द्या होय भयभीत होगया होथ भूमि में खड़ा कोच 
| 'एंसक और भय से हाथ जोड़ ले इनको युद्ध में राजा 
वारे क्योकि सर॑पुझुप राजाका यहो घर्महै जो युद्ध 
रे शूरवीरता से उ्लीको मारे अन्यको नहीं किन्तु 
छुन मे अपने बश में उसी वक्त करले जो स्त्री और 
उनको मारने. की इच्छा भी राजा लोग न करें 
। युद्ध को इच्छा वा युद्ध नहीं कते हैं उनके मारने 
पाप है इस्से कमी इनको न मारे ॥५७। और ज्ञो राजा 
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जिसका खामी चा जो जिसका भृत्यः वे परस्पर हित कर| 


* म° रथ घोडा हाथी छाता, धन धान्य पशु गाय छेरी भ 
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का भुध्य होय चद युद्ध ४ कई वा युद्धसे भाग जाय ज | F 
छत्र, कपर, रकखै युद्धम डसको बड़ा भारी पापेन ir 
यस्तुमीतःपराबृत्तः संग्रा मेहन्यते परेः | मततं दुष्त 
सर्च प्रतिपद्यते ॥ ५८॥ म० जो भृत्य भय युर होके चुद 
भाग जाता है औरं भागे हुये को भी शत्रु लोग मार | 
तो बड़ी कृतप्नता उसने किया क्योंकि राजाने उसका प्रइ 
और सत्कार किया था सो युद्ध के चास्ते ही किया था ह| 
युद्ध उनसे कुछ किय! नहीं राजा के किये को नाश करे ह|| 
चह कृतप्न होता है और जो राजा का कुछ पाप उनको || 


`| प्राप्त होता है ॥ ५८ ॥ यच्चास्य खुरृतंकिंचि दसुतरार्थमु जितम 


-भर्तातरसर्वमादत्ते परावृत्तदतस्यलु ॥ ५६ ॥ म० उस भूल 
जो कुछ परलोक के वास्ते पुण्य किया था इस सब पुर 
राजा लेलेता है श्रौर उस भृत्य फो घोर नरक हंता है पुर 
कभी नहीं यही घर्म स्वामी और सब सेवकों का भी है कि || 
में सदा प्रवृत्त रहें छल और कपट मन से भी न करे अस 
दोनों श्रधर्मी होते हैं ॥ ५६॥ रथास्तंहसितिनं छत्रंधनंघा्य || 
न्‌ख्ियः । सर्वद्रदयाणिकुप्यञ्चयोयञयतितस्यतत्‌ । | 


स्री और बस्त्रादिक सब द्रब्य घी वा तेल का कुरा ५ | 
जो युद्ध करने वाला जीते सोई ले लेबे उन मे ले | 
कुछ नं ले॥ ६० ॥ राज्ञश्चद्द्यरुद्धा “त | | 
रा्नाचसर्वयोधेम्यादातन्यमपृथगूजितम्‌ ॥ ६१॥ "|$ 


Yo सत्या थप्रकाश | 


(ह राजा अधिक वा न्पूनता कभीन करै क्योंकि इसके 
दध मं उत्साह कभी कोई न करेगा ॥६१॥ अल्ब्धमिच्छे 
खब्धंरक्षे दवेक्षय। । र क्षितं वद्ध येदुचृध्या बुद्धेद।नननिः 
त्‌॥३२। म० चारभेद हैं पुरुपार्थ के अलब्ध जो राज्या दि- 
भे दंड से प्रहण करे जो प्रात भया उसकी खूब बुद्धि 
्रोतिसे रक्षा करै और रक्षित पदार्थों का व्याजादिक 
से बढ़ावें और जो दढा भया धन उसको विद्यादान 
साग्रं का पलन और अनाथां के पालन में लगावै 
रे मी वेदादिक सत्य शास्त्रों के पने और पढ़ाने ही मे 
|| घन खच करै अन्यम नहीं ॥६२॥ कव च्चिन्तयेदर्थान्सिं- 
रकमेत्‌ । वुकृवश्चावलुभ्येतशशवञ्चचि निष्यतेत्‌ ॥ ६३॥ 
॥िएा सब अर्थो के संग्रह करने मं अत्यन्त बुद्धिसे बिचार 
|| वैसा कि मस्त्यादिक ग्रहण करने के चास्ते वकुलाध्याना 
| ब्दो के बिचार करता है वैसे राजा ध्यानावस्थित 
श भ्रथों का विचार करै युद्ध समय में सिंह की नांई 
रे जिससे विज्ञय होवे और पराज्ञय कभी न होय 
hs i दुष्टोके निग्रह करनेके बास्ते ऐसा गुप्त 
| कि चीता वा भेड़िया और खरहा जैसे पने विल 
॥ के कूदता दौइ़ता चला जाता है वैसे ही राजा शत्रु 
निकल के भाग जाय वा छिपजाय अथवा किला. 
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तोड़ने मै और शत्र ग्रहण करने में पराक्रम करै ॥ ६३॥ 
क्रषणास्म्राणाःक्षीयन्ते माणिनांयथा । तथाराज्ञाप्रप 
झोयन्ते राष्टुकषणात्‌ ॥६४॥ म० जैसे शरीर दुबल इर 
बलादिक जो प्राण वे क्षीण हो जाते हैं चेसे ही राज्य के न | 
अर्थात्‌ भरक्षण से राजा लोगों के भी प्राण क्षीण हो जे | 
झर्थात राज्य सहित नष्ट हो ज्ञातेहँ ॥६४॥ यथाउ न 


दयं चार्योकोवत्सषट्‌ पदाः । तथाङ्पा ऽ ठप गुही तब्य 
ककरः ॥६५॥ म० जैसे जक वछचा ओर भौंरा थोड़ार स 
दूध और खुगन्ध को जिन से ग्रहण करतेहेँ उनका नाश कप 
नहीं करते वैसे ही राजा प्रज्ञा से थोड़ा २ कर ग्रहण करै 
| २ में ॥६५। परस्पर बिरुद्वधानांतेषांचससुपाजेनम्‌। = 
म्प्रदानांच कुमाराणांचरक्षणम्‌ ६६॥ म० जब सब श्रामाल्या 
साथ वा प्रजास्थ पुरुषों के साथ कोई व्यचहार के निश्चय ||| 
|. चास्ते राजा विचार करै उन में जिस बात में परस्पर रि | 
होय उसमें से बिरुद्धांश को छोड़ा के सिद्धान्त में सबकीः 
| एकता होय उस बात का आरम्भ करै अन्यका नहीं 
| को सोलहव॑ बर्ष से पहिले बिबाह कमी न होने पाव 
| चौब्रीस वषं के आगे कन्या चिवाहके बिना कभी न रहने प 
र > | जिसको की चिचाह की इच्छा होय तथा कुमार पुरुषा ) [कि 
` | बष के पहिले विवाह किसी का न होने पावे और ४०४५ ॥ 
` | ४८, व के.श्रागे विचाह के बिना पुरुष भी न रहें तब 7 
6 कन्या और पुरुषों को विद्यादान राजा करे और उन सेक 
| तथा उनकी रक्षा भी राज्ञा कराचे जिससे कि कोई श्र४ ** 
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विधादीत भी कोई कन्या वा पुरुष न रहे यही राजा लोगों 
| धर और परम पुरुषाथ दे जिससे सब व्यवहार उत्तम 
0 इद्त्यथा नहीं और जिस पुरुष चा कन्या को चिवाहकी 
ही त्त होवे उसके ऊपर राजा वा अन्य का कुछ बळ 
॥ दतसंग्रेपणंचे व कषाय शेपंतर्थेचच । अन्तःपुरप्रचारञ्च 
'चचचेष्टितम्‌॥६9॥ दूत को भेजना और उस्से सब 
व्यवहारो का जानना कायशेष नाम इतना काय सिद्ध 
या और इतना कार्य सिद्ध चाकीहे उसको चिचारसे यथा 
हणं करै जिस नगर में चा जिस स्थानमे रहे उन मनुष्यों 
पग्ावत श्रभिप्राय जान ले प्रणिधी नामदूती अथवा दाखी 


| मी चेटा को यथावत जाने जिससे कि कोई विज्ञ न 
पावे ६७] कृत्स्नं च्रा.्विधंकर्मपश्चपग चतत्त्वतः | झ्नुरा 

गौच प्रचार॑मण्डलस्यच ॥६८॥ म० ये आठ विध जो 
प्रजा मात्य सेना कोश और राज्य ये पांच चग हैं 


| ॥।मध्यमस्यप्रचारञ्च विज्जिगीपोश्चचेष्टितम्‌। उदासी 
रच शत्रो्ुबप्रयतनतः ॥ ६६ ॥ अपनेऔर परराज्य की 
भैज्ञी राज्ञा होय विजिगीषु नाम शत्रु के तरफ से जो 


नचारां की चेष्टा और अभिप्राय को यथोबत 


ENF 


~ 
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२४० षष्टम्सघ्ुास | - 


राजा जान लेवे अन्यथा सुख कभी न होगा इससे | 
प्रयत्न पूर्वक राज्य के सूल जितने हैं उनको कहै ध्रौर क़ 
होके जाने जान के यथावत्‌ राजा व्यवस्थाकरे॥ ६६॥ (छ 
साम अर्थात्‌ मिलाप दान अर्थात्‌ घन का देनामे ||| 
परस्पर सभां को तोड़ फोड़ रक्खं और दणड ये चार | 
लोगों के साधन हैं परन्तु उन चारों में से मिलाप उच 
उस्से नीचे दाम और भेद सबसे कनिष्ट दण्ड है इसे | 
उपाय से जब कार्य सिद्धि न होचे तच दण्ड करे इनका 
यह है कि जिससे बहुत धर्माठ्मा होते और दुष्ट न होगे जो 
उपाय विद्याद्क दानोंसे राजा सदाय करता रहै एक तो| 
प्रकार से युवात्रस्था में ब्रह्मचर्याश्रम से विद्या को फ i रे 
बिवाह का होना और पांचचे चर्ष पुत्र वा कन्या को फ 
चास्ते न भेजै' तो उनके माता पितादकोक ऊपर राजा fi पः 
द्एड करे यथाचत्‌ पठन और पाउन की व्यवस्था करे जं र 
इस मर्यादाको भंग करे विद्यादिक गुण ग्रहण न क्रे ॥ ह ४ 
मजुष्य का शूद्र का अधिकार दे देवे और शूद्रादिक 0000 
कोई उत्तम होचें उसका यथायाँग्य द्विजका अधिकार दे 
का भाह्मण, क्षत्रिय वा बेश्यों के दुष्ट पुत्र चा कच्या 
जाय तब उनको ड्र कुल में रख दे औस्शूद्वादिकों में गे 
त्य अधिकार के योग्यहोंवें तब यथा योग्य द्विज का #९ || 
अर्थात्‌ द्विज बना देचे तब जिस ब्राह्मण क्षत्रिय वा “३ 


र $ 
` सत्याथप्रकाशा । २४१ 


ANANSI SSNS NNN NNN NNN २७०९०... 


नाम्‌ | fr रंकेलिये जाँय आरदिये भी जांय दूसरी बात यह 
जा| | क सत्यशास््रां का अत्यन्त प्रचार करे और ज़ो 
पुर रचे वा पढ़ें पढधाचं उसकाराजा शिरच्छेद्न 
वे जिससे कि कोई मिथ्या जाल पुस्तक न रच |. 
तिरत यह है कि जबकोई जितेन्द्रिय, पूण बिद्याबान, पूण | 
।सत्पावादीदयाल और तोत्र बुद्धि चाला बिबाह |. 
पै बिरक्त होना चाहै उसकी राजा यथाबत्‌ परीक्षा | 


22. 


पिर संसार में करे उसका आकार स्वभाव और शुण 
पते ग्रौर ग्रामं २ नगर २ में बिदित कर दे जिससे क्कि 
| सेउसका भ्रपमान न करे और उसके वेष चा नामसे |. 


ड 


|| र बिरक्त न हाने गाचे जो विरक्त 

||. ११एइ दे पांचवी बात यहदै कि जीकोई 
होय उसको कर्म काएइमं रकल 
, १तापुराणकी पकबात भी न ले 
गज व्यास जीके शिष्य केकिये सूत्र के 


a ngamwadi Math Collec ३ d Dy eGangotri £ 


१९. 


७५ _ Fie ड ड 

NYP “~ est श्र 

राजा जात छोछ शना स्कूल क = सन्न जी 
है. “eR 

HUA पदक VSP AN IFAT Se 
| 


होक जाने जान के आश्ावन वाळा मव चबक 
साम अर्थीत मिलान कान जअनन जकर जका उड 
परस्परः स्रों को ताड फोड़ चकरा छोर -दषच ड 
लोगों के साश्रन हैं परन्तु उन चारो र रे सलखाए ज 
उससे ने दाम आर मेर बसन 
उपराय से त्र काय विसि स दमे सण जच ऋर उनका जा. 
यह है कि जिससे बडु धमसछरा हाई कोर दुन दे जय 
पाय बिद्या दिक दानास राजा सदा कस्ता च्रे एक ताळ. 
प्रकार से शुवात्रस्था में ऋह्मतयाक्षर से म्तच्या को एह ब 


त्रास्ते न भेजे सो उनके माता फिताइकऋषचत ऊपर अज्ञा आष, 
दणड करें यथाचत्‌ पठन आर पाठर को व्घचस्या कर जाची 
इस मय दाकोे भंग क्र 7 बद्याशङक रुर अद्र] च कर 
मनुष्य का शूद्ध का अधिक्तार दें दर कए ३ 
कोई उत्तम होर उर्क यथाय एय हिज क्षा आधिकार दष 
कि ब्राह्मण, झञ्रिय वा देश्य के टुप्ः हैः 
जांच तब उनको शूद्र कुछ में रुख दे ओरडरकादिका म 
अधिकार के योग्यहेवें तद यथा योग्य हिज का 


चा 
अर्थात हज छना देवे तइ जिस ब्राह्मण क्षत्रिय 
pn रगयेहाय 


के पुन्न घा कव्या एक द 7 जितने शूद्ग ह 
` रनों श्न ~) TE ॥ ६ 
बदरे पुत्र चा कऱ्य्ाका राळा राज = के ददे तथा $५ | 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


2 पड़ा देव और दें क्िश्राप सत्य विद्या सत्यडपदेश डे 
संसार म करे उसका आकार स्वभाव और गुख 
“रनद पौर प्राम २ नगर ः्‌ 


tI: 
दे 
| 
# 
P| 
sy! 
EE 


> = 
> 


8ए उसका अपमान न करे ओर उसके वेप चा नाससे 
न पावे चोथो बात यह है !क कोई सूख; धत्त,अध 
मिथ्या वादी विरक्त न हान पवे क्योंकि उसके बिर- 


3 सब संसारको बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है जैसी उसकी 
` दोगा बेलाही उपदेश करेगा अच्छा कहांसे करेगा 
i * पुरुष वरक्त न हाने शाव जो विरक्त हॉय तो उस 


| ह दर्‌ दे पांचवी बात यहदे {क जोकोई कर्म हाणडे 
'जवापु राण की एकबात सी न लेनी पूवमीमांसा - 
° "जा व्यास जीके शिष्य केकिये सूत्रा के श्रनुसार 
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षए्म्रसुलासः । 


कर्म काण्ड की व्यत्रस्था राजा नित्य रकखे संध्योपासन | 
# i 4 । २९ 
होत्र से लेके अश्बमेघ तक कर्म काएड है ऊसके दोमेद पु 
तो सकोम दूसरा निष्क्राम सकाम यह कहता है क़ि कि 
भोग पेश्वण के चांस्ते कर्म का करना औरनिष्काम यह ३६ 
, हे गम 
कमा से मुक्ति दीका चाहना उ खस भिन्न पदार्थो की चाल 
| ह ~ २6 _ <) || 
नहीं उसमे वेद के जो मन्त्र हैं येहादेच हैं इनसे भिन्न रो | 
नहीं और मन्त्र के कहने वाले परमेश्वर परमदेव हैं ऐा | | 
- Ne FN > | ० ~ ०३ ७० «७. 4 
निश्चय पूर्व मीमांसादिको ओर निरुक्तादिकों मे किया | 
दूसरा उपासना काण्ड हैँ सा भी वेदोक्त ही लेना उक्त | | 
व्यवस्था के नित्त पातअलि मुन्ति के सूत्र और उस 
ऊरर व्यास सुनि जं का किया भाष्य तथा दृश उरि | 
इन्ही को रक्खे इनमें जेसी उपासना की व्यवस्था | 
उसी पूर्वक आप और अपनी प्रजा को चलाचे पापासहि| 
[a [° ® ~ ® [4 ॥ 
मूत्ति पूजनादिक्र उपासना ही नहीं इस्स इसको छाता | 
; ५ ६: स्व | 
`उचित हैं तीसरा ज्ञान काणड है उसमे पृथ्वी स लेके पत्ता 
| पर्यन्त पदार्थोका यथावत तत्व ज्ञानक्षा होना इसका विप, 
दृश उपनिषद्‌ भ्रौर उप्रासज्ञी का किया शारीरिक सू उस 
_ रीति से ज्ञान दण्डं की व्यबस्था करै उसमें आप राग | 
» "~ a + \ | 
और प्रज्ञाक्रो भीचलाव्‌ औरजितने पूर्वाकशप् प्श 
पाखण्ड लिखे हैं उनको कभी न धर्चाळत करे क्यों १६|| 
पाखशड है तीनों काएडी में नहो है उन॑स घिर र | 
पाखणडोके चलनेभ राजा और राज्य नप्टहा जाते हस. | 
I ड | ~ a . के न रहने प ( 
| न्त प्रयत्नोल इन.पाखण्डोका अंकुर सात्र सन 
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ss 


ने विपरीत हॉय उनको यथा योग्य हल ग्रहणादिक कमो 


न होगा ॥ सन्धिंचविग्रहंचेच यानमासनमेवच । हवधी 


सत नाम युद्ध का न करना और अपने राज्य का प्रबन्ध 
प्रे बैठे रहना दव धीसाच नामदे प्रकारका बल अर्थात 


, रच लेना! इस छः रुरा का चचार कया हसो मजु ¦ 


i] 


| 
| ९ श्रमात्य के तुल्य हके यथोक्त मेरी आज्ञा करो यथा- 


ग 
के. 
५)| 


CTT 
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| रा काल रार्याचत्त देशम मणडली की मण्डली फिरती | 
॥ ता पुरुषों में विरक्तता धारण कियाहै यह मिथ्या.| 
है इन लाखो मे कोई एक पुरुष विरक्तता के योग्य है | 
सब पाखण्ड में रहे हैं इनकी राजा यथावत्‌ परीक्षा करै | 


यवादी, जितेन्द्रिय; सब विद्याओं में निपुण और शान्त्या- | 
क गुण जिसमें होय उसको तो विरक्त ही रहने दे इससे | 


पजा लगादेवे इस व्यचस्था को अवश्य करै अन्यथा कभी 


सश्रयञ्च पद्गणांश्चिन्तयेत्सदा ॥६५॥ सन्धि नाम मिलाप | 
रह नाम विरोध याना नाम यात्रा कि शत्र के ऊपर चढ़ना | 


मबिचार लेना और भी बहुत प्रकार के राजकर्मों का | 
WE विचार किया हें से। देख लेवें ॥ प्रम णानिच्रकक्कुर्वीत- ] 
| धान्यथोदित!न्‌ । रतनेश्चपूजयेदेमपरधानपुरषेभ्सह ॥ ६६॥ | 
हिस राजा को जीतले उस्से नियम करदे कि जब .हम | 


“भे स सब काम करो अन्याय मत करो पराज्य के | | 
णक निमित्त राजा और राज्ञाके सब पुरुष मिलके | 
लादिक के उस राजाको प्रसन्न करें जिस्सकि उसको | 


ड 
ASR 


| २४४ षष्ठम्ससुलासः। ` , ; 


`| दातारमेंवच ¦ कृतज्ञंधृतिमञ्च कमा हुररिंनुघाः ॥ ६७॥ र 
| पणिडत, कु तीन, शूर बीर, चतुर, दाता; कृनज्ञ और भयान 


|| दु; ही होगा ऐसे पुरुष का पराजय कभी नहीं हो सता 
| ॥ ६७ ॥ एबं सर्व मिद्‌ंराजास हसंमन्त्रसिः । -व्यायान्यापलुतः ||; 


| नर' की नाई अभ्यास करके मध्य'न्ह समय के पहिले भोज 


. | देखा चाहँ तो वहां देख ले एक यह बात अवश्य होनी 
| कि जो मचचष्य राजा हो उसी की आज्ञा में चलें यह वा 
`| ठीक नहीं क्‍यों कि राजा तो प्रतिष्ठा आर मान के बास | 
'लबोंपरि है परन्तु विचार करनेको पक पुरुष समर्थ नहीं के | 
जितने देश वा अन्य देश बुद्धिमान पुरुष होबै उन संग # |; 


WORN SCOTT SISSY 
3 ~ 


पराजय दुःख भया हॉय उसका सरकार से 


~ 


£ TS । A 
नवारणा हो ड | है 


| फिर उनकी यथाचत आजीविका करते जिससे उन के भोज, rr 
| दिको का निर्चाहलके उतनी जीविका करदे और ज्ञो राजा 


घर्मसे राज्य करै श्रिद्या, बुद्धि, बल, पराक्रम, और रजिः तो के 

| रे से राज्य लेने दिस 
होय उस्से न युद्ध करे न उस्से राज्य लेनेक़ी इच्छो करे क| 
उसको बन्ध और मित्रवत्‌ जाने ॥ ६६॥ मां कुली नंज 


RE A डे ~ . FR 
पुरुष से.बैर कभी न करेगा जो कभी वर करेगा ता उस ्चे| दे 


ध्यान्देमोक्त मन्तः पुरबिशेत्‌ ॥ ६८ ॥ म० इस प्रकार स जा 

राज सम्बन्धी जो र्म उस का विचार भमन्ब्रियाँ के साथ ||| 

करके व्यायाम नाम दएइ सुङ्गर करके सिंह की नाइ अथवा: 
| 


करै भोजन करके न्याय घर में ज'वे.खब न्यायो को यथा|| 
करै ज्ितन राज सम्बन्धी बाते लिखी है ये सब मड स|| 
सप्तमाध्याय की हैं यहां तो संक्षेप से लिखी हैं बिस्तार ६ ||| 
रे 
यह व 
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समा रक्खे उस सभा मे आप भी रहै फिर सब 


बिचारंसे जो बात ठीक २ ठहरे उस चातको सब करें 
क्या श्राया कि जो राजा अन्यायकारी होजाय तो उस 
त बाहर करें ओर उसी के स्थानम उक्त लक्षण चाले 


ग को बैठा देव क्योंकि राजा ता प्रज्ञा के भय 'खे अन्याय 
| | सकेगा और प्रज्ञा राजा के भय स अन्याय न कर सके 
त्रा जब भ्रस्याय व.रे तध उसको यथावत्‌ दण्ड दे दे ॥ 
पंेइण्डयायत्रान्य+प्राक्तनोजनः । तत्रराजाभचदरड्यः 
ग्रितधारणा ॥६६॥ म० जिस अपराध में प्रजञास्थ पुरुष 
र पक पँसा दंड होय उसी अपराश्र का जो राजा करे 
ऊपर हजार पसा दड होय यह केबल उपलक्षण मात्र 


|| प्रजा स हजार गुनी दंड राजा के ऊपर हाय क्योकि 
| ग्रधर्म करेगा तो धर्म का पालन कौन करेगा काई भा 


|| इरा इससे दोनों के ऊपर दंड की' व्यवस्था होनी चाहिये 
Jt ्रष्ठापाद्न्तुशूद्र स्यस्तेयेभवति किडिवषम्‌। षोडशंवतुचश्य 
||िरतक्षत्रियस्यत्र ॥७०॥ ब्राह्मणस्यत्रतुःषाष्टपूणचापिशतं 
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| ्वियुणत्राचतुःपष्टिस्तद्दोषयुगाचद्धिसः ॥७१॥ जितना 


र ०षष्टमूससुल्लासः | 
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मराज्ञो्तियस्मूत्रधमनतिष्ठति ॥9२॥ म० पिता भाचार्य 
दातासुट्ृत्‌ नाम मित्र पाता भार्या नाम स्त्रो पुत्र ल्‍ 

जब अपराध करे तब२ कभी दंड के चिना न छोड़े 

राजा के सामने, कोई अपराधी अदंइ नहीं कयो ह| f 
धर्मे में स्थित न ररै ॥9२। अरंड यान्राजाद्‌ंडयाश्चेत्रा् | |! 
दूंडयन | अयशो परहदाम्नोतिनरकंच घग च्छति ॥७३॥मण०जो रज्ञ || 
अन्याय करने वाले को.द्‌ंड नहीं देता और “अनपराधि ज्ञ || 
दूंड देता है उस की चड़ी अपक्रीतिं होती है और नरक को||| 
भी वह जाता है इससे राजा को अवश्य चाहिये कि पक्षा |] 
को छोड़ के यथावत दूंड व्यवस्था रक्खे किसी का पक्षपाह| | 
कभी न करे इससे क्या आया कि किसी ने मनुष्यरस्मृति वा|| 
अन्यत्र से ऐसे शलोक प्रक्षिप्त किया होय कि ब्राह्मणचा सत्या-| 
सि आदि को. दंड देना उसको सज्जन लोग मिथ्या ही|| 
मान॥9३॥क्यो कि धर्मो विद्धस्त्वधर्मेण खभांयत्रोप तिष्टते । शले | 
चास्यनक्ृन्तन्तिविद्धात्तत्रसभासद्‌ः ॥७3॥ म०धर्म और अरां | 
से विद्व अर्थात घायल भंया राजा और सभासद के पाप 
धर्मी और अधर्मी दानो चें फिर उस भर्म का जो घाव उस| 
को राज़ा और सभासद न निकालें जैसे कि घावको रोपध्या 
दिक यतनो से अच्छा करते हैं वैसे ही धर्मात्मा का सर्त|| 
और दुष्टों के ऊपर दंड जिस सभा मे यथावत न होगा || 
सभा के राजा और सभासद सब मनुष्यों को सुरदा ही | 
ना तथा: जहां २ शिष्ट पुरुषो की अथवा सत्यासत्यं" ||, 
के चास्ते सभा होषे फिर जिस सभा में सत्य कां स्पा h 


सत्यार्थ प्रकाश | २४७ 
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परत्य का खंडन च भी सब सभा समूद ही है 


के क्यों कि ॥ ७3 ॥ सभांवानप्रवेष्ठव्य वक्तव्यं घासमं- 
4 ब्रवत्‌ बिद वनवापिनरोभवतिकिहित्रषो ॥ ७५॥ म० 
म तो सभा में प्रवेश ही न करे और जो सभामे प्रवेश 
^ सत्य ही कहै मिथ्या कभी न कई क्यो कि जानता 

सत्या सत्य को न कदे अथवा जैसा जानता होय 
| रुद्ध कहै तो भी बह मचुष्य पापी हो ज्ञाता है इससे 
रया कि जै पा जो पुरुष हृदय से जानता हाय वैसा ही 
इसे बिरुद्ध कभी न करे क्यो निसत्य बोलना ही सब 
लामू है और अत्य अधर्म का सूल है इस में महा- 
ता प्रमाण है नसत्या द्धिपरोधमोनानृतात्पातकंपरम्‌। 
फ़ा यह श्रमिप्राय है कि सत्य बोलने से बढ़ कर कोई घमं 
ष प्रौर मिध्या बोलने से बढ़कर कोई पाप नहीं इससे सत्य 
ही सदा करना चाहिये मिथ्या कभी नहाँ:||७१॥ यत्रध- 
ममेणसत्यं यत्रानतेनच | हन्यतेप्रेक्षमाणानांदतास्तत्रस- 
रः ॥७६॥ म० जिस राजा की सभा में घर्म अधमे गौर 
का राज़ा तथा अमातयो के देखते भी भ्रबुत नाश करता 
वे न्याय न करें तथा सर्वत्र समा मे उनको भी 
न लोग नष्ट ही जानें क्यो कि ॥ ७६॥ धर्मेदवतोहतो- | | 
रक्षतिरक्षितः, । तस्माद्धमों नहन्तब्योमानोधमोहतो- | 
॥७३॥ मश ज्ञो पुरुष धर्म का नाश करता है 
धर्म को छोड़ के धर्म करता है उसको अवश्य 


~ 
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र षए्मूससुल्लासः। . 
ब्रह्मादिक देव भी समर्थनही और परमेश्वर भी बरद | 
को अन्यथा नहीं करते क्योकि पर मेश्वर तो सत्यसडुस है | 
इस्से जैसी आज्ञा विचार के यथाचत किया है चही दा | 
कि श्रधर्म करै सो अधर्म का फल पाचे और धर्म करे हो 
का और जो पुरुष धर्म कीरक्षा करता है उसकी भी भ | । 
. रक्षा करता है उसका नांश करने को तीनों लोक में कोई ॒ 
-| समर्थ नहीं इस ले सब सज्जन लोग धर्म का नाश और ||| 
का आचरण कभी न करे। ७७। दयो हिभगवान्धमस्तस्यदइर | 
तेह्यलम्‌। ब्ृषलल्तं विदु्देवास्तस्मा द्व मेनलोपयेत्‌ ॥ ७८ ॥ ¡| 
जो मनुष्य धर्म का लोप अर्थात्‌ धर्मको छोड़ के. अधम करा || 
'है बदी शूद्रवा भडुवा है क्योंकि बुषनाम धर्म का है| 
भगवान्‌, भी तीनों लोक में धम ही है जोआज्ञा करने बाहाई||; 
सो आज्ञा से भिन्न नहीं क्योकि उसके आत्म रूप ही भ्राज्ञा | 
` `| उस धमं को जो त्याग करता है उसकोदेच नाम विद्वान होग||| 
' | शुद्र वा भंडुचा की नाई जानते हैं इससे धम कात्याग कमीव॑| ' 
` | करनी चाहिये ॥ ७८ ॥ एक पएवसुह दर्मो नि घनेप्यचुयातिष ||| 
शरीरेणसमनाशं सर्चमन्यद्धिगच्छति ॥ ७६ ॥ म देख्ता॥ 
` | चाहिये कि सब जगत्‌ मे एक धमं ही सब मनुष्यों का मि 
| है अन्य कोई नहों क्योंकि धर्म करने के पीछे भी साथ देता द 
| और धमं के मिन्न जितने पदार्थ हैं वे शरीर के छोड़े गे 
9» साथ ही छूट जाते हँ परन्तु धर्म का संग सदा बना रदत wR. ॒ 
` | इससे धर्म को कोई कभी न छोडी ॥ ७६॥ ! 
| पाद/साक्षिणस चछति । पादशसभासदःसर्वान्‌पादोराजा | 


Cd 
० 
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|८०॥ म० जिस सभा में अन्याय होता है उस सभा में 
होती है कि जो अधमं को करता है उसको अधर्म का 
| बोध हिस्सा प्राप्त होतादे उसके जो मिथ्या साक्षी हैं उनको 
| रका तृतियांश मिलता है जितने सभासद हैं कि राज्ञा 
||; प्रात्य उनका पक अंश अधर्मे का राजा का मिलता है 
मौ | |. उस अधर्म के चार हिस्से हो जाते हैं और चारों ढी 
| प्रकार से पक २ हिस्सा मिल जाता है ॥८०॥ राज्ञा 
ह || त्नेनास्तु सुच्यन्तेच सभासदः । एनागच्छतिकर्तार निन्दा-- 
i (फिनिस्धते॥ <१॥ म° जिस सभा में धर्म और अधर्म का 
१ कि यथावत होता हैं कियथातत्‌ पक्षपातको छोड़ के सत्य | 
| ॥१हीन्याय होता है उस सभा के राजा साक्षी और अमात्य 
धां होजाते हैं ओर जिसने भ्रधर्म किया उसीके ऊपर | 
| | | धर्म होता है किञ्च बही श्रधर्मका फल भोगता है राज़ा- 
कि ्रनम्द से पुण्य का फल भोगतेहें दुःख कभी नहीं इस्से 
रा भ्रमात्य और साक्षी पक्षपात से अन्याय कभी न करै 
|| बाह्ययेचिभाचयेडिलगे भ Tइमन्तगतन्नुणाम्‌ | स्वरचण ६ 

| रैश्नक्षुपाचष्टितेनच ॥८२॥ म जब कोई वादी प्रतिवादी 
रिय करने लगे तब बाहर के चिन्हों से भीतर के भाव को | 
वे उसका शब्द रूप इद्धितनाम सूक्ष्म इदय और नाडी |. 

॒ लि तथा नेत्र की चेएा औरह्य अंगो की भी | 
सत्य २ निश्चयः कर ले कि इनने अपराध किया है |. 

ष किया पक बात यह भी परीक्षा की है जो हाथ | 
धमनी नाड़ी औरहदय उनको चैद्यक शास्त्र की रीति |'' 
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से स्पर्श करके यथावत परीक्षा करे फिर यथांचत्‌ दइ 
दंड करै इन १८ अठारह स्थानो मे विचार की व्यवस्था ; 
| ॥ :२॥ तेषामा्यमृखादानंनिःकषे पो स्वामि विक्रमः । संभूय 
_ | त्यानंदत्तस्यानपकर्मच ॥ ८३ ॥ वेतनस्ये चादानं संविदश्च 
| क्रपः। क्रय विक्र याचुशयो चिवाद+स्वामि पायोः ॥८४॥ 
| विादधर्मश्च ग़रुष्येदंडवा चिके | स्तेयं चसाहसंचे वस््री 
॥ ८५ ॥ स्त्रोपु धर्मो विभागश्रद्य तमांहयएचच । पदान्यष्ट | 
| तानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ८६ ॥ परथन्त 
बंचरतान्नणाम्‌। धर्मशाश्वतमाश्चित्य कुर्यात्काय विनिणया 
॥ ८७ ॥ म० ऋण का लेना और देना १ निक्षेप के दो मेद ह|| 
जो गिनके तोल के चा क्रिसी के पास पदार्थ रक़्खे उसका वा|| 
| निक्षेप हैं दूसरा शुप्त वांध के किसी के पास घरावर सब | 
| श्रौरआधे२ धनसे व्यवहार करना २ अस्वामिविक्रय नाम 
` | का पदार्थ कोई बेच ले चाः किसी का पदार्थं कोई दाहे 
| संभूयसमुत्यान नाम घर्मर्थ यज्ञार्थं वा दक्षिणा के 
| घन दिया जाय इनमे विबाद का होना वा अन्यथा करां 
` | ५ और दिये भये पदार्थ को छिपाले ५ नौकरी का देना वा | 
देना अथवा न लेना ६ प्रतिज्ञा का भंग करना ७ बेचना भ 
खरीदना ८ पशुओं का स्वामी और उनके पालने बाहे | 
विवाद का होना सीमा में विबाद का होना १० क्टर । 
और बिना |विचारे दण्ड देना ११ चौरी १२ . साहस 
परस्पर स्त्री पुरुषौका व्याभिचार और डांकूपना १३ 
| स्री को बल से त्राफुसला कर लेलेना १४ र्री और पु 
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जिय उनको भंग करना १५ दायभाग १६ दन नाम | 
१७ भर जो प्राणि अथात स्ञी पुत्र कुटुम्ब गाय हस्ती 
क पशुओं का दवाकर दयून का करना उसका नाम | 
है १८इन अठारह व्यत्रहाराप्त प्रज्ञाम अत्यन्त बिचाद 
| है इनका उक्त लक्षण दूत प्र पण और पूछन स राज़ा | 
||\ात्‌ न्याय करै इन न्यायों का विधान यथाचत्‌ मनु 
हिके अ्रए्माध्याय ओर नवमाध्याय की रीति स करना 
ह्थि॥ ८७ ॥ दातव्यं सर्व्रणभ्पा राज्ञाचौरैहृतंधनम्‌ | राजा | " 
प्॒ज्ञानश्रौ रस्याप्नोतिकिल्विषम्‌ ८८ ॥ जो प्रज्ञा मे चोरी 
तो उसमे जितने पदाथ चोरी जाय उन सब पंदार्थों को 
दाँ का निग्रह करके जो जिस का पदार्थ चोरी गया होय 
हदो चोरों से लेके पदार्थ के स्वामी को राजञा देदे और 
चरन न पकड़ा जाय और पदार्थ न मिलै तो अपन. पास | 
| पा देदे शपो कि इसी वास्ते राज्ञा का होना आवश्यक है 
१|||ानित्य राजा को देती हैं इख वास्ते किं अपना पालन 
फा यथावत्‌ करै जो यथावत्‌ पालन न करेगा रौर प्रज्ञा से 
गा तो बही राजा चोर और डाकू के पाप का भागी 
[जो चारों से मिलके चोरी के धन को ग्रहण करने की 
करे बह राज्ञा नहीं है किन्तु वही चोर और डांकू हे | 
, यादृशा घनि भिःकार्याव्य चहारेषुसाक्षिणः । तादृशान्‌ 
भ तंच ॥ ८६ ॥ म? राजा और धनिक | 
` " मिस प्रकार के साक्षी व्यवहारो में करना चाहिये | . 
_ पयावत कहते हैं और साक्षियों को जैसा सत्य २. 
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२५२ 

` ही कहना चाहिये ॥८६॥ णदिणःपुत्रिणोमौ लाःकषत्रविर 
नयः | अथ्यु क्ता+साकष्यमर्हस्तिनये केच्चिदनापदि ॥ ६५ जे 
गुहस्य पुत्र बाले और वे उदार होच फिर क्षत्रिय, वैश्य छ || 
शुद्र वर्णों प्र से काय बाला पुरुष जिनको कहे कि ये मेरे सा 
हैं और कोई आपत्‌ काल के बिना न हाय ॥ ६० ॥ आप्ता | 
बवर्णष कार्याः्ायेषुसाक्षिएः । सर्वधर्म चिदोऽलु्घाबि| 

-तांश्चर्जयेत्‌ ॥१०० ॥ म० ब्राह्मणादिक सब चणां मे जो गा 
बड़ा धर्मात्मा सत्यवादी और ,जितेन्द्रिय होवे तथा छ| 
धर्म को जानता दोय औौर काम, करो, लाभ, मोह, -भयशे | | 
कांदिक दोष जिस में न हच सत्य योलन ही का जिस || 


मनुष्यां को कभी साक्षी न कर ॥ १०० ॥ नःथसस्वन्धिनोनापा | | 
नसहायानवे रिणः । नद्ृष्टदोषा/कतंव्यानव्याध्यात्तानदृणिः॥| 
` | ॥ [०१ ॥ म० जितने परस्पर व्यचहार से सबन्ध रखते हग 
अताप्त-नाम जिनमें काप्र क्रोध, लोभ, मोह भय मूर्खता ||| 
दोष होवें सहोयक्रारी होवें चा शत्रु होचें जो वादी प्रतिबी||| 
` | के दोष वा गुर्णो को जानता होय रोग से आतं होय वा झु 
' | कर्म को करने वाले इस प्रकार के मनुष्यों को राजा वा || 
` | साक्षी कर्मी न करें ॥ १०१॥ नसाक्षीनृपतिःकार्योनकारः ||| 
कुशीलवौ । नश्रोत्रियोनसिंगस्थो नसंगेभ्योविनिर्गतः॥ १०|| 
` | म० राजा कारुफ़ नाम शिल्पी कुशीलच . नाम कुदार र 
. | घाजीतरिका करने चाले श्रोत्रिय नाम वेद पढ़ाने बाली 
सन्रहचारी और वानप्रस्थ संगेभ्योविनिम्नु क्त नाम 


ES FITS FRSC 
सत्यार्थ प्रकाश | २१३ 


menses 
MANS 


|| कभी राजा प्रजा साक्षा न करक्या कि कारुक ज 
| तो मूख है राजा न्याय करने बाला होता है बेरपाठी 
| वारी, वानप्रस्थ भर सन्यासी इनको साक्षी करनेसे पढ़ना 
तप और बिचारमें विघ्न होगा इस्से इनको साक्षी नकर 
| चाहिये ।१०२॥ न! च्य घीनानतक्तव्योनदस्युन विकर्मकृत्‌ 
| खुद्दोतशिशुन को ना यानतिकलेन्द्रियः ॥ १०३ ॥ म०पराधीन 
|| हय ताम लिखाने से साक्षी हाचे डांकू विरुद्ध कर्म करने 
| (ला वृद्ध वालक नीच और अजितेन्द्रिय तथा एक ही पुरुष 


3 हिक पीने वाला उन्मत्त नाम पागल क्षुधा और तृषासे जो 
|| दोते भ्रम करके दुःखी होवे कामातुर क्रोधी और चोर 


|िलिकुयु द्वि जानांसदुशाद्विजाः । शदराश्चसन्तःशरद्रागाम 
| क्िास्त्ययोनयः॥ १०५॥म० विद्या सत्य भाषणा जितेन्द्रियो 
किह वे स्त्रियों कीसाक्षी होवें द्विजोके सदुश सत्यबादी 
Ih रके सत्यबादी शूद्र चांडालादिकोंके सत्यवादी चांड़ा 

#१ साक्षी हावं अन्य कोई नहीं ओरभी मचुस्मति के अष्ट 
ह|| में बिस्तार से साक्षी का चिधान लिखा है जो देखा 
| देख ले ॥ १०५ ) साहसेष चसे स्तेय संग्रहणे पुच 
दप्डयोश्चपारुष्ये नपरीक्षे तसाक्षिणः ॥१०६॥ जितने बला 
} अ कै कर्म चोरी र सत्री से व्यभिचार वा ग्रहण कंडोर 
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he Sd 
बचन चा बिना विचारे दण्डका देना इन कमोँमे सष 
क्षा ही राजा नकरै किन्तु यथाचत्‌ विचार करके इनको २ 
देना उचित है ॥१०६ ॥ सत्येन यूयतेसा क्षी धम्मःसत्येनबद् 
नस्मात्सत्यंहिवक्तव्यंसर्ववणे पुसा दिभिः ॥ १०७ ॥ मर छ| 
| बोलनेसे साक्षी पवित्र और मिथ्या बोलनेस महापापी होता॥ 
धर्म मी सत्य बोलने ही से शढ़ता है इससे सब मनुष्यों ह|| 
| सत्य हीं साक्षी देनीचाहिये मिथ्या कभी बोलनानहाँ | १५|| 
| द्ात्मैबह्याफ्नः्साक्षीगतिरात्मातथाट्मनः। मावमंस्थास्ा|| 
| त्मानंनुणांसाक्षिणसुत्तमम्‌ ॥१०८॥ म० साश्षीसे पूछता चाहि 
| क्क तेरे आत्मा का साक्षी तू ही हे औरतेरी सद्गतिका ह|| 
| चाला भी तू' ही है क्योंकि जो तू सत्य चोलेगा तो तुप | 
कभी दुःख न होगा और.मिथ्या बोलने से सदा तू' दुखी 
रहेगा इसमें कुछ संदेह नदी इससे हे मित्र सब साक्ष्यं 
उत्तम जो साक्षो अपना आत्मा उसका मिथ्या बोलने से ७ | 
मान तूः मत कर और जो तू अपमान स्वात्मा का करा) 
किसी प्रकारसे तेरी सदुगति नहीं होगी किन्तु श्रसदुग 
| होगी इससे सत्णही साक्षी बोले मिथ्या कमी नहीं॥ १५ 
 बरहमपरोयेस्मृतालोकायेचस्त्रीचालघातिनः । मित्रद्र 667 | 
तेतेस्युब्र चतोमुषा ॥ १०६ ॥ म० ब्रह्मन्न नाम ्रह्मवित्‌ पर| 


~ 


| का मारने चाला. मित्र क' द्रंही कृतघ्न 
| पाक्रादिक दुःख रूपी लोक और जन्म प्राप्त होते € ठ 
सब होर्चें जो तू' सत्य न बोले ॥ १०६॥ जन्मभर 
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सत्याथप्रकाश। [ 
ाद्ट्याङृतम्‌ तत्तेसवशुनोगच्छे यदितूयांस्त्वमन्यथा 
„० ॥ हे भद्र साक्षिन्‌ जो त्‌' सिथ्याकहेगा तो लैन जितना 
म्म भर किया हैं वह सव तेरा पुण्य कत्ते को प्राप्त 
इससे तू सत्य बोले ॥ ११० ॥ पको ऽ हम स्मीत्या त्मानंय 
इल्याणमन्यसे । नित्यं स्थितरतेह्ृद्ये पुण्य पापेक्षिताप्लुनिः 
१११ ॥ दे कल्याण तू ज्ञानता है कि में एक ही हूं ऐसा तू 
ज्ञान यो कि न्यायकारी खत्रज्ञ जोपरमेश्यर सब जगत मे 


पी नित्यस्थित हैं साई तरेहृद्य में भी व्यापक है तेरा जो | 
पवा पुण्य ईन सबकी यथावत्‌ जानता है इससे तृ" परमे- | 


see 


|राम स्पप्रकाश खस्वरूप सर्वान्तर्यामी तेरे हृदयमभी नित्य' 
||सित है उस परमेश्चर से शात्रुता बांचिबाद तुफको न करना | 
त तू सत्य ही योल और जो तू परमेश्वर ही से विरोध |. 
गा तो तुझका कभी खुख न होगा आर जो तू सत्य ही |. 
तो गंगा चकुरुक्षेत्र में प्रायश्चित करना वा राज़ गृहम | 
अथवा परलोक, परज्ञन्म मं नरकादिक सब दुखों 
॥ पति तुक को कभी न होगी इससे तुझ को अवश्य 
)| | ये ही बोलना चाहिये मिथ्या कभी नहीं ॥ ११२॥ 
। कि दान्‌ हिवदत:क्षत्रज्ञो ना भरिशंकऋते । तस्मान्नदंचाः श्रयाः 
_यपुरुष॑बिदु: ॥ ११३॥ म० जिस पुरुप का क्षेत्रज्ञ जो 
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शण६ . . षष्टमसमुल्लासः । . 
ृऱयर्थ आत्मा बिछान्‌ नाम सत पाप पुरय को ज्ञानी. 
सोई अपना आ।त्मा जिस कर्म में शंका नहीं करता है जिस 
भय शङ्का और लऊज़ा दोवे उस कर्म को कभी नहीं करता 
सत्याचरण और सस्यं बचन ही बोलता है उर्से अधिक त 
धर्मात्मा पुरुष कोई नहीं ऐसा देच नाम बिद्व।न्‌ लोग निचि 
|| ज्ञानते. हैं और मचुस्मृति के अष्टमाध्याय में चहुत सा विला | | 
| लिखा है सो देख लेना व्यघहारो को निश्चय करने के बाल 
| दूत का भेजना और उक्त प्रकारों से यथावत्‌ निश्चय हों सका 
है अन्य या नहीं ॥ ११३ ॥ उपम्धपुदर जिह्ाहस्ती पादौ चपञ्चपम्‌। . 
_ चक्षु्तासाचक्रणौ चधनंदेहस्त थत्र ॥ ११३॥ म० उपल बा 
प्लगेन्द्रिय, उदर जिह्वा, हस्त, पाद, चक्षु,नाशिका, कान, घा||॥ 
र देह ये दशा दण्ड देनेके स्थान है इन्हीं में दणड का स्या 
पन' होता दै ॥ ११३॥ वाग्दण्डं प्रथमं कुया द्विग्दण्डंतद्नन्तस|| 
'तृतियंधनदणइन्तुत्रघदण्डमतःपरम्‌ ॥ १०५॥ म० प्रथम ता ||शिः 
वारदूंड करै कि ऐसा काम कोई दुष्ट न करै दूसरा धिक्रण ||ह 
कि तुझ को धिकार है दुष्ट तैने नीच कर्म किया तीसरा घोल 
` | दणड कि उससे धन ले लेना चौथा बध दण्ड कि उसको मार 
डालना ॥ ११५॥ अनादेयस्य चादानादादेय स्य चबर्जनात्‌ | दौ-|| 
| च्यंख्या य्यतेराज्ञःसम्रेत्येहचनश्थति ॥/ ११६ ॥ राजा जो न से| | 
| की चस्तु हो उस का कभी न ले और लेने का पना जो कर || 
| | उसमें से एक कोड़ी भी न-छाड़े क्यों कि इस्से राजा गे 
| दुर्बलता जानी जाती है उस राज़ा का इस लोक .वा परश || 
| में नाश ही होता है इससे क्या आया कि राजा अपने * ह 


~ 
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संत्याथंप्रकाश | ` २५ 
यधावत्‌ लेता है और प्रज्ञा के अंशको कभी ग्रहण | 
(ता सोई राजा थे दे ॥ ११६॥ यस्टवधमेंणकार्याणि 
ष्राधिपः । अ्रचिरात्त दुरात्मानंवशेकुर्वन्तिशत्रवः 
jy ४० ज्ञो राजा भ्रन्याय तथा मोह से कार्यों को करता | 
जा का शीघ्र ही नाश हो जाता है क्यों कि उस को | 
॥होग शोध ही वश में कर लेते हैं ॥ ११७॥ संभोगोइश्यः 

फदश्येतागम/क्वचित्‌ । श्रागमः्कारणंतत्रनसंभोगइति- 


कः ११८॥ प्रज्ञा मे भोग नाना प्रकार का देख पड़े उस || 
|| जा बिचार करे कि आमदनी इन को कहां से होती है| 
|पिरःती निश्चित होय तो कुछ चिन्ता नहीं और जो नौ 
यापार वा कुछ उद्यम न करै और भोग नाना प्रकार का 


चादि कुकर्म करता होगा इसके पास धन कहाँसे आया | 
कारण आगमही है और सं सो गका कारण संभोग कमी 
ही मरयांदाहै इसका राजञा अचश्य पालन करै।११८ी॥धर्मा 
| स्यात्कस्मैबिद्याचतेधनम्‌ । पश्चा शचनतथातत्स्यान्न- | ` 
(त्वत्‌ ॥ ११६ ॥ म० किसी ने किसी को पठन पाठन |. 

पादक यज्ञ सुपात्रो का देने के वास्ते वा श्रपन मोज: | 


| 3६ 
( स्पा घन देते हैं सो आप इतना ही काम इस्स |. : 
/ ह पुएय के चास्ते दान दिया होय-फिर बह वेला अर्म'| ' 
` १ पैध्याग मन, बानशाद्कि प्रमाद उस धन से करै तो | 


१ ले लिया जाय जिसने कि दिया था बही ले ले | . 


| 


| 
| 
। 
| 
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(एाहोय उस को पकड़ के राजा दण्ड दे क्यो कि अवश्य |. 


निर्वाह के मित्त धन दिय! गया कि इतने काम के |, 


२५८ ..._ पष्टमसमुल्लासः 


2 
Bm 


Ses Fe 
श्रौर जो उसको वह न दे तो राजञा उसको पकड़ के 
दिलादे ॥ ११६ ॥ चनुश्शतंपरीहारोग्राम स्थस्यारस 
| ्राभ्यापाताख्जयाचापित्रिगुणोनगरस्यतु ॥ १२० ॥ म गांव ६ 
चारो ओर १०० सौधचुप्य परिमाण से मेंदान रकखे धनु 

होता है साढ़े तीन हार्थ का अथवा कोई बलवान पुरुप ए 

{दण्डा को लेके खूब बलसे फेंके जहां घह दणड पड़ उस्से Re | 
: . !!फक्ने उस स्थान से भी तीसरी चार फके जहां चह दण्डा ज्ञा 
वां तक मैदान रक्ख इसमें सो धनुष्य से कुछ अधिक मैदान 
! शहैगा और नगर के चारों ओर तिशुए मैदान रक्‍्ख क्यों ह| 
ग्रामं घा.नगर में वायु शुद्ध रहेगा इससे रोग थोड़े होंगे | भर 

पशुओं को खुख होगा इस चास्ते अचश्य इतना मैदान 
चाहिए ॥- १२० ॥ परमंय त्नमा ति ऐतूस्तना नांनिग्रहेनुयः । ल | 
न्रानांनिग्रहादस्ययशाराष्ट्र चबद्धत । १२१ । म० चाराक नि्र| | 
|. राजा अत्यन्त यत्न करे क्योंकि चारो ओर दुष्टों के निह 
| से राजा की कीत्ति' और राज्य नित्य बढ़ते चले जात है | 
| 


| अन्यथा नहीं.। १२१. रक्षन्धम णभूतानि राजञावध्यांश्चपरात 
| यन्‌ | यजते5हरहय जे: सहस्त्रशतदक्षिणः ॥ १२२ ॥ म : | 
. || राज्ञा धर्म नाम न्यायसे सब भूनोंऋी रक्षा करता है आरु] 
को दण्ड से मारता है वह राजा सहस्रो वा सकड़ा ॒ 
“अर्थात लक्ष और कोटिःरुपैयाँ से. जानो कि नित्य यह | h 
करता है क्यों कि राजाका सुख्य धर्म यही हु शर ष्ठो का पल्ष 
` और दुष्टीका ताडन करना । १२२ । श्रव क्षितारंराजान 
॥ भागहारिणम्‌ । तमाहुःसर्बलोकस्यसमग्रमळहास्क्रम्‌॥ 


8: 
. 


s 
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+ 


3 
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सत्यार्थप्रकाश | २५३ 


vere SSS 
owes 


बा से धान्य में षष्ठांश इत्यादिक करों को लेता है चह। 
॥ क्या लेता है कि सब संसार के मलो को खाता है 


fe वह राजाह ।१२३। निग्रहेएचपापानांसाधूनांसंग्रहेणुच | 
[तयइवेज्याभि बूज्यन्तेखततंन्पाः ॥ १३४ ॥ म० जो राज्ञा! | 


ुर्षो को अत्यन्त उग्र दएड देता है और श्रेष्ठोंकी रा | 
सत्म्रान करता है चह राजा खदा पचित्र है और स्का 


॥ हैं जैसे कि द्विजाति लोग विद्या, तप और यज्ञौ!| 


क 


EEE TE 
ह |; 


| 
| 


पन 


EE ड 


4 


| निरे उपर अपराध करन से. राजाओं का दणड होतां हैः 
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रहेहैं ॥२४॥। यः्चि्ोसरपयत्यात्तं स्तेनस्वगेमहीयते || 
ान्नक्षप्रतेनरकंतनग च्छति ॥ १:५ ॥ म० जा राजा: 
बरमदु/खी लोगगाली तक भीद्‌ तोभी सहन करताहे साई|॥ 
रग में पूज्य होता है और जो एं श्वयं के अभिमान से, | 
का सहन नहीं करता इसी से वह राज़ा|। 

जाता है क्योंकि जो समर्थ हे उसीको सहन!| 
चाहिये और जो निबल है घो तो अपने दी से सहन! 
सा १२५ ॥ राजनि्धृतदणडास्तु कृत्वापापानिमानवाः । | 


रज्ञा धर्म से यथावत्‌ प्रज्ञा का पालन नहीं करता ॥| 


एब के जैसी विष्टादिकों की शुद्धि करता है चांदाल) 


ब/खगंपायान्तिसन्तःखुकृतिनोयथा ॥ १२६ ॥ म०'{ 


व इस लोक में आनन्द पाते हैं और मरने के पीछे उत्तम: | 
| प्राप्त होते हैं जैसेकि धर्मात्मा खुछृति लोग ॥ १२६ ॥ | 
नोनृष विच्ेष्ठते तत्तदेचदरेत्तस्य प्रत्यादेशा- | ` 
॥ १२७॥ म० जिस २ अंगसे जैसा २ कर्म मनुष्यों | 


 चए्रमसमुल्लास । कक 


Sane ७ ढ७ >७७ ७ eres rN ~ 


| से किसी. की वस्तु उठ!वे ता राजा उसका पग हाथ च्च 
| | क्यों कि एक को दण्ड देन स, सब लाग उस दुष्ट कर्म |+ 
छोड़ देते हैं दण्ड जा, हात!.हे सो सब जगत्‌. क मनुष्ा||; 
॥ के वास्ते _उपदेश है ॥ १२७॥ अनेनतरिथिनारा जाकु्याणसे || 
. गनिनिग्रदम्‌ । पा हाय गलाकिमेत्पचाचरमं दमा | 
|| #० इसं. बिधि स. चारों का निग्रह करता है वह राज्ञा इस|| 


लाक मं अत्यन्त कीज्ति को प्राप्त दाता हे और मर के i h 


 ॥ीस०्जो पुरुष दुए वचन कहना सिखलाता ब चारी का उग 
£ हे. ओर किसी का मर्या डालता है छल कपरसे वह धाह * 


he 


सब: जगत्‌ को दुए कर देते हैं इससे ॥ 


कर्म करने और कराने बाले होय अर्थात आध्रमे का 
चोरी, परख्त्री, वेष्या गमन और जूत्राइन ऋ करने 


r 
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फ़्टा यार्थप्रकाश | २६१. 
जिन लेना उनको मित्र कारण से और उनसे बहुन 
होता होय तो भी इनको राज्ञा न छोड़े क्योकि ' 
भय देने बाले चे ही हैं ॥ १३० ॥ शुसंचाबालबृद्धी- | 
ाबुश्रुतेम्‌ | ्ातता यिनमा यान्तंहनन्यादेवाविचारयन्‌ , 
(गुरू वा पुत्र अथवा पता बालक वा वृद्ध वा ब्राह्म-* 
ह सब शा्त्रोकी पढ़ा हुवा अर यहुश्चत नाम सव शास्त्र | 
॥ हुते वाला यह जो आततायी नाम धर्म को छोड़ के. 
|| में प्रवृ्त भया होय तो इन पुरुषों को मार ही डालना ६ 
| त है समे कुछ बिचार न करना क्योकि दण्ड डी से सच | 
गा दे ज्ञान हैं बना दण कोई नहीं इसर्ग्सबके ऊपर दण्ड! i 
|; रना उचित है कि कोई अपराधी पुरुष दंड के बिना रहने 2 
by ॥ १३१॥ परदाराभिमष पुप्रदृलान्ननम्मही पतिः। उद्द्वेंज | 

श्रिन्हयित्याप्रचास येत्‌ ॥ १३२ ॥ म० जो पुरुष पर ¦ 
गममं प्रबृत्त हदोचे चा अन्य पुरुषासे खी लोग गमन कर ( 
फे लल्लाट में चिन्ह करके देश बाहर निकाल दे जो पहिले | 
||स «र उसके ललाट मे कुत्ते के पंज्ञा की नाई लोहे का | 
ह रिति में तपा के लगा दे कि मरण तक बह चिन्ह. न $ 
| फिर जो दूसरी बार वही पुरुष चोरी बरै तो हाथ चा म. 
॥ उसका राजा कार डाल और फिर भी चारी करै चा कराचे |. 

दिन नाकं काट खे दूसरे दिन कान तीसरें दिन जीम-॥ 
दिन नख निकाल ले पांचवे दिन आंख छठवें दिन शिर-4 
कर दे सब मनुष्यो के सामने जिससे कि फिर चोरी.| 


* | भी कोइ न करे और जो पर खी वा वेष्या के पास | 
E~ 


“esses 


त्रा 


ट। 
| 


म 


| 
| 


A (0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- रिवए.... पष्टमसमुल्लासः। SY 
| शामन करें अथवा पर पुरुषौ से स्त्री लोग गमन कई न 
| ललाट में पुरुष के लिंग इन्द्रिय का चिन्ह अग्नि मे तपा , 
| लगा दे जिससे कि मरण तक लज्जा और अप्रतिष्ठा 

| । होच उनको देख के और कोई इन कमो में प्रत्त न 
क्योंकि ॥ १३२ ॥ तत्समुत्योहिलोकस्यजायतेवर्णसंकर, i 
येनमूलदरोधर्मः प्रचनाशायकल्पतं ॥ १३३ ॥ म० इन्ही कमो ३ 
[परज्ञा के मनुष्य वणंसंकर और पापी हो जाते. हैं जिससे ह 


_॥ मूल सहित घमं नष्ट हो जाता है इससे इनके निग्रह में रा 
अत्यन्त यत्न करे ॥ १३३ ॥ भत्तरिलंघयेदातुस्मीज्ञाति गुर 


._॥पिंता तांश्वभिश्खादयेद्राजासंस्थानंबहुसंस्थिते ॥ १३४ ॥ म 


च्ल 


2, = ७०- ८ 


' | विवादित पुरुष को छोड़ के अन्य पुरुष से व्यभिचार करता 
` |.उसको नगर ग्राम वा देशकी स्त्रियों ओर पुरुषों के सामरे 
'|'कुसरो से चिथवा डाले इस रीति से उस का मरण हो जाए 
' |जिस्ले कि श्रन्य कोई स्त्री ऐसा काम कभी न करे॥ १३४ 


उसको लोहे के पर्यक अग्नि से तपा. औरनीचे काष्ठों से अति 
` [करके व्यभिचार रूप पाप करने चाले पुरुष को खोलादे गज 
के ऊपर उसका शरीर दग्ध हे! जाय और मर जाय यह भी 
“कर्म सब पुरुष श्र स्त्रियोंके सामने ही दोना चाहिये 
कि सबको भय हो जाय फिर ऐसा काम कोई पुरुष भ 


॥ १३५॥ यस्थस्तेनःुरेनास्तिनान्यस्त्रीगों न दुष्टवाक। ८ | 
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दडी ने सराजाशक्रलोकमाक्‌ ॥ १३६-॥ ` म जिस | 
के पुर था राज्य में चोर पर स्त्री गामी दुए ययन का 
| | के बाला साहसिक ओर दण्डघ अर्थात्‌ जो दण्डको न माने 
| | नदीं है बह राजा शक्र लोक अर्थात्‌ स्वगं के राज्य का 
ती होता है झन्यथानहीं ॥ १३६ ॥ प्तेषांनिग्रहाराज्ञः पंचा- 
(िपेस्वके । साम्राज्यकुत्‌ स्च जञात्येषलेकेचे वयशस्करः . 
| ३०॥ म० जिस राज्ञा कें राज्य में पूर्वोक्त पांच दुष्ट पुरुष 
||ह यह राजा सब राजाओं के बीच म संघ्नाद्‌ चक्रत्रती 
के योग्य है ओर लोगों मे बड़ी कीतिका करने वाला हू 
॥१॥| दास्यंतुका रयनलां भादुब्राह्मण/्संस्कृतान्द्धि जानू । अनि 
।जाप्राभवत्याद्राज्ञादृण्डःशता निषद्‌ ॥ १३८ ॥ म० जो ब्रा- 
||| मी दविज लोगों से सेचा कराते हें उनकी इच्छा के चिना 

भे राजा छः से सुद्रादंड करे क्योंकि सेबा करना बुद्धिमान 
छ लोगों का धर्म नहीं बह व्यतरद्ार शूद्र ही का है क्योंकि 
| मूं पुष्प है वह अन्य का काम बिना सेवा के कया करेगा 
१३८॥ ग्रहन्यहन्य वक्षे तकर्मा तान्वाहनानिच । आयव्ययौ 


[rt क्मेनष्ठवा्म्यथा न होय ॥ १३६ ॥ एवंसर्वानिमान्‌- 
|पाणवहाराम्समापयन्‌ व्ययोह्किहिवषंसर्वमाप्नोतिपरमां- | 


२६४ _ धष्टमसमुल्लासः | 


NNN ढ५ /९ NNN NN, 


गतिम्‌ ॥ १४४॥ म० इस प्रकार से सब व्यवहारो के ने | 
पूवंक जो राजा करता है बह सब पापों से छू के परम | 
जो मोक्ष उसको प्राप्त होता है जिस व्यचहारः को किया स | 
उसको सम्यकू विचार के करे जिससे कि वदद काय पूणे 

| ज्ञाय अपूण कभी न रहै ॥ १४० ॥ अनंशौक्ली वपतितौजाल, | 
| 


घवधिरौतथा। उन्मत्तजडमूकाश्च येचकेचिन्निरिन्दरयाः 
१४१॥ म० छ्कांच नाम नपुंसक पतित नाम पापी जम्न ह| 


` ` |अन्ध तथा वधिर उन्मत्त नाम पागल जड़ नाम सूख मर, 
| 
+ 


| ग्रौर बिद्याहीन वा अजितेन्द्रिय, काम, क्ोधादिको में ये | 
| दाय भाग नं पार्य बयो कि ये दाय भाग पारेगे तो रू | g 


| 
श्य करनी चाहिये अपने पुत्र वा प्रज्ञा के सन्ताना को जितो हू 
पदाथं राज्य और घनादिक उनमे से कुछ न दिलावे श्रौर | | 
०० कोई मुखता वा मोहसे उनको दाय भागदेये तो उसको राज | पन 
` | दंड दे श्रोर नपुन्सादिको से दिये हुये पदार्थ को लेके सा हर 
` | रक्षा करै षयो कि मूलां के हाथ पदार्थ था अधिकार भरावे | | 
तो शीघ्र सब का नाशा करके आप ही दरिद्र बन जांयगे कर । 
_ राजा के राज्य मे सब दरिद्रता छां जांयगी फिर राजा | k 
| भी कुछ प्रापि प्रजा से न हो सकेगी एसले राज्य और धग 
दिक जितने प्रज्ञाश्रो के पदार्थ हैं उन पदार्थों को राजा 
न दे और न दिलाब जो सस्यक्‌ विद्या, बुद्धि और विचा'| | 
से उन.पदार्थो' की रक्षा मे योग्य होय उसकी सम्यक्‌ परी | 
करके डन पदार्थोका स्वामी उसको करदे श्म्यथा नहीं ॥४१| | 


| 
| 
‘3 
® 
| 


पदार्थों का व्यर्थ नाश कर दंगे इस्से राजा को यह बात भ्रइ 


| 
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दत्याय्यदतु शक्स्यामनीषिणा । ग्राखाच्छाद्नमत्यन्तं 


` ऽवेत्‌ | १४२ ॥ परन्तु उन नपुंसाकादिको को अपने | 
ऽ के योग्य चह दाय भाग लेने याला भाजन, चस 
| जका स्थानादिक से योग क्षेम यथावत्‌ करै जा चह | 


| | 

|. निकर भी उनको ल दे तो पतित हो. जाय और राज्ञा . 
| दं भी दे इस्स क्या आया कि भोजन और बस्या- | 
|, के बिना वे दुःखी नर हैं ओर जो उनका पुत्र योग्य 

वो उसके पिता के दाय भाग को राजा दिलात्रे इस बात 

| ता प्रयत्न से करै अन्यथा राज्यवृद्धि नहीं होगी राज्ञा | 

| त प्रजा की रक्षा और हित में सदा प्रचृत्त रहै और प्रज्ञा 

| 

।क्‍ 


एज़ा की रक्षा तथा हित में प्रचुत्त रहै जो प्रज्ञा को आप- 
र प्राबै तो राजा सब प्रयत्नो से प्रज्ञा की रक्षा करे | 
राजा को झापत्काल किसी प्रकारका श्राचे तो प्रज्ञास्थ 
पिप्नुष्य राजा का सब प्रकार से सहाय कर कयां कि प्रजा 
क्षेपुत्र की नाई हाती है पिता को अचश्य चाहिये कि | 

प्रजा की सदा रक्षा करै तथा प्रज्ञा पुत्र की नांई जैसे | 
पाकी पुत्र रक्षा करता है वैसी राजा की प्रज्ञा रक्षा | 
| परर जिस बात से प्रज्ञा को पीड! होय उस बातको राजा 
| भिर करे तथा राजा को जिस बात मे दुःशल होय उस. 
नेजा कभी न करै जैसे कि जिन पशुओं चा जिस | 
से सब प्रज्ञा का उपकार होता है उसका राज्ञा कभी || 

| गन करे जैसे कि गाय, मेंस, छेरी बैल और ऊंट तथा |. 
_ लको कभी न मारै न मरवाचे क्यों कि दुग्ध 
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| घृत, अन्नादिक और सब व्यवहार इन्ही से सब मो 
चलता है तथा राजा का भी इनका मारना दोनो को है 
ही है रांजा भृत्य तथा युद्ध से नित्त कभी न होदे 
युद्ध से निवृत्त होगा तो उसी वर्त शत्रु लोग सब पदा 
छीन लंगे तथा मार डालेंगे या अत्यन्त दुःखं देंगे ज 
का समय आचै तब राजा जल, अच, मचुष्य, शखर, यान 
पदार्थों की पूत्ति रक्खे. जिस्ल कि किसी पदार्थ के (||: 
ख कभी न होव और युद्ध में युद्धका श्राचार बिचार | 


| 


युद्ध करते भी जाय और खाते पीते भी जांय कुछ शंका | 
3 | रक्ख उस बक्त जूते, चस, शास्त्र, धारण किये रहें युद्ध डे | ;$ 
भोजन भी कते जांय ऐसा न करें कि वस्त्र, जूते, श रा 
दिक सब छोड़ के हाथ गोड़ घोके भोजन करें तब तक 
लोग मार डालें देखना चाहिये कि युधिष्ठिर जी के रामता 
और अश्वमेध यज्ञमे सब समुद्र पार टापू भूगोलके सब या 
आये थे वे सब ब्राह्मण, क्षत्रियों के साथ एक पंक्ति में भोग 
` | करते थे और विव्राह भी उनका परस्पर होता था जैसे 
`| काविल कंधार की कन्या गाल्छारी, धृतराष्ट्र से | 
गई थी तथा मद्री ईरान देश की राजा को कन्या पई | 
` विबाद्दी गई थी अर्जुन के साथ नाग. श्र्थात अमेरीका | 
' लोगोंकी कन्या विवाही गई थी इत्यादिक व्यवहार महम | h 
में लिखे हैं और शूद्र ही. सब ब्राह्मण और क्षत्रियाविरी | | 
हर “था जो शूद्र पाक करने बाला होता है उसकी से | 
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दी थी क्यौ कि ब्राह्म, क्षत्रिय, वेश्य, बेतोविद्यापडन 
ढत तथा नाना प्रकारके पुरुषार्थ और शिल्प विद्या से 
| दवा रचन इन्हीमे सदा प्रत्त रहें रसोई आदिक सेत्रा 
की ददी करें अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय,और. वैश्य इनको 
| कता ही होनी चाहिये जिस्सेकि परस्पर प्रीति होच 
॥ जन के बड़े बड़े बखेड़े हैं बे सब नष्ट हो जांय कोई 
||, कनो जाताहै तब पात्रादिकांका भार गधे की नांई उठा- 
ररा है तथा मांजना और चौका देना श्रज्न, काष्ट, 
२|लििक को भ्रपने हाथ से ले आना और बनाना गमनसे 
"हित होके आये फिर भी समय के ऊपर भोजन का 
हि [एस बड़े दुःख होते हैं इस्ले ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
| एके एक भोजन होने से किसी को किसी प्रकार का 
है रही होगा क्यों कि शद ही सब कर देगा औरं खिलावे 
पगा परन्तु ब्राह्मणादिकों ही के पदार्थ सब पात्राद्कि 
ह श के घर के नहों शुद्ध हो के बनाये और ब्राह्मणादिक 

क भेष्ठ पदार्थों की उन्नति करे जिससे कि सब सुख 
[से इस बात को राजा लोग अवश्य करें इसके बिना 
|| उति नहीं होनी है देखना चाहिये भोजन के पाखंडो 
अपवत्त देश का नाश होगया ब्राह्मणादिक चौका देने 
! चौका दियाकि राज्य, घन और खतन्त्रादिक सुखो 
चौका ही फेर दिया कि सब आर्यावत्त देश को 
{|| करदिया इस्से राज्ञा लोगों को चाहिये कि व्यर्थ 
॥ गया में न होने देचें चिचाह का जिस कालमे जैसा पूर्व 
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नियम लिखाहै और परीक्षा उसी प्रकारले राज्ञा ७५. २ || 


चर्याश्रम कन्या वा पुरुषका जब होजाय तभी चिद्राहक्ष 

रांजादे कि यही सब खुख और धर्मका सूल है अनय नही ५ 
देश देशान्तरस्य पुरुषों से भोजन बिचाह और परस्पर 
रक्खें प्रजा में जितने धर्मात्मा, बुद्धिमान्‌ . पक्षपात 


और सब विद्याओं में पूणं इनकी सम्मति'से सतर काग है| 
सब नियम किश्रा करें कि जिसके ऊपर संचर प्रज्ञ र 
हाथ वहां राजा होय उस दंशा के सब प्रज्ञा उस राज्ञा 
प्रसन्न. रक्खें पेसे सब. परस्पर बिद्या और सब गुणों क 
ति करें अर्थात्‌ राजा और सभा की सम्मति के बिना 
| कुछ कर्म न होवै और प्रज्ञा की सस्प्रति के यिना समा क्र 


राजा कुछ कर्म न करे किन्तु दोनों को सम्मति के यिना 
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कभी दुःख के दिन न आचंगे खदा आनन्द ही रहेगा |! | 
| चोर दो प्रकार के होते हैं एक तो प्रसिद्ध दूसरा अपरि 

` | प्रसिद्ध वे हैं कि हाट घारी डांकू और पाखणडी जै | 
| बेराग्यादिक मन्दिर र्र के सब मनुष्यों से फुसलातं | 

. दुष्ट उपदेश बुद्धि भ्रष्ट करके धनादिक पदार्थोंका हरण || 
कर लेते हैं यहां तक कि मलुष्यो को सूड़ फे चेला ' 
' लेते हैं: इनको राजा दण्डसे निक्त करदे पूर्व पक्ष . 
| दंएड न देना चाहिये क्यों कि चे तो प्रसन्नता से ध " 
. | और लेते हैं और प्रंसन्‍नता से उनको देते ह 


(दण्ड का होना उचित नहीं उत्तर इनको अवश्य ६० /॥ 
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त्यार्थप्रकाश । 


. गन आप 


श्र | व कुछ पुष्य फल. खाने की चीज हाथ मे देके. वसा 

गवा घनादिक पदाथा- को प्रसन्नता स लेल्लेता 
जर बोलक. भी उसको प्रसन्नता से दे देता है 
रेके वह भाग जा दै फिर उसक ऊपर राज्ञा दण्ड 
दाही है बैसे ही जितने प्रज्ञा मं चिद्या बुद्ध, और 


कार हीन पुरुष हैं. ये दालक की नांई हैं उनमे से भी प्रसाद 
(दक, कंठी, माला, छापा. ओर तिलक पकादश्यादिक 


द 
j 
] 


| उएडक्यो न करना चाहिए किन्तु अवश्यही करना चा- 


है और कराते हैं नाम रखते हैं धर्म और वेद का .चलाते. 
वइ को इस्से इस जाल को राजा श्रवश्य छेदन कर दे 
SW उसके देश में पाखएडी न रहे और न होने पातै वे 

पिरिश की मूत्ति यो. को बना और मन्दिर को रच के 


'९कलावत्त झूठे चा सच्चे आशभूषणों का पहिराके फिर. 
रा, नगारा, रणसिंघा और शंख इत्यादिको को बजा 
को मोहित करके सब धनादिक पदार्थो. को हरण 
॒ ह क्कि डाकू लोग नगारादि्क बजा के .प्रसिद्धधन. 
जदो का दण्ड के बिना कभी, न छोड़ना चाहिए 


ड 


| 
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॥ चयी कि जैसे कोई पुरुर छोटे बालक को फुसला 


ए्ा.यज्ञा इनको दण्ड न देगा ता उसकी प्रज्ञा सब स्रप्ररो. 
गीश्रोर राज्य का भी नाश होजायगा क्योंकि वे श्रध. 


मृत्तियोको बैडाके उनका नाम शिवनारायणादिक | 


२७० 'षष्टमसमुल्ला स+ 
क्यो कि ॥ श्रश्ोमवतिवेबालः पिताभतरतिमन्त्रद्‌ः | ¢ 
मित्याहुः पित्तेत्येवचमन्त्रदम्‌॥ १४३ ॥ म० इसन 
चान्‌ का प्रमाणदै कि जो अश्ञानीहै सोई बालक है और 
अर्थात्‌ सत्य उपदेश और विचार का करने चाला साई 
होता है इससे क्या धराया कि जो अज्ञानी है ,उसको इ 
' | कहना चाहिए। १४३॥ जितने दुकानदार प्रसिद्ध चोर 
ऊपर भी राजा अस्यन्त इष्टि रक्खे कि वे प्रसिद्ध चोरी 
` | न करने पारवे ॥ तुलामा नंप्रतीमानंसचस्यात्जुल क्षितम्‌ | 
] | छुषद्श्खुचमासेषुषुनरेय परीक्षयत्‌ ॥ १४४॥ म० तुला गा 
; तराजू की दण्डी ओर तराजू की परीक्षा करै पक्ष २ मास ३ h 
चा छरहे २ मास क्यों. कि दुकानदार लोग बीच का सूत भ्र | 
दोनों पलले दण्डी के बोच मे छेद करके पारा भर देते हैं उसे 
लेते हैं तब अधिक ले लेते हैं और देते हैं तब न्यून देते हैं 
बुद्धिमान्‌ जाय तब श्रौर भाव जच सुख जाय तब और 
` |. ऐसा,करके सूढ़ लेते हैं प्रतीमान अर्थात प्रतिमा नाम 
| ग्रादिक उसको घरा चढ़ा लेते हैं उससे भी अधिक लेते 
` | और न्यून देते हैं फिर महाजन और सा हुकार बने रहते ह 
. | न्तुवे बड़े उग हैं जैसे कि व्यास अर्थात्‌ एकादशी 
“दिकं की कथा करने बाले और मन्दिरोंके पूजारी रौर सम 
| दाय चाले, वैरागी, शेव; वाममार्गी; आदिक परिडत मदद ॥ 
` | और सिद्ध ये तो ऊपरसे धने रहते हैं परन्तु उनको सब 
` | के उगने वाले जानना वेश्य और ये सब प्रसिद्ध चोर ह 
| को दण्ड से राजा उपदेश करदे ऐसा दण्ड दे कि 
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होगी अन्यथा नहा पुराण शब्द चिशेषण घाची 
से कि पुरातन प्राचीन सनातन शब्द हैं इनके चिरो 
व शरद्यतन र्चो तरीन इदानीन्तन शब्द विशेषण वाची हैं 


चीज़ नयी दे अर्थात्‌ पुरानी नहीं ऐसे परस्पर चिशेष 
शोध से निवर्तक देते हैं तथा देंचालय. देवमन्दिर, देवा- 
(वायतत इत्यादिक नाम यज्ञशाल्वा के हैं क्यों कि जिस 


[देवो की पूजा होय उशी के पनाम हैं देव हैं चेद के 


मन्त्रः । यह निक्त का वचन है इस का 
प्राय रै कि जहां २ देवता शब्द आचे चहां २ मन्त्र ही 
ला परन्तु कर्मकांड में उपासना और ज्ञानकांड मे परमे- 
सहो देव है जैसे कि अझमीलेषु गेहितमित्यादिक ऋग्वेद | 
पितर हैं तथा अञ्निदेबता इत्यादिक यज्ञ्‌ के मन्त्र हैं इस 
देवता है इससे आझ शब्द देवता विशेषण पूर्वक जिस 
मै होगा उस्स जो श शाब्द वाला मन्त्र होवे उसको ले 
वा कि अग्निमीलेपुराहितमित्यादिक यही बात व्यास 
६ शस्य जैमिनी ने कर्मकांड के ऊपर पूर्व मीमांसा एक 
| फिश बनाया है उसमे बिस्तार से लिखी है कि मन्त्री 

भोर कोई नहीं उसमें इस प्रकार के दोष लिखे हैं जैसे 
यजन्त रेत्रास्तानिघर्माणिप्रथमान्यासन्‌ । इत्यादिक 
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अन्त्रा से भिन्न जो ब्रह्मादिक देव उनके भी पूज्ञम 

; निषेध किया. ह सा ठीक ही किया है क्यों कि 
नित्य पञ्च॑ महायज्ञ ओर अझिएोपादिकि यज्ञो को | 
हैं. तब वेबजमान होते हैं. फिर उन से अन्य देव कौनहे । 
' ब्रह्मादिकों के यंश में जिनकी पूजा को जाय वा भाग लेप जी, 
के सिवाय अन्य कोई देव देह धारी नहीं है और कोई कहे 
[ | उन्हा से अन्य देव हैं नो उनसे पूछा जाता है कि वे जब | 
` | करेंगे तब उन-से आगे भी तीसरे दत्र मान जांयगे तोसरे ऊ| | 

. | यज्ञ करेंगे तब चौथे इन से आगे देव मानें जांयगे ऐसे ह 

` | अनचस्था उन के मतं मे आवेगो इससे परमेश्चर और मनर 
) | 3} ही का देव-मातना चाहिए ओर अन्य को नहों जब | 
| | चिद्या, सिद्ध ज्ञान, योग और सत्य बचन, शुण बालो 
ह “निषेध जैमिनीजी नें किया तो पाषाणादिक सुश्तियों को एइ 
| का निषेध अत्यन्त होगया कयो कि पाषाणादिक मूत्तियो 
७ जो देव भाव करना है सो तो श्रत्यन्त पामरपना है इस 
में कुछ सन्देह नहीं ओर ज्ञा कहे कि ये है तो 
| परन्तु मेरे भाव से देव हो जाते हैं और फल भी देते हैं गे 
उनसे पूछना चाहिए. कि आपका भाच सत्य है वा मिथ्या ||. 
चे कहें कि/सत्य है तो दुःख का भाव और सुख का 
` | कोई नहीं चाहता किर उनको दुःख का भाव और सब 
| अभाव कयो होता है जो अन्य पदार्थ में श्रन्य का भा: | 
है सो मिथ्या ही है जैले कि अग्मि में जलका भाव करन, | 
डाले तो हाथ जल ही जायगा इस्से ऐसा भाव | 
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हः को जज 
[वादि को पायाणादिक मानना और देशो को |. 


नदी की के TN 


पे भ्राप ही देव कयो नहीं बन जाते और चक्रवर्त्याद्क 
(हप फल को कयो नहीं पाते सथा खथ दुश्खों का नाश 
| क्यों नहीं होता फिर ये ऐसा कहँ कि सुम्न वा दुःख | 
॥॥॥ बक्रव्यादिक राज्यों का पाना कर्मों" का फल है यह बात || 


फ़िर श्राप लोगों ने कद्दा था कि पाषाण'दिक मसूत्तियों 
इत प्रहता है यह बात झाप लोगों की फूठी होंगई पूल 
तक वेद मन्त्रों स प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते तब तक 
| ; ३ पाषाणा दिक ही हैं और प्राण प्रतिष्ठा के करन से वे देच | 
तेह उत्तर यह बात भी श्राप खगो की मिथ्या हैं ख्यो | 

| लिया ऋषि सुनियो के लिये शास्त्रों मं प्राण॒ प्रतिष्ठा का | 
| सादिक मूत्त यो में एक अक्षर भी नहीं सो मन्त्र कैल || 
(| सर मन्त्र से प्राण प्रतिष्ठा के कराते हो उसे ३ मन्त्र | 
|| पाग शर्थेमी नहीँ जानते जैखाकि प्राण॒दा,अप/नदा उद्धु |. 
। एसस ले के म्‌ प्रतिष्ठ यहां तक एक मन्त्र है लह || 

पिः शननोदेत्रीर भिष्टय प्राणंददाती तिप्राणदः्पर्मेश्वरः | 
के, हि भर मन्त्र का है इन पाषाणादिक मूर्ति यों में प्राण 
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॥ प्रतिष्ठा करना इस का लेश मात्र भी सर्चन्ध नहीं और भाषा | 
| छागच्छन्तुखुखंचिरंतिष्ठन्तुस्वाहा | यह तो . मिथ्या संस | 
| कली ने रच लिय! है और वेदो के मन्त्र मे भी अ'पलोगोड' 
कहने की रीति से दोष आते हैं कि चेद के मन्त्रो से त्तो 
प्रतिष्ठा ही जाय फिर प्राणाँ का सूक्ति में लेशा भी नहीं 
पडता है इस्से यह बात भी न करनी चाहिए क्यों कि 
प्राण सत्ति में श्राते तो सूक्ति चेतन ही यन ज्ञाती सो तो 
जैसी पूर्व जड़ थी चैसी ही जड़ सदा. रहती है पापाणाकि ||| 
मूत्तियों में प्राण के जाने और आने का छिद्र भी नहीं एस || 
| मनुष्य जो मर जाता है उलके शरीर में सब छिद्र माग पर| 
के जाने और श्राने के यथावत्‌ हैं उसमें प्राए प्रतिष्ठा कर | 

| क्यों नहीं जिला लेते हैं कि काई मनुष्य कभी मरने ही नाईँ | | 
ऐसा किली का भी सामर्थ्यं नहीं इस्से यह्न बात अत्यल|| 
| प्िथ्या है पूजा नाम सत्कार है देच पूजा हाम दी स हाती | 
अन्य -प्रकोर स नहीं क्योकि मजु श्राद्क ऋषि लीक पर | 
पे और वेद यही बात लिखी है ॥ स्वाध्या येना चयेत ||| 
देवान्यथाविधि । इस पूर्वोक्त शीक स हाम ही सदे | 
यः्यावत्‌ करनी चाहिये ऐसा सिद्ध सया कि हीम जा, है. | 
देव पूजा है और जिन स्थानो मं हीस होगे उन्हो का द | 
यादिक नाम ज्ञानना॥ यक्ित्त श्ज्ञशीलानादेवस्टत विवरण 
अयज्वानान्तुय द्वत्तमासुरस्त्रप्रचक्षतं ॥ म० 
को 'निश्य करता है उसका जा धन सो देव शब्द || 
कोई यज्ञ के चास्ते अन्य पुरश सेन लेके भोजन छ >८ 
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: रैऔर यज्ञ को न करे इसका. नाम देवल है॥ कस्सि 
नदे रक कुत्सिते इत्यनेनकनश्रत्ययः | जञा यज्ञ के 


की चोरी करके भोजन, छादनादिक करै उससे परस्त्र 
व वेश्यागमन भी करे उसका देघलक कहते हैं ग्रह | 


से भी दुष्ट है इन दोनों का श्रेष्ठ कमों' में. देच पितृ 
दिक यज्ञा मे निषेध है कि इनको निमन्त्र बा अधिकार 
की त देना पेले हीनाम स्मरण एकादशी इत्यादिक काल का- 
ताह देश, इनका जोमहात्म्य जिस किसीन लिखा है वह 
मिथ्या ही है क्योंकि चेदादिक सत्य शास्त्रों में इनका कुछ 


एलाद्क मिथ्या ही हे पखे व्यचहारों मे राजा और प्रज्ञा 
गरम हो.सक्ता है इस नि मत्त लिखा गयां कि राजा श्रौर 
(पान भ्रमो मे प्रत नह'चें न किसी को हराने दे जितनी युद्ध 
बरिया यथाचत्‌ जाने आर प्रज्ञा को जनाचे नाना प्रकारं की 
पं विद्या नथा शिळ चिद्या का भी राजा और प्रज्ञा सदां 
|| प्रत्यन्त. प्रका शरबखें युद्ध बिद्या के दो भेदे पक शस्त्र 
|िएमरी अख्रशसत्रचिद्या यह कहातीहै कि तलवार संदूक तोप 
रो पाषाण और मदज्चिद्या किकोंका यथात्‌ जानना शरीर 
। ना दूसरे के शम्त्रों का निधाग्ण कग्ना और अपनी ,(रक्षा 
| तथा शत्र को मारना आर अस्त्रचिद्या यहकहता ब कि 
रणो फे परस्पर मेलन और शुणी ले होती है जैस।|कि 
ऐसे पदा का रचेन- कर कि वायु के स्पा! 
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तेष नहीं देखने में आता और युक्ति से भी यह प्रतिमा | 


पन उत्पन्न होबे फिर उसको 'फॅकले से ओ जो पदाथ 


- | २७६ पए्म्मसुल्ला सः । 


a, 


उसके समीप होय उसको बह भर्म ही कर देता हरे || 
| सल्लाकाको घसने से झि उत्पन्न होता है चैसेही सब 


बिद्या जाननी इस प्रकार ही झार्यात्रत मे पूत्र बहुत पराध र 


| थे कैसाही घाव शस्त्रसेहो जाय परन्तु उसको घसके लगागा। । 
| उसी वक्त यह घाव पूर जाय और उसमें पीड़ा भी कुछ नह|. 
| होंतीथी तथा विमान अर्थात अआकाशयान बहुत प्रकारके भरत 
ह "| जहांज समुद्र पार जाने के निमित्त तथा द्वीप, द्वीपान्तर ग 
| ज्ञाते और आते थे यद महाभारत तथा बाल्मीकी रामा 
| मे लिखी है आर्यावत्तं के राजाओं की आज्ञा और राज्य ¢ 
:4 द्वीप द्वीपान्तर में था क्योकि युधिष्ठिरादिकों के रजक | 
| तथा अश्वमेध में सब द्वीप द्वोपान्तर के राजा आये थे यह|| 
[समा और ग्राश्यमेधिक पर्च में मह'मारत में लिखा है जै 
"श्रौर मुसलमानों ने बहुत ख इतिद्वास नए ऋरदिए इस्स बहु 
बात यथावत्‌ मिलती भी नही बड़े बलवान तथा विद्यावान्‌ 
सदेश मं होते थे इसी देंश में भूगोल में विद्या वा आच 
. | सब मनुष्य सीखने थे लब स्त्रियांभी ञ्रार्याचत्त मे विद्यावग 
होती थीं सो आजकाल श्रार्याव्त्त' देशतालों की न लता || 
| और दशा है पेसी कोई देशकी न होगी फिरमी वेदादिक ५ | 
| बिद्याओं.को यथावत्‌ पढ़े' और पढ़ वें: घर्माचरग और # 
| झ्राचार प्रजा और प्रजा की परस्पर प्रीति तथा परस्प 
(परिह करें तभी मचुष्यो को आनन्द होगा अन्या 
` | ब्रह्मचर्याश्रमं ४८; ४४, ४०, ३६. ३०, २५ वर्षं तक होम 
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हट Re २७३ | 
हि का ग्रहण करना चोय का निग्रह सितेन्द्िददा और 
हत्‌ न्याय कां करना पक्षपात छोड़के यही सब सुखं के 
ताँ गरुस्ट्रतिके सप्तम अष्टम औरनबम अध्यायो में राजा | 
पप्रजा के धर्म विस्तार स लिखा हे महाभारत और बेदा- | 
ह भी बहुत प्रकारसे लिखा हैं राजञा और प्रजाओंका धर्म ||. 
ब्वा चाहे सों देख ले इसमें तो हमने संक्षेप से लिमा है |- 
कै भ्रागे ईश्वर और वेद विषय में लिखा जायगा ॥ 
इति ग्रो मद्यानन्द सरस्वती स्वा सिकृते 
` हत्याथ मकाश सुभाषा विरचिते षष्ट 
समुल्लास. सूपुशः ॥ ६ ॥ 

Bio c7 4 Ni 
प्रयेशवरवेद्विषयंद्य। ख्या स्यामः ॥ हिरणयगभं! समर चत्तं. | 
पूतस्पज्ञातःपतिरेक आ सीत्‌ सदाधार पृथ्विोद्यासुत्तेमा- 
बिषाविधेम ॥ १॥ अग्नो नाम जब कुछ जरात्‌ 
हिर ही नही भया था तब पक अद्वितीय सच्चिदानन्दे स्व प 
रुदर बुद्ध मुक्त स्वभावहरुण्यगर्भ अर्थात परमेश्वर ही | 
सब भूतांका जनक और पति है दूलरा कोई नहीं सोई | 
पृथिवी से लेके स्वर्ग पर्यन्त जगत्‌ को रचफे धारण || 
' भया तस्मै पकस्मै परमेश्वराय देधायहबिनामप्राण | 
|| लादि से स्तुति प्रार्थना और उपासना हम-लोग | 
2 | २ १॥ पूर्व पक्ष ईश्वर की सिद्धि किसी - प्रकार से | 


३० 


| 


र 
j 
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` है कहा कि मैंने बन्ध्या का पुत्र सींग वाला देखा पेसा 


` २३९ सप्तम्समुलासः 
॥-नद्दी हो सक्ती आर ईश्वर के मानने का प्रयोजन भी कुछ | 
कृपो कि हर्दी चूना अर जल के मिलाने से पकः रोरी र्ल 
हों जाता है ऐसे दी पृथ्िब्यादिक स्थूल भूत तथा इनके एर 
¦ | द्राणु और जीत परस्पर मिलने से सब पदार्थों की उत्पत्ति 
| होती है जैसे कि मिट्टी जल चाक और दणडादिक सामग्री ३] 
कुलाल घ शादि पदार्थों को रच लेता है इन से भिन्न पदां 
की अपेक्षा नदा घेसे ही जीव और पर थिव्यादिकि भूतो से पिष 
जो ईशत्रर उसके मानन काः कुछ झावश्यक नहीं स्वभाव हीसे 
सब जगत्‌ हाता है और जगत्‌ नित्य भी है कभी इस का वाश 
` | नही होता फिर जगत्‌ रूप काय को देख के कारण जो एइए | 
| उसका अनुमान करते हैं सो व्यर्थ हो गया और प्रत्यक्ष ईस 
| का कोई गुण नहीं हैं इससे प्रत्यक्ष भो ईश्वर के बिषय में गह 
। बनता जब ईश्वर प्रत्यक्ष नही तो उपमान केसे बन सकेगा 
| इस के तुल्य ईश्वर दै जब तीन प्रमाण नहीं यनते तब शब्‌ 
` प्रमाण कैसा बनेगा शब्द प्रमाण मनुष्य लोग ऐसे ही परं 
से कहते और सुनते चले आते हैं किसी ने किसी पे 


ले कहा प्स्यों ने अन्य पुरुषों से कहा ऐसे ही भर 
| परपरावत्‌ कदते भ्र सुनते चले आते हैं इस्से | 
की सिद्धि किसी प्रकार से नहीं हो सक्ती उत्तर पक्ष ईए 
| सिद्धि यथावत्‌ होती है क्यों कि जो स्वभाब से. जगई 
| उट्पत्ति मानेगा डस के मतमे यह दोष आवेगा जगत 


|. हमार 


f 


= 


fi 


Sa 


| 


i 


| 
{|| 


| 
| 
| 
| 


|| 
Ue 


|| बत्‌ समर्थता नहीं कि उनमे ज्ञान गुण ही नहीं जा ज्ञान 
|| पए वाळा होता हैं बही यथाचत्‌ नियम कर सक्ता है ञ्नन्य नहीं 
|| जव है सो ज्ञान चाला तो है परन्तु जीव का उतना साम- 
|| ही नहीं इस्स कोई पृथिव्यादि च भून और जीय से भिन्न 
र्थ श्रवश्य है जा सब जगत्‌ का करता भर. नियमो का 
|| पन्ता ईश्वर अवश्य हा किन्तु स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति 
||म्ानता है उस के मत में पदप ्रावेगं यह पृथिवी स्व- 
||माबसे जा होती तो इसका करता और नियन्ता .न होता इस 
|| से भिन्न दशवे कोश अन्तरिक्ष मे दूसरी आप से आप: 
पी बन जाती ला आज तक नहीं बनी इससे जाना जाता: 
| जीव और सब भूतो से सर्च शक्तिमान सब जगत्‌ का. 

| त ब्रौर नियम्ता परमेश्वर उसी को ईश्वर कहते हैं दूसरा' 
| ऐकि जितने परमाणु पृथिव्यादिक भूतो के हैं वे सब मिल. 
ए ग्रथवा इन से बिना मिले भी हैं जो कहै कि सब मिल. 


तो उनसे पूछनो चाहिय कि सब क्यो नहीं मिले थरा 


~ Ns 
tnd NANNNNNNNN NA 
NNANNANN A, 
TT OP ~ 5 
Sees 


दुख पड़ते हैं जैसे कि मचुष्य और बानर मका और 
का वृक्ष इत्यादिको में विलक्षण २ गुण और आकृति देख |. 


र्य हैं उसके विलक्षण २ संयोग आकूति तथा गुण और |. कु 


(ए है इन नियमों का कर्ता कोई न होगा तो ये नियम कभी 
|. सगे क्यों कि जड़ पथदों मे तो मिलने वा जुदा होने की 


= 


९ क्यो न रहे तथा एक प्रकार के रूप याले-सब पदार्थ 
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भूत निमित्त || 
; कभी नहा प्न | 
. | सक्त क्यो कि भ्रामके बीज में जैसा परमाणओं का मनेक | 
| कर्ता ने किया है बैसे ही अंकुर पत्र पुष्य फल काष्ठ और स्व्‌ || 
देखने मे आते.हैं उससे भिन्न जा कदली उसके अवयवधासह 
| दाम से कोई नहीं मिलते क्यों कि सब पदार्थों मे परमाणु तो| 
वे ही हैं. फिर रचने वालेके बिना भिन्न परार्थ कैसे होगेएसे। 
| जाना जाता हैं कि सघ जगत का रचने वाला कोई पदार्थ | 
] जो चूना, दी ऑर जल के मिलाने से रोरी होती है उसढा। 

' मेलन करने वाला जघ मिलाता है तब वे.मिलके रोरी हेतौ| 
है ये आप से आप तो नही मिलते इससे चह ट्ृष्टान्त प्रिथ्याहे| 
| गया कुम्हार का जो दृष्टान्त दिया सोकोंहारम्यानी आपने जा | 
| को-रक्खा क्यों कि ईश्वर को तो श्राप मानते ही नहीं सो जौ | 
'सबशक्तिमान्‌ नहीं क्यो कि परमारवादिकों का संयोग [| 
' वियोग जीव कमी नहीं कर सका जो ज्ीध कर सका 
. | चाहता तो सूय, चन्द्रादि लोको को रख लेला सो रच सर 
i नहीं इस्से जाना ज्ञाता. है कि सब जगत्‌ का कर्ता और तिय-॥ 

-| त्ता कोई असशय है जब जगत्‌ रचा गया है तो मित्य 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


HE इण 
| | सका क्यों कि जब तक नहीं रचा-था तथ तक नहींथा 
वो रचने से मया है सो. कभी मिट भी ज्ञायगा बिना 
र के कर्म वा काय नहीं होता ता यह नाना प्रकार 
त्ववा भौर इतना बड़ा काय जगत्‌ कभी नहीं हो सक्ता 
[से तीन प्रकार जो अजुसान है लो ईश्यर में यथाघत्‌ घटता 
हिकारणक बिना -काय कभी नहीं हो सक्ता कायसे कारण 
ज्ञाना जाता है और कर्ताके बिना कर्म नही होता इससे 
शेरवत्‌ श्रौर सामान्यतो इए तीन प्रकार का अनुमान 
| hr को यथांचत्‌ सिद्ध करता हें ईश्त्रर के सचशक्तिमत्वद 

गौर न्यायकारित्थादिक गु जगत्‌ मे प्रत्यक्ष देख 
ह स्वाभाविक गुण और शुणी का नित्य संबंध होता है 


पाकि रूप ओर अझ का सा जैसे अझका रूप देख पडता 


| 
। 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


re 


| 
| 
| 


को प्रत्यक्ष देखत हैं क्यों कि अग्नि को बुद्धि से प्रत्यक्ष 
होग न देखते तो अग्नि को ल आने और अग्नि से जितने 


सिरहा हाते हैं उनमें प्रवृत्त कणी न होते इससे जैसा अग्नि 
प्रत्यक्ष हे गुण और शुणी के ज्ञान स चैंसे परमेश्चर- भी 


है जो धर्मात्मा और योगी पुरुष होते हैं उनको परमाणु 
| भोर परमेश्वर भी यथाचत्‌ प्रत्यक्ष होते हैं जो काई इख 


पर करै सो करके देखले उपमान प्रमाण तो परमेश्वर मे 
हे सका क्यो कि परमेश्वर के सहश कोई पद्रार्थ नही 
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[गैर प्रेतर से नहीं देख पड़ता परन्तु हम लोग ज्ञान से 


| उपमा परमेश्चरम हो सके परन्तु परमेश्वर की उपमा । 
७७ ही में हो सक्ती है पेखा जगत्‌ में व्यहार देखने में 


२८२ सप्तम्समुल्लासः । 
~ oe NEN Ness, ; 
आता हूँ कि रोप के तुल्य आप हा हाचे चस इम लोग 
कह सक्त हैं कि परमेश्वर के तुल्य परमेश्चर ही है भौर ` 
| नहं जब तोन प्रमाणो से ईश्वर की सिद्धि हो गई तो ३ || 
माण भी अवश्य होगा सा शाब्द हा इस प्रकार का सेना 
दिव्याह्यमू त्तःपुरुष+ःसबाह्य।भ्यन्त रोह्यजः । अप्रमाण) ५ 
शुप्ना5 क्षरात्परतःपर। ॥ २ ॥ दिव्य नाम खय जगतका प्रकाश | 
| श्रमूर्स निराकार शोर सदा अशरीर पुरुष नाम सब ज्ञगह॥॥ 
पृ सोई बाहर और भीतर एक रख अजकभी जिसका जञा] 
“नही होत्म अणनाम किसी प्रकार की चेष्टा चालीला नहीं हरता || 
अमना नाम राग द्वेष लंरुलगतिकल्पादिक दोष रहित ्रक्ष]| 
जो जीव उस्से परे जो प्रकृति उससे भी परमेश्वर भ्रष्ठ बरौर || 
पर है ॥ २॥ नतत्रसूर्योमातिन चन्द्रतारके मा बिदयुतोभाग्तिकु fF 
| ताऽयमझ्षिः । तमेत्रभान्त पनुभा तिसर्चतस्य भासा सब मिविः 
| भाति॥ ३ ॥ मन्त्र० उस परमेश्चरमे सूय, चन्द्र, तारे, विजा ||” 
] और अग्नि पकुछ भी प्रकाशा नहीं कर सक्ते ठिन्तु सूर्यादि || 
| को परमेश्‍वरही प्रकाशते हैं सब जितना जगत्‌ ह उसके प्रका 
| से प्रकाशित होता है परमेश्‍वर का प्रकाशक कोई नहीं॥३।|॥, 
; अपारिपादाजवनागुहीता पश्यत्य चक्षुः श्टणोत्यकर्णः । सदि 
` ) बिश्व॑नचत स्यास्तिवेत्तातमाहुरग्य पुरुषंपुराणम्‌॥ ४॥प।|| 
` ] परमेश्वर निरंकार है परन्तु उसमे शक्तियां सब हैं हाथ पसे | 
` | इतर को नहीं है परन्तु हाथ की शक्ति ऐसी है कि सब च. 
| चर को पकड़ के थांभ रक्खा है तथा पाद॑ नहीं है पर | | 
5) से येग वाला है नेत्र ह पर अ है परन्तु चराचर को य | 


y eGangotri 


सत्यार्थप्रकाश। | 
| हा | देख रहा है कान नही है परन्तु चराचर 
दुता है मन, बुद्धि चित्त और अहङ्कार तो 


’ परन्तु 


उस परमेश्वर को ज्ञानी और शास जवार 
और सनातन कहते हैं ॥ ४॥ अशब्द पस्पर्शमरूषमब्ययं 
वत्यमगन्धवचत्रयत्‌ | अनाद्य॑नन्तमहनःपरध्रुचंनि- 
त्युमुखात्परमुच्यते ॥ ५॥ मन्त्रः यह परमेश्वर अशब्द 
। कहने और सुनने मात्र से नहीं जाना ज्ञाता बिना 
कि प्राज्ञपालन विज्ञान प्रीति और योगाभ्यास के स्पर्श 
| पिस और गन्ध परमेश्वर में नही इससे परमेश्वरका 


प्रनादि और श्रन्त जिसका आदि कारण अथवा 


वो केस कोई देख सके परमेश्वर बुद्धि से भी सूक्ष्म 
ह जो कोई परमेश्वरको जानता है सो जन्मम'णार्दिक 
से छूरके परमेश्वरको प्राप्त होता है फिर कभी उस 
मात्र भी नही होता ॥ :३ ॥ समा निधत्तमलस्यचेः 


< 0 भर समाधि योग से चित्त शुद्ध हो जाता है 


आ SANNA 
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रपी जानते वाला हैं श्रौत चड़ सच को. जानला | 


| उहस्नो पुरुषो में किसी को होता है सबको नहीं चह |. 


In 232 8 2,०2२ ५: 


नही देख सक्ता क्यों क्रि उसका मरण वा अन्त 


तस्यातमनियत्सुखंभवेत्‌ । नशक्मतेर्णयितु' गिरा- 
तकतःकरणेनयुह्यते ॥ ६॥ म० जिस पुरुष का. धर्मा- | 
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२८७४ सत्तम्समुल्लासः । 


RPP PPT STS A sesso ee 


ne 


उसका चित्त परमेश्वर के ज्ञान मे और घाप्ति क्के +. 7 
है जब समाधि योग में चित्त और परमेइतर के हक त | f 
है उस वक्त ऐसा ्ामन्द उस जीचको होता है कि चो रु 
नहीं अता क्योंकि चह जीव अपने अन्तःकरण शर्थ | | 
ही से ग्रहण करता है बरहां तीसरा कोई नहीं हैत ङ्ग किस f 
कहैं कि फिर जायूतावस्था कहने में भी नहीं आता कयो Rl 
चह परमेश्वर उसका आनन्द: रोर उसको जानने याला जप | 
तीनां अद्भुत पदार्थ हैं इससे वह सब आनन्द कहने म ह| 
झाता ॥ ६॥ आश्वेयोऽस्य वक्ताकुशलो ऽस्थलब्धा | चरोः ||: 
स्यज्ञाताकुशलानुशिएः ॥ 9 ॥ मन्तर० परमेश्वर का यक्ता ग्री || ३ 
राप्ति हाने चाला दोनों आश्चर्य पुरुष हैं क्यों कि आश्चयं जञ fr 
परमेश्वर उसको जानने वाला भी आश्ययही होता है जहि | 
ब्रह्मवित्‌ पुरुषका उपदेश हुश्रा हाय और अपने मी सब प्रसा 
र से विद्यावान्‌ शुद्ध श्रौर योगी तव परमेश्वर को ज्ञान सका F 
(हे सों भी शाश्चयं है अन्यथा नहीं ॥ ७॥ सर्वेबेदायरपदमा व 
नन्तितपांसिसर्चाणिचयद्वइ स्ति यदिच्छन्तो ब्रहमचर्यचरलि ||: 
| तत्त पदसंग्रहेणव्रवीम्योमेतत्‌॥ ८ ॥ जिस पद अगवा 
परमेश्वर सव घेद अभ्यास पुनः पुनः डसो हीका कथन करे | 
हैं अर्थात्‌ वे परमेश्वर ही का कहते हैं और उसके वास्तै ह|. 
जिसकी प्राप्ति की इच्छा से मनुष्य लोग घ्रह्मचयंसे ययावर | 
चिद्या पढ़ने हैं. कि हम लोग परमेशच्रर को जानें उसको गर || 
-के बिना श्रनम्त सुख और सब दुश्ख की निमृत्ति नहीं होगी | हे 
' यही बात यमराज्ञनचकेता से कहते है कि हे तचकेता ^ || ` 
RRS i. NC 77 
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| र्थ है सोई परब्रह्म हे ॥ < ॥ पकोदेचःसवभूनेष 
,दापी सर्ब भूतान्तरात्मा । सर्वाध्यक्षःसबंभूताधिवासः 
| ेताकेचल निगु णश्च ॥ ६ ॥ मन्त्र एक जो श्रद्वितीय 
र ब्रह्म दै शई सब्र भूतो मे शूद्रै अर्थात रुस्त कि सब 
प्रात है फिर सूढ़ लोग उको नहीं जानते सब भूना 
||. कि निकट से भी निकट सब संसार का बही 
|r नाम स्वामी ओर सब भूतो का निवास स्थान 
||. सबके ऊपर विराजमान सबका साक्षी कि कोई 
[का उनसे थिता जाना नही रहता किन्तु सब जानते 
तत खरूप श्रौर केच अथात उसम कुछ भी नहीं मि- 
पक रस चेतन स्वरूप ही है ज़ैता दूध में जल मिला 
| है, तृप. तमारजः ओर सरपशुणादिकि जगत्‌ के हैँ उनसे 
[पि हॉनेले परमे एचर निणुण है शोर सच्चिदानन्द सच 
फितःयालुम्यायक्रारित्व और सवक्लदिक गुणो स 
हुए हें॥ ६ ॥ नतस्यका्य करणं च विद्यतेमतत्समश्चा- 
पिरादृश्यते । परास्व शक्ति वध ब्श्न थतेस्ताभाविको 
| क्रियाच १० ॥ मन्त्र परनेशवर सदा कृत कत्य ह 
कतव्य कुछ नहीं कि इसको करनेके विना हमको सुख 
ऐवा नहीं करना जैसा कि चक्ष के यिना रूप नहीं 
ऐसी भी परमेश्वर में नहीं किन्तु बिविध शक्ति 
भनन्त साम्रथ्य परमेश्वर का खुना जाता है कि 
अनस्त बल और अनन्त क्रिया परमेश्वर मे स्वा- 


ड 
- = ~क 
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२८६ . , सप्तमसमुल्लासः। ` 


आविक ही है इसमें कुछ सन्देद नदी कयो कि एप ही है इसमें कुछ सन्देह नहा क्यों कि परमेश्वर | | 
तुस्य वा अधिक कोई नहीं ॥ १० -॥ पएप्स्चेबुभूतपुगृदाकार | 
प्रका शते । हृश्यतेत्वप्रयाबुध्या सूरेम च।सूक्मदाशाभः । n | 
मर्त्न अहै जो परमेश्वर सब सूतां से सूक्ष्म व्यापक और +ह; 
है इससे सूह जो विज्ञान और योगाभ्यास ही उनकी कक 
नहीं प्रकाशित दै जितने सूक्ष्मदर्शी यथावत्‌ बिद्याव न्‌ र F 
शुद्धि और ख्श्म जञा बुद्धि, बिद्या, विज्ञान, योगाभ्यास ह| 
होता है उस्से परमेशत्ररक्रो चे यथावत्‌ ज्ञानते हैँ भनयश | 
नहों ॥ ११॥ तरे जरनितन्ने जतितदूरेत द्वंतिके । तदन्तरस्य, 
स्यतडुसर्वस्यास्यवाह्मतः ॥ १२ ॥ मन्त्र स्रोई परमेश्यर प्रा 

दिकोंको चेष्टा करता हैं और आप अचल हा है चह ग्धा | 
. | रौर मूढ़ पुरुषों से ब्रत्यन्त दूर है और धर्मात्मा विज्ञान बा | . 
* | पुरुषों से अत्यन्त निकट अर्थात उनका अन्तर्यामी ही है सा| 
| ब्रह्म स जगत्‌ के बाहर भीतर और मध्य में पूर्ण है ॥ १२|| 
अनेजदेरुम्मनसो जचोय।ननदेचाअाम्‌ चनपूरमषत्‌ | तद्भावतोः | j 
्यान्तंत्ये तितिष्ठत्तस्मिन्त पोमात रिश्चाद धाति ॥१३॥ मल य | 
| ब्रह्म निष्कंप निञ्चन है परन्तु मन से भी वेगबाला है इम।| E 
| . | को देव अर्थात्‌ चक्ष रादिक इन्द्र्यां प्राप्त नहीं होती क्यों कि ; 
५.५ | (इन्द्रिय और मन का चह्ी आत्मा है सो आनमा का वाह जे - 
~ | शारीर सो उसको कभी नहों देख सक्ता बह आत्मा तो स्म| 
: | देख सक्ताही है और मन वेग से जटां २ जाता है बां २५|| 


| | 
[| पक्र होने से परपेश्चर झागे देख पड़ता है सो परमेश्‍वर म | 


| Me ०. रे | |) | 
| बेरा याले हैं उनको उल्लङन कर लेता है अर्थात परमेश्वर 5 
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गुण तुल्य घा अधिक किसी का गुण सामथ्यं नहीं 
परमेश्वर स्थिर व्यापक झौर चेतन उसक सत्ता से उसमे 
रा भया मातरिश्वा अथात्‌ माता जो श्राकांश उसमे चलन 
| गहन वाला जो प्रमाण सा चेएाद्क सब कमा का कर्ता 
प्रधाथा नहीं ॥ १३ ॥ यस्मिन्‍्सर्ता णिभ्ूतान्यात्मैयासू दि जा- 
॥ तत्रकामाह+क+शा क पकस्चभलुपश्यतः ॥ १४ ॥ मन्त्र जिस 
परर कं आनन स सब भूत प्राणि मात्र आत्मा के तुल्य हो 
हे कि किसी भूतसे न राग और ने ष उसको कभी राग 
(हां होते करो कि चढे एक जो ऑईह्वतोय उ स परमेश 
स्थि शन याला जो पुरुष उनव। किसी में मोह चा किसी 
ग्रा शोक अरत उसको कभी मोह चा.शोक होता ही 
ह| १३॥ वेदोहमेत पुरुपम्महान्तम! दित्यवर्ण न्‍्तमसःपर स्ता- 
[रितधिदिस्ता निमृन्युमेतिनान्यः पन्थायिद्यतेयनाय ॥ । ५॥ 
ब्रह्मवित्‌ पुरुष उसका यह श्रनुभच है कि पूरण संब 
इडा प्रदाशस्त्रूप और सबका प्रकाश जन्मं ` मरण सुग 
||ह भ्रचिद्या जो तम उस्ले भिन्न उस परमेश्वर को . 
(शा हुं सब दुः स छूट के. परमानन्द उस जानने से 
पित प्राप्त >य। हूं. उसोका जाने अ्तिमस्यु जा परमेश्वर 
गसम जन्म पर ण!।दिक दःख का लशमात्र भी: नहीं अ- 


तयश सभास्य: ॥ १६ ॥ मन्त्र सो परमेश्वर सब 


4» 


८८: सप्तम्‌ससुल'सः | 
पिति में एक रस अद्वितीय पूण है सच जगत्‌ कर्ता स 
f सूक्ष्म और अकाय अर्थात, जागृत और सुषुसि इन तोन ३5. || 
' रहित शुद्ध निर्मल सब दोप रहित जिसको पाप का लेशा | 
भी सम्यन्ध नहीं स्वश्च स्व जिद्वान्‌ अनन्त जिसका पिच 
और ज्ञान सवके ऊपर विराजमान स्घयंभू नाम जिसका | 
उत्पत्ति न होय आप से आपही सदा सनातन होच, जिलशे 
रूप सर्बज्ञ विद्या का हिरण्य गर्भादिक शाश्‍वत नाम निरन्तर 
प्रजाओं को श्रथों -का अर्थात्‌ वेदौ का यथावत्‌ उपदेश क्रिया 
है उस परमे की स्तुति प्रार्थना और उपासना करा 
चाहिये इतना संक्षेप से संहिता और ब्राह्मणोके मन्त्रं से शबर || 
प्रमाण लिख ` द्या सो जान लेना पूचपक्ष परमे || 
रागीइ का विरक्त वा उदासीन जो रागी होगा तो हुखं|| 
वां असमर्थ होगा सदा ज्गो बिरक्त होगा तो कुछ मी 7. 
करेगा और संसार का 'घारणभी न दोगा श्रौर जा उदासौर 
होगा तो अपने स्वरूपस्थ साक्षीचत्‌ रहेगा श्रर्थात्‌ बढ़ गे|| ` 
ईश्वर होगा तो कभी रच सकेगा नहीं मुक्त होगा तो आ||, 
को ही रचेगा नहों इससे ईश्यरकी सिद्धि नही हाती उत्तरपए || 
मेश्वर रागी नहीं कयो कि अपने से उत्तम कोई पदार्थ नह | न्‌ 
कि जिसमें राग करे अपने स्वरूप में आएमा! राग कमी ह|| 4 
| बनता. सबव्यापी के होने से अप्राप्त पदार्थ इश्क को "|| 
जहा तथा सबंशक्तिमान के होने स भी राग ईश्वर में नहीं ब | 

| सकता विरक भी ईश्वर महाँ क्योकि पहिले जो बद हा ||| 
४५ । साई बन्धन के छूटने से घिरक्त कहाताहै खो ईश्वर को बल 
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4 भी नहीं भया फिर उसको विरक्त कैसे कह सरक 
| भी बह होता है कि पहिले बन्धनमे होय पीछे ज्ञान के 
|. उदासीन दोजाय ऐेलाईश्च्र नहों ईश्वर को अंचिन्त्य 
| (कि सबम रहै और किसर का भी लेशमात्र संग दोष 
| हि सस्ते ऐसी शंका जीव के बीच में घड सकती है इंश्वर |: 
ए पूर्व पक्ष जितने पदाथ हैं वे सब सन्देह युक्त ही हैं 
| यथावत्‌ पक का भी नहीं होता उत्तर आपने यह बात ।' 
हो निश्चित दे चा नहीं जो कहो कि निश्चित है तो सब.|: 
॥ए सतदेह युक्त नहीं भये आपकी बात निश्चित होने से और |. 
|| कहें कि यह मेरी बात भी निश्चित नहीं तो आप. की |. 
हा प्रमाण ही नहीं हुआ क्यों कि लक्षणाप्रमाणाभ्यां पदा |. 

पद । लक्षण और प्रमाणो के बिना किसी पदाथ की |: 
व सिद्धि नहीं हाती आपने सब पदाथों मं सन्देह सिद्ध:। 


था न्देह थुरू कह चुके हैं इससे आपका | 
हो सन्देह नट है। गया फिर आप किसी व्यय-' 
| हप न हा सकागे जैले कि गमन भोजन, छाइन.: 
है | श्यादि कभी सन्देह युक्त द्दोने से प्रवृत्ति भी: 
| हनी चाहिये प्रवृत्ति तोआप करते ही हैं इससे श्रापन `|' 
कि सब व्यवहार और सर्च पदार्थ सन्देह युक्त ही हैं: 


हर ie  सप्तमससुल्लारूः 
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के a 
और प्रमाणो से जा निश्चित पदाथ होता हे उसका भ 
ही मानना चाहिये इसमे सन्देह करना स्यथ ही है सो 
ज्षादिक प्रमाणा से ईश्वर की यथावत्‌ सिद्धि होती हीह 


को मानना चाहिये प्रश्न एथ्वा, जल रिन चायु, इन ग 
| क मिलन से चेतन भी उसमे हाता हें जत्र चे पृथक 


' | ज्ञाते हैं तब सब कला बिगड़ जातों है फिर उसमे कुछ 
हु : रहता इस्ख जगत्‌ का रचन वाला काई नहीं आप से आए 
| ज्ञात्‌ और जीव हाता हैं उत्तर आप भी इन चारों' को [त 
| के जीव और जीव के जितने गुण डनको देखला देचें सो कर्म 
. `| नहीं देख पड़ गे क्योंकि पाहले ही स सब स्थूल “भूतों मे 
| सूक्ष्म भूत मिले रहे हैं फिर उनमें ज्ञानादिक गुण कयां 
| देख पड़ते इससे जाव पदार्थ इन भूनों से भिन्न ही है जिसके | 
` | गुण है॥ इच्छाद्वषप्रयत्नसुखदुःखश्षीनान्यात्मनालिड्म्‌ ||| 
| यह गौतम छुनि का सूत्र दै इसका यह अभिग्राय हैं कि सा| श्र 
किसी प्रकार का चाहना जिसके गुणों को जानता है उसभ. 

'| प्राप्ति की चाहना ऋरता.है जिसमें दोषों को जानता है | : 
`| द्वेष. अर्थात चाइना नहीं करता प्रयत्न नाना प्रकार की रिस 
_ बिद्यासे पदार्थोंका. रचना शरीर तथा भारका उठाना इसत 
; | प्रयत्न है सुख नाम शनुकूलकां चाहना झौर ज्ञानना दुःख प्रा ह | 
| का जानना ओर छोड़नकी इच्छा करना ज्ञान जैसा जो, पा | 
|| उसका तत्व पर्यन्त यथाचत्‌ चिवेक करना इसक्रानाम जीव १९|| 
| रे 'शुण पृथिव्यादिक जड़ोंके नहीं किन्तु जीव ही के हँ लिंग 


बुद्धि ज्ञिसस जीव. निश्चय करता है बुद्धिरूपलब्धिशर्ती 
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सम | यह गौतम जी का सूत्र है चुद्धि उपलब्धि और. 
तीनों नाम एक डी . पदार्थ के हैं मन जिससे पक 


| 
[ | पको विचारफे दूसरे का विचार करताहै ॥ युगपज्जाना: 
। (तिमतसोलिंगमू। यह गौत० जिस्से पक पदार्थ ही 
| ए॥ काल में प्रहण करता है एक को ग्रहण करके 
| दूसरे काल में ग्रहण करता है एक काल में दोनों का. 
सका नाम मन चित्त जिस्लेकि जीद पूर्वापरका स्मरणः 
ता है जो कि पहिले देखा ऑर सुना था इसका नाम चित्त 
| जिससे श्रभिमान जीव करता है ये चार मिल के 


बनकर ण कहाता है इससे जीत भीतर मनो राज्य करता है 
| बे एक ही हैं परन्तु व्यापार भेद से चार भिन्न २ नाक हैं 
करण जिससे किबाहर जीत व्यापार करता श्रोत्र जिस्ते 
| एुताताहे त्वचा जिससे स्पश जानताहे नत्र जिससे रूपकों 
॥लाह जिह्वा जिस्से रस का जानताहे. नासिका जिस्से गन्धं 
॥ बनता है य पांच ज्ञान इन्द्रियां हैं इनसेजीच बाह्य पदार्थो 
|िनताहे बाक जिससे शब्द बालता है पाद जिससे गमन 
हिहै हस्त जिससे ग्रह करता है बायु जिससे मल का 
पिता है लिंग जिससे सूत्र और विषय भोग करता है. 
अमे न्वरियहें इनस जीययाह्कर्म करता है प्राण जिससे 
चेरा करता हें अपान जिस्सअधोलेए्टा करता है व्यान 


| 
if 


भिद्वार सय रस्पोको स्मच शारीर मे प्राप्त कर देता 
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ये पांच मुख्य प्राण कहाते हैं नाग जिस्म डकार लेना है 
जस्स नेत्र को खोलता और सून्दताहे ककल जिस्से जाक 

| है देवदत्त जिस्स जम्माई लेता हैं धक्डजय जिस्स शरीर 
कक पुष्टि करता हैं और मरे पीछे शरोर की नहीं छाड़ता जो 
| ee मुरदेकी फुलाता है ये पां उपभाणह ये दश-एक हौ हूँ परनु 
` / | क्या भेद से उश नाम मयेह ये २७ तत्व मिल के लिंग शार 
| || कहाता है. काई उपप्राण कोनह-मारुता डसके मत २३ ह||, 

हैं और कोई पांच सूक्ष्म भूत जो कि परमाए रू पह और पूर 

| कर चार भेद अन्तःरूप्ण के इन नव तर्त्रा का लिंग शरीः 
कहाता है इस लिंग शरीर मे जोअधिष्ठाता कर्ता और माहा 

4 उसकी आवर कहते हैं जो कि एक काल में सब बुध्यादिको 
hy किये कमो का अनुभव करता दे चेतन स्वरूप हें उसका 


|! 
f 
hh 


F 
f 
| 


सा जीव भिन्न पदाथ ही दे जोग के मिलान से जावक णु 
|| और जोब कभी महीं उट्पन्न हाता इससे यह बात 
_ | किचारो केःमिलने से जीव भी हाताहे यह घाते | 
| हो गई प्रश्‍न ईश्वर, रूंचज्ञ ओर त्रिकालद शा हैं जैसा इश १ 


` | ञ्जपने ज्ञान से नश्चित किया है वैसे ही जीव पाप वा 3 

« | करेगा फिर जीवको दण्ड-क्यों होता हैं क्योकि उससे श्र 

 /॥ जीय कुछ नहीं कर सकता जो अन्यथा जां करंगा ता 

3 is 5 रवर 

' | का सर्वह्ान नष्ट हो जायगा इससे जैसा है. 

. | ही निश्चय कर रक्खो है बैंसा जीव करता है ईश्वर म 
है फिर आपसे उसका निवृत्त क्‍यों नहों:क्र देता जी 
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[ पेता त्तो दण्ड क्यों देता है उत्तर. इंश्चर है अत्यन्त f 
|| जब्र जीचौ को ईश्यर ने रखा तब विचार करके सबको 
॥ |. हो रख दिये क्योकि परतन्त्र के रखने से किसी को 
| रा ले मय तक 
" न भरे गा इ उसको कुछ दुःख नहीं 
| होता उको जो कोई पक घड़ी भर पराधीन चैडाय | 
|ततो बड उसको दुःख होता है इस्स परमेश्वर ने सब 
व लतस्त्र रक्ख हैं आ चाहता ता परसन्त्र भी रख सरू | 
| नु परमेश्वर बडा दयालु और कृपासागरड इस्सेसव स्च- 

य हैं परन्तु आज्ञा ईशर कहे कि जोमेला कर्म करै. 
येला फल भोगेगा सा 'पाज्ञा उसकी सत्य ही है इससे , 
॥षप्राया कि कप के करने ओर पुण्यो के फल भोगने मे 


हि ख़तस्त्र हे औरपापी' के फल भोगनेमें पराधीन हैं जीच 
॥ के करन दाले और भागने चाले हैं जैसाजीच कर्म करेगा 
ही ईशर ने ज्ञान से निश्चय पहिलेही किया है और भो- 
को हत्रिकाल ज्ञान में ईश्वर स्थम्तत्र और आपने कर्मों 
| ले में तथा भोगने में. जीद स्थतनत्र हैं अशन जीवका. निज | 
|| भिष्या॥उ्तर चिशिष्टस्य जीवर्चमन्तरयव्यतिरेकाम्याम्‌ । 
पिनि जी का सूचहे इसका यह अरमिप्राय हें कि जैसा 
| मिस बनता है परन्तु शुद्ध के होने से जो उसके 
है, रथ हागा सो उसमेयथोयत्‌ देख पड़ेगा अथवा | 
अग्नि मे रखने से अग्नि के गुण बोला होता है 

_ में प्रतिब्रिस्ध था अग्नि भिन्न है क्‍योंकि उन: 


PP + ७०%३९८९३७:५३६० 
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से पृथक्‌ भी वे देख पड़ते हैं और हो भो जते हैं (5 ; 
“| दर्पण और लोहे से व्पतिरि हैं अर्थात जे हैं और जो क || 
, | चे होते तो उनके गुण दर्पण ओर लोहे में न होते इससे उने || 
आन्य भी उन का देख पड़ता हे वसे ही लिंग शरीर नज्ञो है! 
उसका अधिष्ठाता है सोई जीच है दर्पण के तुल्य अन्तःकरह्‌ कि 
| शुद्ध है थून देह बाहर का है और जिस मे गाढ निद्रा हती || 
हैं ससव रजो और तमोगुण मिलके कति कहाती हे जिस ||ह 
| नाम अव्यक्त परम सूक्ष्म भूत और प्रधान भी है बह कारण ह|| 
| रीर कहलाता है सो सब प्राणियों का व्यापक के होने से एइ ||: 
*ही दोनों के बीचमे मध्यस्य लिग शरीर है चेतन पक जीव प्रौर 
दूसरा परमेश्वर ही है तासरा कोई नहीं सो परमेश्वर है बिल 
। उप्रापक सब्र एक रस जहां २ लिंगा शरीर विशिष्ट जीव रहता ||ह 
. [हे वहां २ परमेश्वर ही पूर्ण हे सो लिंग शरीर में उसका सा. 
| माय प्रकाश है और विशेष प्रकाश चेतन ही का जीव है जैसे || 
दपण मे सूय: का विशेष प्रकाशा होता है सो परमेश्वरका सब | 
| संयोग रहता है बियोग कभी नहीं इससे परमेश्वर के अन्तर || 
. | होने से वह चेतन नहीं है बह जीव कहलाता है भौर लिंग है| लि 
«| से परमेश्वर भिन्न के होने से पृथक्‌ भी है क्यों कि लिंग शप | 
| से युक्त जीव स्वर्ग नकं जन्म और मरण इत्यादिको में || 
. ` | करता हे परन्तु परमेश्वर निश्चल है उसके साथ भ्रमण ग h 
| करते हैं और उसके शु दोषोके भोग वा संगो कमी नं || 
` | हैं कारण शरीर के ज्ञान लोभ और क्रोघादिक सुण म || 
में आते हैं और स्थूल शरीर के शीतोष्णक्षुधां ठृषादि् । 
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० झाते हैं क्यों कि दोनों शारीर के मंध्यस्थयरती जीच 
| हे दोनों शरोगें के गुण का भी संग जीब कर्ता है इसका 

क्रय व्याख्यान मुक्ति ओर बन्धक विषयम किया जायगा 
| दर ब्यापक नही हा खक्ता क्या [कि जितने परमाण्चा- 
||| हैं वे जहां रहते हैं उतने श्रवकाश को ग्रहण अंचश्य 

(विहे फिर उसी अवकाश म दूसरे परमाणु या ईश्वर को 
थि कमी महीं दो सक्ती ओर उसके बाच मे अन्य पदार्थ 
| दूतो वह परमाणु ही नहीं कयो कि बहुत पदार्थोके संयोग 
जा संधिवापाल उसमे नहीं हो सक्ता सब चियोग की अ- 
||स जो हे उस को परमाण कहते हैं कि फिर जिस का: 
ग हो सके उत्तर ईश्वर व्यापक है कयां कि परमाण से 
(एप है जैस त्रिसरणु के आग संयोग घा वियोग बुद्धि 


गुद्रसे कर खक्त हैं अर ईश्वर की बिझुता भी ज्ञान से 
सकते है क्यों कि परमेश्वर बिश्चु न होते ता.परमाणु का 
संयोग वियोग और धारण भी न कर सकते फिर पर-:|. 


षसाद भ्रोर गन्ध और उन सब पदार्थो मे आकाश 
| ये सब व्यापक हैं उन २ पदाथाँमे बेसे परमेश्वर भी" 
ए और प्रकृत्यादिक तस्वोँ में व्यापक ही है प्रश्‍न अंच्छा 


| 

| 

| ति सिद्ध और ब्य पक भी हो परन्तु उसकी उंपासता प्रा- . 
\ 
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| इरवरता मे रहे और हम जीब लोग अपनी जीवता में रहे - | 
| इश्वर की उपासना प्रार्थना रौर स्तुति अचश्य सब ब | 
| करनी चाहिए जैसे कि कोई किसी का उपकार दूरे उसका ||; 
प्रत्युगकार उसके अवश्य करना चाहिए जो प्र त्युपकार « 
करता सो अवश्य कृतघ्न होता है क्यो कि उसने उसके त 
मलाई किया और उसने उसके साथ चुराईकी जैसा उसमे ८० | 
दिया था फिर उसने उसके खुम्् कुछ नहीं दिया वास 
| विरोध ही-करलिया इस्ले बह पुरुष कृतप्न होता है जैसे माहा ; 
_ | पिता और कोई खामी जिसका पालन करते हैं वे केयल अप ||. 


| 


[ 
: 


_ | उपकार के हेतु कते हैं कि यह भी मेरा पालन समर्थ हो 
/ / | करेगा जब वह पुत्र वा भृत्य यथावत्‌ पालन नहीं करता संसार 
' में सज्जन लोग उस का कृतज्न कहते हैं जो माता और ह 
| यवा खामी उनका पालन करते हैं जिन पदार्थोंसे वे घृत 
` | पृथिवी और अन्नादिक सब परमेश्वर के रचे हैं जो जिस से 
. | रचता. है बही उसका माता पिता और सुख्य स्वामी होता ह|| 
| उन पदार्थो' से अपना वा पुत्रादिकों का पालन वे करे ह|| ५ 
¬| जैसे किसी ने अपने भृत्य से कड़ा कि तू' इसकी सेवा कर गा 


| 


ह 
| 
bs 
| 


` || मेरे इस पदार्थ को लेके उसकों देश्रा जब बह सेवा वाप il 
४ | को प्राप्ति होवे तब पदार्थ दाता स्वामीके ऊपर वह प्रीति र| 


| Uh: | 
Ii 


| भुरयके किन्तु पदार्थदाता स्वामी हीले प्रीति करेगा मूसे | 
ठ ता 
i 


| किञ्च जिसका पदार्थ होवै उसी से प्रीति करना' | |. 


| की दोतीहै भृत्यो की नहीं बैसेही परमेश्वर का जगत है जा है| 


> 


Me 7, है 
युद्ध में ज्य या पराज्ञय राज्य की प्राप्ति अथवा द्वानि ए 
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(= पदार्थ है उनका स्वामी परंमश्वर हीहे इससे परमेश्वर 

त प्रीति से स्तुति प्रार्थना और उपासना श्रवश्य |- 
4 बाहिये अन्य किसी की नहीं सेचा ता माता पिता आर 
ह| का देन वाला श्रेष्ठ ओर खुपात्र की भी करनी चाहिये | 
बजा ईश्वर की उपासना न करगा चह इतन्घ हो जायगा 
|| ईश्वर ने हम. लोगों पर अनेक उपकार किये हैं जितने | ` 
|तं पदार्थ रचे हैं बे खब जीवां के सुख के हेतु रखे हैं 
[|| जीवों को स्त्रतन्त्र कर्म करने से रख दिय हैं . इमे यह 


| का प्रमाण दे ॥ कुचन्ने वेहकर्मारि जिज्ञीयिषेच्छतक्ष- 
ग़ा। एवरत्वयिनाव्यथेतोऽह्तिनकर्मलिप्यतेनरे ॥ इसका 


एग्राप्राय हैं कि जघ स्वतन्त्र अपहा अप कम करता हे 
प्रास सार म आपद झाप कर्म कत्ता हुभ्रा ॥ १०० सो 
ततर जीने की इच्छा करे एरन्तु अधम कभी न करे सदो £ 
है करे जोजीच ब हेगा कि मरना मुभकोग्रवश्य दे इसमे 
mn को न करना चाहिये ऐसे जो जीव विचार से कर्म करेगा | 
पो मे लिप्त कभीन द्दोगा । यन्मनखाध्याय तितद्वात्रादः |. 
। | चाबदतितत्कमणाकरा ति । यत्क मणाकरोतितदमिसंपद्य- | 

॥ एव भ्रति का अर्थ पहिलेकर दिया है परन्तु इसका यही | 
गय है कि जो जैसा कर्मकरे चहवसा ही फल पावे पसं 
। को थ्राज्ञा है ॥ यथतु लिङ्गान्युतव स्वयमेचतु पयये ।. 
 शखान्यभिपद्यस्त तथा क्रमांणिदेहिन:॥ यह मु का | 
है है सका यहञ्चभिप्राय हैं छिजैसे वसन्तादिक ऋतुश्रो | 
भर्थात्‌ शीताष्णादिक ऋतुओंम॑ प्राप्त होतेहे वैसेसन 


+ 


निः 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


। 
| 


| 
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२६८ सप्तम्‌ ससुल्लास्तः } 
| जीन अपने २ किए कमों' को प्राप्त होते हैं १ ॥ ज् 7: 
ईश्वर की उपासना न करेगा चहमहाऊृतंधश होगा i 
सन्देह नही प्रश्न जीव जब विद्यादिक शुद्ध गुण श्रौर की 
भ्यास से अ्शिमादिक सिद्धि चाला होता है उसो को इश्क 
मानना चाहिये उससे भिन्न स्वतन्त्र ईश्वर प्तानने कद 
| प्रयोजन नहीं वहीं सिद्ध जगत्‌ की उत्पति स्थिति धारौ 
_ | प्रलय करेगा इस्ले सनातन ईश्चर कोई नहीं किन्तु साधो 
से ईश्वर बहुत हा जाते हैं उत्तर इनसे पूछना चाहिये करि E 
| ज्व जीध का शरीर इन्द्रियां और पृथिव्यादिक तत्वों इ 

` | कोई रचेगा तब तो विद्यादिक शुण और योगाभ्यास से झा 
| जीव सिद्ध होगा जावे पेखा कहैं कि जन्म ही से कोई सिद 


| मिथ्या हो जायगी और विना साधनों के सिद्ध होवे तो सर 
4 जीव सिद्ध क्यों नहीं होते इस्स यह बात उनकी मिथ्या होगी 


एक पत्ता भो नहीं चलसकता इससे ईश्वर के सहाय सं शी 
कर्मों को करता है आपसे आप कुछ करने को. समथ "र 
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| हो जायगा तो उनके कही साधनों से सिद्ध दोती हे यह बात || 


' | सदा सनातन सिद्ध सब ऐेशवय याला साधनोंसे विना स ||; 
` 9 प्रकाश स्वरूप ईश्यरहँँ इसमे कुछ सन्देह नहीं प्रशन जीव का 
करते हैं र ईश्वर कराताहँ क्योंकि ईश्वर की सत्ता केबिन 


` | उत्तर जीव आप ही आप स्वतन्त्र कमों' को करता ६ || 
` | कुछ नबर कराता क्योंकि जो ईश्वर कराते तो जीबे कीप 
१ नहीं करता सा i जीव पुण्य और पापः करता ह | 
| श्लसे ईश्वर नहीं करता और जो ईश्वर करतां तों जी है ४ 


२६६ 
5 भ्रधिक पाप होता जैसे पक मनुष्य चोरी करता है 
कराता है इसमें करने वालेस कराने चालेको पाप 
ह होता है क्यो कि यह प्रेरणा उसको नहीं करता तो चह 
इभी न करता सो एक प्रेरणा करंनेचाला अनेक मनुष्यो 
या इना देता इससे उसकी आधिक पाप होता है इस चां-- 
[घर कभी नहीं करता और जो ईश्यर कराना तो 
कट की पुतली की नांई 'होता जैसे उसको नचाबे 
प्राचे फिर भी वही परतन्त्रा में जञा दोषण का सोई 
गाता इससे इश्वर सच जगत्‌ का करने चाला होता 
| एसतु जीवो के कर्मा को करने वा कराने चाला नहीं 
| ज्ञो ईश्वर जीप को न रचता तो जीव क्यों पाप 
|| ब्रौर दुःख भी क्यों भोगते जैसे किसी ने कं खोदा 
|| कोई मनुष्य भी गिर पड़ता है जो वह ऊंग्रा: न” 
फित तो कोई न गिरता बसे ईश्वर जीवों को न रचता तो 
ः क्यों पाप करते उत्तर ऐसा न कहना चाहिये क्योकि जो 
[जा भुज्यो को रखता है और पुत्रों को मचुष्य उत्पादन. 
शा हैवा गुर शिष्यो को शिक्षा करता है स्तरों सब इसी 
करते हैं कि सब्र धर्म की रक्षा और धर्माचरण करे पाप || 
का अभिप्राय इनका नहीं और जैसे बालक बा भृत्यक्षे 
| । लकड़ी शिक्षा या शस्त्र देते है सो अपन शरीशक्री और | 
मी की ग्राहा तथा घर्म की रक्षा के याश्ते देते 
| हे अभिप्राय उनका नही हैँ कि उनसे 
ही को मार के मर : जाय बैले ही परमेश्वर ने. 
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३०० ˆ सपम्‌लमुलासः क. 


+ #4 | है 
ख 
ही से करता है चसा ही दुःख भोगता है हस्तादिक् ` | 
. | चास्ते इन्द्रिय रचां मैं सो केवल जीवों के व्यवहार सिद्ध हुई 
| और उनसे सब सुख फार्योको झरे इनमे से काई अ 


पन | 
अपनी आंख निकाल लेता है घ! अयना गला काट दना 


“ले See usm sess ee 5: 


5 ` | जीच रचे हैं सो केवल धर्मांचरेण और : मुक्त्या दिक 
| चास्ते रचे हैं और जो जीव पाप करना है स्रो अपनो 


| अमिग्राय नहीं इससे वह प्रश्न अच्छा नहीं प्रश्न ईश्वर को. 
शक्तिमानह घा नहीं उत्तरसवशक्तिमानह प्रश्नज़ों सर्वशक्तिएा 

| होय तो ग्रपना नाश भी ईश्चर कर सक्ता है था ग 
ईश्वर अबिनाशो पदार्थ हैं श्रत्यन्त सूक्ष्म जिक्र किसा 7; 
कार वा शस से नाश नही हो सक्ता क्यों कि जिस पदार्थ ||. 
| रूप थर स्पश होवै उसी का अझ, अल, चायु अथवा न 
रं 


it 


से नाश हो सक्ता है अन्यथा नहीं नाश शब्द का यह 
|. कि अदशन अथवा कारण मं मिल जाना सं। परमेश्वर 
इन्द्रिय से दृश्य नहीं कि फिर अदरशंन उसको होय 
इसका कोई कारण भी नहीं जिसमे ईश्वर मिल जाय 
ईश्वर के नाश की शंका करनी भी अनुचित है और 
` | सबशक्तिमान है. परन्तु उसकी शक्ति न्याय युक्त ही है 
| युक्त नहों इस्से ईश्वर सदा न्याय ही करता है कि श्र 
| शी पदार्थ को अबिनाशी जानता है और उसके ताश 


प्र Sse 


इता है प्रश्ष जो ईश्वर दयालु है तो न्यायकार.नही 
न ्यावकारी है तो दयालु नहीं कयो कि: न्याय उसका . 
उर्म करना औरपक्षपातका छोइना इस्से क्या आया 
(हे के योग्य को दण्ड दना आर अदेणड का कभी 


क्यों कि द्या नाम है करुणा ओर कृपा का सा सदा 


| 
| \ 
| बडे सुख रोर उपकार में रहेगा इस्से ईश्वर को दयालु ' 
ता ्यायक्ारी मत मानों उत्तर न्यायकारी का ता 


|| स्थानां मे अथ करादिया है ओर वयालु का भी परन्तु 
| और दयालु इन दाना का थोड़ा सा मेद हं- -दृण्ड का 
कक्षा श्रौर जीवों का स्वतन्त्रका रखना और सब पद्‌'थ 


दिका का देना सवक्ष सब पदाथ का जिसम यथाथ 


य वद्या हें उस वद्‌ शास्त्र का प्रकाश करना यहद बड़ी 
Pe 
[तिरकी दया है कि जा जैसा कर्म करे वह वेसा फल पा 
त्‌ यथावत्‌ जा दण्ड का देना है सो उसके ओर उस्से 


खिस जीवां के ऊपर ईश्वर दया करता कि,कोई न पाप 
॥ प्रोरन दुःखपावे जैसे राज दण्ड है सोकेवल सबमनुभ्योके 


( 


| 
| 
| 


कि कोई अनर्थ मे प्रबक्त न होवे जो हम दणड न 
"ती सब मनुष्य अधर्म में प्रवृत्त हो जांयगे इससे अपरा- 
के ऊपर द्रत्यन्त कठिन दणड देताहै कि सब मनुष्य 


सत्यार्थप्रकाश । ३०१ | 


(म है जो असा पदाथ है उसका चेखा जानता ओर { 


बदेता सा जो दयालु दगा सता कभी दर्ड. न दे | 


देया का प्रकाश ही हैं क्यों कि राजा का यह अमिप्राय' 


३०२ सप्तमसमुल्लासः 


“जब के ऊपर दया दै कि एक को छ दया दे कि एक को दुखी देख रे 
| चुरुष .पाप में प्रशृत्त न दोव आर फिर .जोच को यहां 
झधिकार दिया है .कि अणिमादिक सिद्धित्रिकाल देश 
श्राप जीव ईश्वर संयोग से श्रनन्त सुख को पा सक्ता ह ह|| 
कमी जिसको फिर दुःख न होवे इस्से ईश्वर न्यायकारी और 
दयालु है इसमें कुछ विरोध नहीं प्रंक्ष ईश्वर सर्द शस्तम्‌ || 
| और न्यायकारी किस प्रकार से है उत्तर देखना चाहिये पे 
*| जितने जीप हैं उनको तुल्य पदार्थ दिये हैं पक्षपात. किसा | 
भी नहीं किया भर जैसी व्यबस्था न्याय से यथायोग्य -क || 
रनी चाहिए बेंसी ही किया है इससे ईश्वर न्यायङ्ारी llr 
जगतमंसूय्य, चन्द्र. प्रथिव्यादिक भूत जुक्षा दिक, स्थावर प्र 0 
मलुष्यादिक चर इनका रचन हम लोग देखके तथा धाज 
शर प्रलय को देखरे श्ाश्चयं अनन्त ईश्वर की शक्ति का नः|| 
| शित जानते हैं क्योंकि सरव शक्तिमान्‌ जो.न होता तो सर 
| प्रकार का विचित्र जयत्‌ न रच सक्तता इर्से.हम लॉग बर||| 
| नते. हैं. कि ईश्वर .सर्च शक्तिमान्‌ है इसमें इ॥||| 
. |सन्देद नही प्रश्न ईश्वर विद्याचान है वा नहीं उष 
' | इश्वर में अनन्त बिद्या है कयोकि.जो विद्या न होती ता बा ५ 
«| योग्य .ज़गत्‌ की रचना को. न्‌. जान॒ता, जगत्‌ की. रबर 
| यथा!याम्य करने से पूण विद्या इश्वर मेहे प्रश्ष ईश्वर का ज || 
| हाता हे ववा नहीं उत्तर उसका, जन्म कभी नहीं दारता " 5 

` | जन्मः लेनेका प्रयोजन कुछ, नही. नम्रे नद्वी' होता सो ३० fh 
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के || 
f 


८ दा 5 5 ; 
सत्यार्थप्रकाश। : ३०३ 


Mes No 
je 


(य लेता है.जो स्वशक्तिमान है उलको किसी के प. 
| पे कुछ व्रयोजन नही आपही सब कार्यको कर सक्ता है 
| कृष्णादिक अवतार ईश्वर के भष. हैं यसूमसीह 
का पुत्र और महम्मद आदि पुरुषों को उपदेश करनेके | 

ज्ञा यद बात संसार में प्रसिद्ध: हे अपने भक्‍तोके चास्ते | 
प्रारण करके. दर्शन दिया. और. नाना विधि लीला | 
| हि जिसको गा के भकत लोग तर जाते हैं फिर आप 
|. कहते हो कि जन्म ईश्वर का नही' ददोता उत्तर यह बात 
/! लि से पिरुद्ध और शात्म प्रमाण से भी क्यों कि इश्वर ' 
| है जिसका देश काल और बस्तु से भेद नहीं है एक 
||५३ जिसका खण्ड कभी नहीं होता और आकाशादिक बड़े 
पदार्थ भी परमेश्वर के सामने एक परमाणके योग्य भी 
रौर शरीर जो होता है सो शरीर से स्थूल होता है 
धर में रहने बालों से घर वड़ा होता है सो ईश्चर का 
किस पदाथसे वन सकता है कि जिसमें ईश्वर निवास ' 
गरो!जा किसी में नियास करेगा तो अनन्त न रहेंगा 
कि शरीर से शरीर छोटा हो होता है अब शरीर के 
॥िय स राण बा कंसादिकों को मारे तथा उपदेशे भी करे 
[शरोर स न कर सके ता ईश्वर सवशक्तिम।न्‌ ही नदी 


MR] 


Nr 
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हट भक्तों को प्रसन्न भी कर देवे .इस्से ईश्वर को ईशर. 
है कि बिना संहाय से सब कुछ कर सक्ता है ज्ञो नऊ] 
' |] के बिना न कर सके तो उसका सबशक्गतित्य ही नष्ट शश 
कं ईशर का कभी जन्म और किसी का सहाय लेता | 
पेसी शंका करन व्यर्थ द्‌ प्रश्च जैसे सब जगत्‌ की 
होती हे ईश्वर सं बसे ईश्वर की भी उत्पत्ति किसी 
हागी उत्तर ईशर से कौन बड़ा पदाथ हं कि जिसस 
उत्पन्न होवे. पहिले ही प्रक्ष के उत्तर ल इसका उत्तर हे 
गया और जो उत्पन्न हाता हूँ उसका ईश्वर हम लोग ग 
मानते किन्तु जिसकी उत्पत्ति कभी न हाये और सब संसार 
| की जिस्स उत्पत्ति हावे उसी को वेदादिक सत्यशास्त्र 
सज्जन लोग ईश्वर मानते हैं और को गही जा कोई 

| की भी उत्पत्ति मानता है उसके मत में अनवस्था दोप स 
| कि जैसे उसने इश्वर की उत्पत्तिमानी फिर इंश्रर के जा 
| की भी उत्पत्तिमानना चाहिए और ईश्वर के पिता के त 
` | की भी उत्पत्ति माननी चाहिए ऐसे ही आगे २ मानन 
4 अनवस्था भ्राञायगी झथवत्रा जिसकी वद्द उत्पत्ति न सल | 
'उसी को हम लोग ईश्वर कहते हैं अन्य को नही प्रश्‍न १४० 
साकार है वा निराकार उत्तर इश्वर निराकार हैं कमा "|| 
जो निराकार न होता तो . खर्चशक्तिमांन्‌ धबवयर्ण 
सबका धारने बाला और सर्वान्तर्यामी और नित्य 
होता इससे इश्वर निराकार ही है प्रश्न इंश्चर चेतन 


जइ उत्तर जा जड़ हाता तो सब जगत्‌ 
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न्त शुण वाला कभी न होता इससे 
ही है यह थोड़ा सा ईश्वरके विषयमे लिख दिया 
विषयमे लिखा जायगा॥ उसी ईश्वरने सर्वज्ञ 
युक और सत्य २ विचार सहित कृपा करके चेद 
सब जीवों के शानादिक उपकार के वास्ते रचा है प्रश्न 
निराकार है उसको सुख नही फिर वेद्‌ का उच्चारण 
रचता कैसे किया उत्तर यह शंका असमथों मे होती है 
लि मुख घुखका काम न कर सके इश्वर बिना सुख से | 
डा काम कर खक्ता हैं क्यों कि वह खबंशक्तिमान्‌ है और 
| ऐप न मानेगा उसके मत में यह दोष वेगा कि हाथ, | 
||, शरीर ओर कान बिना जगत्‌ कैसे रचा जैसे. 
हाथ ्रादिक के सब जगत्‌ को रचा तो वेद के रचने में 
[शंसा नही प्रश्न आछ्ठादिक स्थानां का जिहा से वायु .की 
|| हाने से भ्रक्षर उच्चारण हं! सक्ते हैं अन्यथा नहीं 
हि फिए भी बही दोष आवेगा कि ईश्वर सतशक्तिमान न 
||ष्यो कि ओष्ठादिक के सपश और प्राण बिना ईश्वर 
(शरण नही कर सक्ता. तो ईश्वर पराधीन ही हुआ और 
| | के बिना ईश्वर ने जगत्‌ भौ न रचा होगा जैसा 
होछादिक स्थान और प्राण बिना उच्चारण नही कर सक्ता 
| र्रा जीव मे घर सक्ती दे ईश्व रमे नही प्रश्न लेखनीमसी 
| 
} 


पि ककाएदिक अक्र बनते हैं चिना इनके नंही फिर ईश्वर 


भां से कागदलेखनोमसी छुरिकाबाक्‌ ओर पटिया यह ||. 
री पाई ज़िस्स सब अक्षर रचे उत्तर यह बड़ी शंका आपने 
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[क्रिया ईश्वर को अनीश्वर ही बना दिया अच्छा में. 
छता हूं कि नासिका, आंख, ओष्ठ, कान, नख, लोग ष 
झोर उनका सन्धान तथा आकार चिना सामग्री और है ! 
शरीर तथा अक्षर भी रच लिए प्रश्न फिर यह ललल 
पुस्तक संसार में केसे आई ओर किन्ने पाया आकाश से शिए 
धा.पाताल से आगई उत्तर आपका शरीर बृ, पनज || 

इतनी बड़ी एथिबी श्रन्तरिक्ष में केसे आगण जैल ये 
चैसे पुस्तक भी आगई इसमे क्या आश्रयं कुछ भी नदी श्र 
बायु और आदित्य सृष्टि के आदि में भये थे उन्न ये पो 
| उनसे ब्रह्माने पढ़ प्रह्मासे बिराटने वरिराटले मचुने मुसँ द 
| ज्ञापतियो ने पढ़े और उनसे प्रजामे फेल गय प्रश्न प्रय्न 
| ने ईश्वर से वेदो को कस पढ़े उत्तर इसमें दो बात हैं ईस 
उनको आकाशबाणी की नांई सब शब्द सब मन्त्र उनके सर 
झर्थ भौर सम्बन्ध भी खुना दिए इस्से चेंदों का नाम श्रुत 
रक्रा है अथवा उनके हृद्य में इश्वर अम्तर्यासी है उस 
` | उसी हृदय में वेदों का प्रकाश कर दिया फिर उनो ने बरमा || 
| ले पर प्रकाश कर दिए ॥ योब्र्मणांविद याति दूब योव ; 
प्रदिणोतितश्मै तहदेवमात्म बुद्धिपाशं मुमुक्षवे शरणम 
यह वेद का प्रमाण है इस का यह श्रभिप्राय है किसा '|॥| 
ब्रह्मादिऊदेव ओर सब जगतका रचन कर्ता भया इस्त 
ही येद को रचकें ब्रह्माको अग्न्यादि देच नाम हिरण ग 
द्वारा जमा दिये क्‍यों कि विद्या के विना सब्र जीव रथे Ih 
| हे कुछ नहो ज्ञान. सक्त जैसे पशू इससे परमेश्वर ने 
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दिया सब मजुष्यो को सब पदार्थ चिद्या जानने के 
र्न ईर नें उन देव अर्थात विद्वानों के द्य में प्रकाश | 
डरा किया खो लोगों ने थात बना लिया है कि परमेश्वर 
ऐसा हम लाग कहेंगे तो चंदो मे सब लोग | 
ताकरगे और उनका प्रमाण भी करगे परन्तु शनुमान स 
विधित ज्ञानां जाता दें कि उन अग्न्यादिक देव विद्वानों | 
है वेद बना लिए हैं उत्तर परमेश्वर ने झाकाश सेले के | 
घरास, पर्यन्त जगत्‌ वो रचके प्रकाश कर दिया 
सर्वोत्कृष्ट सब पदार्थों का जिस्से निश्चय होता है उस 
कण प्रकाश न करे तो यह परमेश्वर में दोष आता है कि 
घर दयालु नही और छली भी है क्यों कि ऐसा अनुमान ! 
ना ज्ञायगा अपनी चिद्या का प्रकाश इस वास्ते नही 
कि सब जीब चिद्या पहन मे ज्ञानी और सुखी होजांयगे ! 


मुफ को जान के अनन्त आनन्द युक्तः भी हो जांयगे यह | 


~ 


पमेश्वर मे आयेगा जैसे कोई आजीविका विद्या से | 


सिन लोग हैं चे तो सदा विद्यादि गुणों का प्रकाश किय 

हे सा परमेश्वर अपनी अनन्त चिद्या का एकाश कया न 
| | बिनु अवश्य ही करंगा झयाकि पक श्रार सब जगत 
SE 


PIS TT 


pre 


“$ श्रोर विद्या इन दोना मेखे भी विद्या अत्यन्त उत्तम 
k पूर क्या आज्ञीचिकाधीन और प्रतिष्ठा के लोभ सें 
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| च्या का प्रकाश न करेगा किन्तुअचश्य ही करेगा इसमे हुए । 

'सन्देह नहीं और जोकोई पेखा कहे किपणिडनो! + बर ह| 

{रच लिया है उनस पूछा जाता है कि चे बिना शास्त्र के ` 

से पाणडत कैसे भए और जॉ वे कहैं कि अपनी भर 

बिचार से हो गये तो श्राज काल भी बुद्धि और बरिचार थे | 

| हो ज्ञांय सो बिना विद्या के पढ़ने से कोई परिड॒त नहा होता 

` | क्योंकि जब सुष्टि रची गइ उस समय कोई मचुष्यनही' था 

) 2. है बिना परमेश्वर के फिर वह अनुमान ले ज्ञाना जाता हँ 0 | 
| ञनुप्रान.भी यथार्थ.कभी न हो सकेगा आजतंक बहुन बुद 

मान पदाथा का विचार करते हैं सोकिसो पदार्थ में गुण 

॥ दोष जानते हैं परन्तु इतने इसमे गुण हैं चा इनने दोप हैं ऐसा || 
निश्चय उनरा नही हाता जितनी अपनी बुद्धि उतना जाते 

| हें अधिक नदी रौर परमेश्वर सब पदार्थो का यथावत्‌ ज 

| ता है सो अपना शान और विद्या कया परमेश्वर गुप्त रकग 

| ऐसा ईरष्यावान परमेश्‍वर हो गया कि सर्चज्ञ अपनी बिद्या डा| 

| प्रकाशन करे किन्तु दयालुके होनेले औरइघ्या, कपट, छता | 
_ || द्रोष रहित होने से भ्रबश्य बिद्याका प्रकाश करैगा इसमें कु 

|| सन्देह नहीं प्रश्न वेद की श्राप पग्मेशत्रर से उत्पत्ति मानते ह 

| जैसे जगत्‌. की सोजैसा जगत्‌ अनित्य है वैसा वेद भी रति || 
i ._ | होगा उत्तर वेद के पुरंतक और पठन पाठन जब तक 

. | रहेगा तब तक बेद की पुस्तक और पठन पाठन भी र 

` | जगत्‌ नष्ट होगा उसके साथ येतीन भी नष्ट' हो 

५ नष्ट न होंगे क्योंकि वह विद्या परमेश्वर की है जैसे पर्ण | 
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रा 
|| 
|| ववे विद्यादिक गुण भी परमेश्वर के नित्य हैं प्रश्‍न 
||. रचना कोइ बुद्धिमान हो सो रच सकता है क्योंकि ॥ 
| ुंसनातनं विजानी हि घतहया देचानां देवऋषीणामृषिसु " 
| किमुनिः ऐसे और हवा शब्द के ग्चन से बेद की जैसी 
इतत वैसी मनुष्य पण्डित भी रच सक्ता है जैसी कि यह 
छत हमने रच लिया है फिर आप कैसे वेद के रचने का 
मव मानते हैं कि परमेश्यर विना बेर की कई नहां रच 
प्रा उत्तर हम लोग संस्कृत मात्र स वेदका निश्चय नही 
| || हि परमेश्वर न रचां है क्योकि संसक्तत तो जैसी तैसी 
क्‍ इत रच सक्ताहे प' न्तुपरमेश्चर क गुण उन संस्कृत मेन्द 
| | र पइते जो मनुष्य होगा खो अवश्य पक्षपात किसी स्थान 
| | [इरैा और परमेश्वर पक्षपात किसीप्रकार से कमी न करे 
7 परमेश्दर पूर्णानन्द और पूणं काम है सो वेद 
||स प्रकार से पक्क अक्षर मे भी पक्षपात देःखनेमे नहीँ राता 
देहधारी सब विद्याओं में यथाचत्‌ पूण कभी नहीं हाता 
Er कोई पुस्तक रचेगा तब जिस विद्या मे निपुण होगा 
बिद्याकी बात अच्छी प्रकारसे लिखेगा परन्तु जिस विद्या 
गही जानता: उसका विषय जब कुछ आवेगा तच कुछ न 


सकेगा जो लिखेगा तो अन्यथा लिखेगा और परमेश्वर 
वद्यो छे चिषयो को यथावत्‌ लिखेगा सो चेदौ में सब 

यथावत्‌ लिखी हैं मनुष्य जब ग्रन्थ रखेगा उसम कोई 
|िदिमान होगा तो भी सूक्ष्म दोष श्राघगे कि धर्म का किसी 


f 


»॥ से खण्डन और अधर्मका मण्डन थोड़ा भी अवश्य | 


[ 


। 
| 
| 
| 
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थ्या परमेश्वर के लिखने में चम का लदडन बा श 
| का मण्डन किसी प्रकार से लेशमात्र भी न आवेगा सो | 
| ऐसा ही है मनुष्य शब्द अर्थ औरसम्बन्ध इनको जितनी इ 
| उतना ही जानेगा अधिक नही' सो चेसे ही शब्द अपने | 
|| लिखेगा जिससे एक, दो, तीन, चारया पांच प्रयोजन जैसे | 
| निकल सके और परमेश्वर सर्वज्ञ के होने से शब्द श्रथ रौर 
| सम्बन्ध ऐसे रक्खेग कि जिनसे असंख्यात प्रयोजन कर| 
| सब बिद्या यथावत्‌. आजांय से परमेश्वर का ऐश 
_ | सामध्यं है अन्य का नहीं सो चैसे वेद ही हैं कि जिनसे 
| असंख्यात प्रयोजन आर सब विद्या निकलती हैं क्‍्यो| 
| कि परमेश्वर न सब विद्यायुक्त वेदों को रचे हैं इसे 
| सब कार्य वेदों से सिद्ध होते हैं ओर वेदो के नाम हि| 
' | के गोपाल तापिनी, रामतापिनी क्ृष्णुतापिनी और अस्होपा 
' || घदादिक मनुष्यों ने बहुत ग्रन्थ रच लिए हैं परन्तु बिद्वन्‌| 
' | यथावत्‌ विचार कर के देखे तो उन ग्रन्था मे जैसी मनुषो 
 ) कीक्षद्रबुद्धि वैसी ही क्ष्‌ द्वता देख पड़ती दै सो परमेश्वर 
„ || और उनके वचनो में.दिन और रात का जैसा भेद दे बेसा| 
| |भेद देख पड़ता है प्रश्न बेद पौरुषेय दै अथवा अपौरुषेय र्था 
| || इंइबर का रचा है वा किसी <देहधारी का उत्तर वेद देहा | 
| का रचा कभी नही है किन्तु परमेशश्‍वरही ने रचा है परत के| 
` || अपौरुषेय और पौरुषेय भी है क्यों कि पुरुष देहधारी ना 
`| चाम है और पूण के होने से परमेश्वर का भी अपौरुषेय 7 | 
| इससे है कि कोई देहधारी जीवका रचा नही और पस 4 
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क्रि पूण पुरुष जा परमेश्वर उसने रचा है इस्स 
भी हे और परमेश्वर की विद्या सनातन है सोई बेद 
| वेद अपौरुषेय दे क्यो कि परमेशत्रर की विद्या जो 
उत्पत्ति खरा नाश कभी नहीं .द्दोती परन्तु पुस्तक 
और पाठन इन तीनों का ज्ञगत्‌ के प्रलय मे प्रलय हा 
पै बेद ईश्वर में नित्य रहते हैं इस्से वेद्‌ का नाश कमी 
| ता प्रश्न जैसे वेद ईश्चर से उतपन्न होता है बसा जगत्‌ 
| रसे उत्पन्न होता है जैसा जगत्‌ विनेश्वर है चेला वेद 
{ विनर है और जा चेद्‌ नित्य होगा तो जगत्‌ भी नित्य 
उत्तर जगत्‌ जो है सो प्रकृति परमाणु और उनके पर- 
पिलाने से परमेश्वर से उत्पन्न भया है सा कमी कारण 
मि परमेश्‍वर उसमे कायं रूप जगत्‌ नष्ट हो जायगा परन्तु 
जगत्‌ जैला कार्यं है यैसा नहीं क्यों कि वेद तो परमेश्वर 
॥ पिया है सो जो नाश हो जाय तो परमेश्वर विद्या दीन 
से भ्रविद्यान हो जाय सो परमेश्वर अविद्वान्‌ कभी नही 
ग सदो पूर्ण ज्ञान और विद्यावान रहता है सो जैसा क्रम 
फेर की विद्यामे है बैसा ही क्रम शब्द अर्थ सबन्ब मन्त्र 
संहिता श्र्थात्‌ पूर्वा पर मन्त्रौका सम्बन्धो मन्त्र जिससे 

बा पीछे लिखना चाहिए खो सब परमेश्वर दीन रक्खे हैं 
(कुछ सस्देह नही' जैला जगत्‌ का संयोग वा 
|| | हे वैसा चेद्‌ विद्याका संयोग वा बियोग कभी नही होता 

ह फि परमेश्वर और परमेश्वरके बिद्यादिक सब गुण भी 
हैं इससे वेर चिद्या नित्य ही है जो ऐसा न मानेग। उस 
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श्ावेगा कि कोई चिद्या हु 
| और ईश्वर का रचा न मानेगा तो संब पुस्तकों के च|| 
गसत्यका निश्चय कैसे करेगा क्यों कि एक 
रहेगा और उके प्रमाण से वा अप्रमाण से सत्य बा ष 
पुस्तक का निश्चय हो सक्ता है और जो कोई पुसत 
प्रमाण हीन होगा तो कोई पुस्तक का निश्चय नही हो सकष 
कयो क्रि पक मचुष्यने अपनी बुद्धिकी करपना से पुस्तक रा 
दूसरे ने उसका अपनी बुद्धि से खण्डन कर दिया सरद 
तीसरे ने. तीसरे का चौथे ने ऐसे ही किसी पुस्तक का मारे 
न द्दोगा फिर अनवस्था भ्रम के होने से सदा रहेगी इससे के 
पुस्तक स्वतः प्रमाण होने से परमेश्वर ही का रचा है अन्य | 
नहीं क्यो कि पेसी सुगम संस्कत ललित पद सस्याथंपुद||, 
नेक प्रयोजन और अनेक चिद्या सहित स्वरुप अक्षर सुण 
वेद ही की पुस्तक है अन्य नहो और जगत्‌ के किसी पदां 
का कुछ निश्चय मजुष्य अपनी बुद्धि से कर सक्ता है पसत 
ईश्वर स्वरूप और उनके न्याय कारिट्चादिक नन्त गुए के 
पुस्तक मे जैसे लिखे हैं बेला लेख कोई संस्कृत वां मा 


स्तत 


पुस्तक में नही है क्यो कि किसी की वैसी बुद्धि नही हो सी 
कि परमेश्वर का स्वरूप और यथावत्‌ शुण लिख सकं 


ऐसा ही जानना चाहिए कि हम लोगों पर अत्यन्त इप | 


परमेश्वर ने अपना स्वरूप और अपने सत्य युण बेद पुरेण 


प्रकाश कर दिए हैं जिससे कि हम लोग भी परमेश्वरका स | 
और गुण बेद पुस्तक से ज्ञान के अत्यन्त 
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पातको छोडक यथ!चत विद्यायुक्त पुरुष अत्यन्त चेदार्थ 
बार करेगा सोई अ्रनन्त सुखका पाचेगा अन्यथा नहीं प्र- 
होते ही सब मचुष्य एक २ उुस्तकका परमेश्वरको मानते हैं 
रि वाविल्‌, इञ्जील रौर कुरान वैसे आप लोगं को भी 
॥ प्राप्रह है जिस्ले कि अत्यन्त स्तुति कते हैं. जो चेद 
पिचर का रचा होगा तो चे पुस्तक परमेश्वर के रचे कयो 
| (समं क्या प्रमाण दे कि वेद ही ईश्वर का रचा है और 
| पुस्तक नहीं उत्तर सब मनुष्यों का प्रमाण नही होसक्ता 

i सब्र मनुष्य पूण चिद्या वाले आत्त और पक्षपात रहित 
| होते जिससे कि सब मनुष्यों के कहने का प्रमाण हो जाय 
॥) ब्राप्त और पक्षपात रहित होवें उन्ही का प्रमाणं करना 
है भ्रम्य का नहों कयो कि जो सूखों' का हम लोग प्रमाण 
|| हितो बड़ा भारी दोष आजायगा चे अन्यथा भाषण करते हैं 
|यथा कर्म भी करते हैं इससे आप्त लोगो का प्रमाण 
चाहिये रौर वेद के सामने इज्जील और कुरानादि की 
|| गणना ही नहीं हो सक्ती किन्तु उनमें विद्यां की बात तो 
| ॥ रही है। जैसो कि कहानी होय यैसे वे पुस्तक हैं प्रश्न 


} 


| 


| 
| 
| 
| 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


सत्य है अन्य लोग कहते हैं कि हम लोगोकी बात सत्य 


मया प्रमाण है कि यही बात सत्य है अनन्य नहीं 
सिका समाधान तृतिय समुल्लास में कद दिया है 
लक्षण वाला आप्त होता है और प्रत्यक्षादिक प्रमाणो 
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से सत्य वा असत्य का यथावत्‌ निश्चय भी होता 3 
निश्चय करके सत्य को मानना चाहिये असत्य को नहीं || 
चेद किसी देश विशेष और भिन्न देश में रहने वाले मनुषय 
हेतु हैं चा सब मनुष्यो के हेतु हैं उत्तर चेद संब मजुष्य || 
चास्ते हैं क्यों कि जो विद्या और सत्य बात होती है सो सह 
हेतु होतीरे और वेदमे कहीं नहीं लिखा कि इस देश था जा 
मनुष्योकेहेतु वेद बनाया गयां और अधिकार भी इनकार श्र, 
इनका नहीं जैसे कि वाचिल, सूखा और इसराईल ' कुई ||; 
को.के चास्ते पुस्तक आई और मुहम्मदादिकों के हेतु कुल || 
यह बात मनुष्यों की होती हे अपने देश बाले के ऊपर प्रोह || 
और अन्यके ऊपर नहीं जो ईशवरका वचन सो तो सर्यज्ञ और 
सब जगत्‌ का -खामी है इससे तुल्य कृपा और तुस ||| 


` | दृष्टि ही रफ़्खैगा अन्यथा नहीं ऐसी पुस्तक बेद ही ग्रे 


है अन्य नहीं क्यों. कि अन्य पुस्तकों में ऐसी विद्या नहीं श्र 
कहानी की नांई उनमें कथा है और पक्षपात बहुत से हैं एसे || 
वेद पुस्तक ही ईश्वरक्तत है अन्य नहीं इसमें किसी को मे|| 
सन्देह होय तो पक्षपात को छोड़ के तीनों पुस्तकों का विधा! 
प्रीति और सज्जनता से विचार करें तथ यही निश्चय हो 
कि बेदर पुस्तक ही ईश्वरक्कत अन्य नहीं प्रश्न वेरो का हे 
मजुष्या को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार है वा नहीं || 
इसका विचार तृत य समुल्लास में चर्णव्यबस्था के कय || 
किया गया है वही जान लेना इस प्रकार से वहां हि | 
'किजो मुखं है वह शत्र है उसका पढ़ना बा उसको ५६ || 
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(यौ किं उसको बुद्धि न होने से कुछ विद्या न आवेगी 
रवस्था चतुर्थससुल्लास में देख लेनी प्रश्न शूद्रादिकों 
सन्ने का अधिकार हे या नदांउत्तर जिसको कान 
है और उसके समीप जो शब्द होगा उसके अचशय 
सो वेद का शब्द अचा अन्य शब्द होत्र चह सव को 
पतु शूद्र सूख हाने से सुनके भी कुछ न कर सकेगा 
है जहां तहां निषेध लिखा है कि शूद्ध को येद्‌ न पढ़ना 
कि उसका कुछ आता नहा प्रश्‍न वतर व्य'स जी ने चद 
है इससे उनका नाम वेदव्यास पड़ा है यह बात भागचतूमें 
है फ़िर भ्राप कैसी बात कहते हैं कि चेदं ईश्चर ने रचे 
तर यह बात अत्यन्त मिथ्या है क्‍यों कि व्यास जीने भी 
थे और अपने पुत्र शुक देवादिकों को पढ़ाये थे और 
पिता पाराशर उसका पितामह शाक्ति और प्रपितामह 
ब्रह्मा ओर बुदस्पत्यादि कोने भी पढ़े थे जा व्यासके बनाये 
ततो चे कैसे पढ़ते क्यों कि व्यास जी तं। बहुत पीछे 
ईप्रौर जो उनका नाम वेदर व्यास पड़ा है सो इस राति 
हाहे कि ॥ तदेष व्या सोचिस्तारोनामचिस्तृताबुडियंस्या- 
थासः | व्यास जाने वेद को पढ़ के और पढ़ाये हैं 


र सम्बन्ध से वेदौ को ज्ञानते थे इससे इनका 
पास रक्खा गया पहिले इन का नाम जन्म 
षद्र्पायन था वेदव्यास नाम चिद्या के णुण से 
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_ अकडआ न 
भया है इससे भागचतमे जो बात लिखी है सो वेद 
के हेतु लिखी है उसका यह अभिप्राय था चेदं की 
कि जिसने चेद्‌ रचे हँ उसी ने भागवत भी रचा और ३ 
पढ़ने से व्यास जी को शान्ति भी न भई किन्तु भा | 
रचने से उनकी शान्ति भई और भागवत चेतरो का फ | 
अर्थात वेदा से भी उत्तम है सो यह बात दुबंद्धि जो 
उस की कही है क्यों कि व्यास जी के नाम से न 
| | | भागवत रचा है इस हेतु क्रि व्यास जी के नाम लि 
लोग प्रमाण करें और वेदों की निम्दासे मेरे ग्रन्थ की प्र | 
के होनेसे सम्प्रद।य की वृद्धि और धन का लाभ होय 
सज्जन लोग इस बात को मिथ्या ही माने प्रश्न वेद ईर | । 
| संस्कृत भाषा में कंयों रचे क्या ईश्वर की भाषा संस्कृत ही ||. 
` _ |ज्ञो देश भाषा मे रचते तो सब मनुष्य परिश्रम के बिना मे|| 
| को समम लेते और संस्कृत जानने के हेतु व्याकर | 
2! | सामग्री पढ़नी चाहिए इसके बिना बेदोंका अर्थ कमी माहुगग| 
हे | होंगा उत्तर संस्कृत मे इस हेतु वेद रचे गये हैं कि घर|, 
| पुस्तकमे सब बिद्या झाजञांय और जा भाषामं रचते तो ब 
| ग्रन्थ हो जाते और पक देश ही का उपकार होता सब ९ 
. | का नहीं और जितनी देश भाषा हैं डन में रचते तब 
' | पुस्तकों का पारावार-ही नहीं होता इसे. ईश्वर गए 
र ट | भाषा में बेद रचे हैं कि किसी देश की भाषा न रहै श्रो 
| माषा जिससे निकले क्योकि संसत किसी देश की भ 
_ | जैसे इंश्वर किसी देश का नहीं किन्तु सब देशो का 
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| दकत भाषा हैं कि किसी एक देश को नहीं प्रश्न 
॥ का और श्रर्यावत्त देशकी प्रथम भाषा संस्कृतथी इसी 
लोग जिन्न भाषा कहते हैं कपो कि जैसी प्रवृत्ति 


| कुछ प्रदत्त भई होगी सो आर्यातत्त' ही से भई 
बव भी आर्याचत्तं में अन्य देशों से संस्कृत की अधिक 
है ससे यह निश्चय होता है कि संस्कृत भाषा श्रार्या- 
स्न मुख्य भाषा थी उत्तर यह देवलोग की भाषा नही 
भ | ह वृहस्पतिः प्रवक्ताइन्द्रश्चाध्ये ता । यह महा भाष्य का 


हैं इन्द्र ने बृहस्पति में संस्कृत पढ़ो और वृहस्पति ने 


त ब्रह्म ने हिरण्यगर्भादिक देतों से, उन्ने ईश्वर से, 
[रोग की भाषा होती तो वे कयां पढ़ते और पढते क्यों 
| श भाषा तो व्यवहार से परस्पर श्राज्ञाती है इस्से देव 


की संसत भाषा नहीं और जब ब्रह्मादिक की भाषां 
>| प्रत्त देश बालों की कैसे होगी कमो नही . पर- 


सिपी सब ऋषि सुनि और राज़ा लोग श्रार्याचत्त देश 
ग ने परम्परा से संस्कृत पढ़ा और पढ़ाया है इस्से 
देश की भी संस्क्तत भाषा नहीँ और जो सुसल्मान 
पको जिन्न भाषा कहते हैं सरो तो केवल ईष्यासे कहते 
ऋ आर्यावत्तं देशवासियों का नाम हिन्दू रख दिया 
| ९र्ुत जिन्न भाषा भी नहीं क्‍यों जिन्न तो भूत प्रेत 
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लकी पहिले आर्यावत्त में थी वैसी किसी देश में न.थी 


ज्ञाना जाता है कि आर्यावत्त देश में पहिले प्रवृत्ति | 


~ 


प्रतपति से, उन्ने मचु से. मनु ने विराट से, विराट ने | ` 


३१८ सप्तमसझुल्लार । 


पिशाचोही का नाम दै भूत प्रेत और शासे हे कप | 
| 


जो होते दोगे तो लोक लोकान्तर में होते होगे यहां | 
उनकी भाषा यहां कैसे आसकेगी इससे यह बात. 

मिथ्या है क्यौ कि उनको ऐसी पदार्थ विद्या और मन| 
बिचेक की बुद्धिही नहीं फिर ये लंस्कत विद्यासचोत्तमक्ो रे 
कह सक्ते बा रच सके हैं और रचते होते तो शम्य देश ;| 
भी रख लेते तथा किसी पुरुष से अव भी कहते इस्से ऐड 


| २.सब कैसे बन गई और किस्से बनी उत्तर सब देश भाश kh 
का सूल संस्छत है क्यो कि संस्छत जब बिगड़ती है त | i 
अप्र श कहाता है फिर अपश्र शा से देश भाषा से होती | |, 
| जैले कि घट शब्द से घड़ा घूत शब्द से घी दुगड शब्द से दू 
' नवीत शब्द से नैनू अक्षि शब्द से आंख कणं शब्द से बार 
नासिका-शब्द्‌ सं नाक जिह्वा शाब्द से जीम मातर श्नु 
से मादर यूयं शाब्द से यू वर्यं शब्द से ची गूढशब्दकागा॥ 
इत्याविक जान लेना और एक पदार्थ के बहुत नाम || 
| क्रिगौ। नाम गाय, गगा, जमा, क्ष्मा, क्षा, क्षमा, शोष | 
| क्षिति, अचनी, उर्वी, पृथ्वी, मही, रिपः, अदिति, है | 
निज्ञु तिभ्भूःभूमिः पषा, गातुः, गोज्रा, ए २१ नाम पृथिवी ९ || 


नाम हैं सो भिन्न २ देशों में भिन्न २, २१ नामों मेस i 


`का अपभ्राश होनेसे भिश्च २ भाषा बन ज्ञाती है और 5 || \ 


बहुत अरथा का होता है जैले कि सिद्धू , चानर, घोड़ा. ब || 
मनुष्य, देच और चोर इत्यादिक का नाम हरि 4 


सत्यार्थप्रकाश हे 
कैश भिन्न २ भाषा होती है क्योंकि कियो ई दूए 
ह उस पशु का व्यवहार किया किसी देशमें हरिशब्द से 
(व्ण किया किसी देशमे हरि शब्दसे घोड़े को लिया 
नेश में हरि शब्द से खूय्य को लिया किसी देश में हरि 

है पको चोर लिया इस हेतु देश भाषा भिन्न २ हो गई और 

गो का उच्चारण भेद से भिन्न २ भाषा हो जाती है जैसे 

5 ज्ञयह दोनों गअकारम मिलने से अक्षर यह ञ्ञ होता है 
| पराञ काल इसका लेख ऐसा होगया है ज्ञइस एक श्रक्षर 
ब्यथा उच्चारण से तीन भेद हा गये हैं शुज्जरानी लोग ग- 
र नक्रार का उच्चारण कते हैं महांराष्ट्रादिक दाक्षि 
रोग रौर नक!र का उच्चारण कते हैं और अन्य लोग 
ह गरौर यकारका उच्चारण कतहैं नथातालब्यश सूद्धन्यष 
दन्य सँ इन तीनां के स्थान मे बंगाली लोग तालव्य | 
एका उच्चारण कते हैं मध्य औरपश्चिम देश वाले तीनी. 
में दन्त्य खकार का उच्चारण कते हैं तथा किसी की 
करिन हें।ती हे चह प्रायः शब्दों को श्रन्यथा उच्चारण 
है और जिस देश में चिद्या का लेश भी न होय उस 
सङ्केत व्यबहार करने के हेतु शब्दों का कर लेते हैं कि 
से इसको जानना और इस शाब्द से इसको जानना 
िाक्षणोत्य लोगों ने घीं का नाम तूपररख लिया और 
शपत वासियों नेघी का नाम चोखा रख लिया 
रातियों ने चाचल का नाम चोखा रख लिया इस्से 


देशन्तर की भाषा भिन्न २ हो गई है इसी प्रकार के 


||| 
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"न्य कारणों को भी व्रिचार लेना प्रश्न वेद मे अशसो 

यज्ञोंकी क्रियाजो लिखी है साजैसी बालकों की बात होय हुडड 
बुद्धिमान पने को नही दीखती क्योकि घोड़े का सब 
|. | फिराते हैं उसको कोई जोबांध ले उससे फिर युद्ध कते र्‌ 
‘+ व्यर्थ युद्ध बना लेते हैं मित्र से भी ऐसी बात से बैर हो जता 
ज है इत्यादिक ऐसी २ बुरी बात जिसमे लिखों हैं बह वेद 
का बनाया कभी न होगा उत्तर य सब बात मिथ्या हैं बेर 7 
एक भी नहीं लिखी हैं किन्तु लोगो ने कहानी बना लिया 
j प्रश्न ईश्वर ने पेखा क्योनही किया किदिनां पढ़ने और सुन्न 
“| से सब मनुष्यां को यथावत्‌ जाते तत्र तो ईश्वर को याहु 
| ता ज्ञान पड़ती अन्यथा क्या दयालुता किवड़े परिश्रम से के || 

के अर्थो' को मनुष्य लोग जानते हैं. उत्तर फिर भी खतन्रत | | 
` | दानि दोष अआ जाता क्योंकि परमेश्वर के प्र रणा स बेर उस्े| 

| दा जांय अपने परिश्रम औरस्वतन्त्रतासनही और जो पराश ]| 
| बिना पदार्थ मिलता है उसमें प्रसन्नता भी नहीं होती मि | | 
= | परीध्रम कुछ भी काम नहीं होता जैसे की खाना पीना उ 
| बैठता कहना खुनना आना और ज्ञाना इत्यादिक पराश्रम 8 | 
| से होते हैं अन्यथा नहीं परीश्रम के विना कुछ नहीं होता * 
| इतनी बड़ी ज्ञो पदार्थ विद्या सा कैसे होगी जीब की 
आदिक इन्द्रिय बुद्धि औरप्राण कहने औरखुनने का स 
| भी दिया है और विद्या का प्रकाश भी कर दिया ह 

| इइबर दयोरहितकभी नहीहोते और जीव को जस्यत | | 
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हु सत्यार्थ प्रकाश । ३२१ 
३ ||. यही बड़ी दया ईश्वर को है और कोई भी नह शंका 

0 उका समाधान बु द्वि मान लोगविचार करके देदेवें ईश्वर 
| (कै के विषय में संक्षेप से कुछ थोड़ा सा लिख ,दिया 
ञो विस्तार से देखा चादै सो वेदादिक सश्यशाख्रो 
|| ढेवे इसके आगे जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय 
| [य लिखा जायगा ॥ 


| || इति ग्री महुयानन्द सरस्वती स्वामिकृते . 
||ह प्रकाशे सुभाषा विरचिते सप्तम समुल्लासः 
NS 


mms ) Some oneness 


| जगदुत्पति प्रलय विषयानब्याख्यास्यामःब्रह्मचिदाप्नोः 
दपाभ्युक्ता सत्यंज्ञानमनंतं ब्रह्मयोवेद्‌ निहितंशुहायांप' 
| प्रतिष्टितासोऽक्च ते सर्चान्‌कामानत्रह्मणासहचिपश्चि 
[| तभादापतस्मादात्मन आकांशश्संभूतःआकाशाद्वायुःचा-- 
प्रनेराप/भ्रक्भयः पृथिवी पृशिव्याअ्ओोषधयःओषधिभ्यो्न । 
| तरेतसःपुरुषःसबापषपुरुपाज्ञरसमय ४ तेतिरीय |' 

को भूती हे सदेचसौस्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयंत- 
हुस्याप्रजाययेतिय हछांदोम्य उपनिषद की श्रुती हैं ना- 
सद्‌सोत्तरानीन्नासीद्रजोनब्योमापरोयत्‌ किमाव 
केस्यशर्मण्यस्भः किमासीदुगहनंगमीरं यह ऋग्वेद की 
i भत्मावाइदमग्रश्रा सीन्नान्यत्‌_ किंचन्मिषत्‌ सईक्षत- 
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लोकाचुसुजाइतियहपेतरेयत्राह्णकी थर.ति है इत्यादिक, 
दि की थूतियो से यह निश्चित जाना जाता है कि ए भर 
| दोय सच्द्रदानन्द्रूप परमेश्वर ह सनातन था और 
4 लेशमात्र मो नद्दी था उसने सख जगत्‌ को रचा साइन 
| प ज्ञितन नाम हैं वे सब परमेश्चरके ही हैं इनका श्रथ 
समुल्लाल में कर दिया है. वहां देख लेना उस परब्रह्म 
` ` ज्ञा मनुष्य जानता है उस श्रनन्त पंडित परमेश्वर के 
_ !| मिल के उसके सब काम पूण दो जाते हैं. चह परमेश्वर ए 
) a अद्वितीय था दूसरा काई नहा था उन्न जगदुत्पत्ति की इच्छा 


है 


| किई कि बहुत प्रकार कॉ प्रजा को में उत्पन्न करू उस 
| क्षण में नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न होगई सोइस फ्रम 


प पहिले आकाश को उत्पन्न किया कि जो सब जगत 
| निवास करने का स्थानः सो आकाश अत्यन्त सूक्ष्म | 
है जा कि अनुमान से भी कठिनता स समभन में ता 
डह्से स्थूल द्विगुण घायु उत्पन्न भया उस्सेश्र ग्न त्रिगुग भा 
|| जिगुण अग्नि से चतुशु'ण जल भया और जलसं पंचयुषू 
भ भूमि से औषधि औषधियों से चीर्य वीय से शरीर 
Na 
| 


प्रकार आकाशसे लेके तृणपर्यन्त परम्रेश्चरने सूष्टि रब 
| सो शब्द और संख्या दिक शुए चालाश्जाकाश रचा फिर 


| आदिक चारों के परमाण रचे परमाण साठ मिला 
श्रण रचा दो श्ण से पक दृधणक और तीन दयणु* सं 


प्रसरेण और अनक त्रसरेण को मिला के यह जा देख - | 
hf | 
~ है सब हुगत इसको रन्न दिया प्रशन परमेश्वर की का “| 
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या कि जगत्‌ को रचा उत्तर इस्से पूछना चाहिये कि 
त क्या कह्दाता है यमर्थेमथिकृत्यप्रचत ते तत्प्रयोजनम्‌ ` 
| नेतम सुनि जी का सूत्र है इसका यह अभिप्राय है कि 
(पदार्थ का अधिक्रमान के जीव प्रवृत्त होचे उसको क- 
| प्रयोजन सो परमेश्वर पूर्णकाम है उसको कोई प्रयोजन 
पक नही है क्यों कि उससे कोई पदार्थ उत्तम चा श्रप्राप्त 
| फिर प्रयोजन का प्रक्ष करना सा श्चयुक्त है प्रक्ष जगत्‌ 


|| (तने की इच्छा किई सो बिना प्रयोजन से इच्छा नही हा 
| ||ती उत्तर इच्छा के जगत्‌ में तीन कारण देख पड़ते हैं प- 
की भ्रप्रा्ि और चह उत्तम होवे तथा अपने से भिन्न 
षि प'मेश्वर में तीनो में खे एक भी नहाँ क्यो कि सबंशक्ति 
| के होने से कोई पदार्थ की अप्राप्ति कभी नही होती तब 
| ||वर से कोई पदाथ उत्तम भी नही और सबब्यापक के : 
| ||स अत्यन्त भिन्न काई पदार्थ नही इससे इच्छा की घटना . 
i में नही हो सकती प्रश्‍न जगत्‌ रचने की प्रवृत्ति बिना 
गन वा इच्छा के कभी नहो द्वो सकती उत्तर अच्छा इच्छा 
नही बन सची तथो प्रयोजन भी नद्दी बन सक्तां परन्तु, 
छा रौर प्रयोजन मानों तोजगत्‌ का होना चद्दी इच्छा और 
| | न मानलेग्रो इससे भिन्न इच्छा वा प्रयोजन कोई नही 
(हि जो ऐसा मार्ने क्रि अपने आनम्द के वास्ते जगत्‌ को 
“रस्ते हम लोग पूछते हैं कि जब तक जगत नही रचाथा 
पेश्वर क्या दुशवी था जो क्रि आनन्द के वास्ते जगत 
सो दुःख का परमेशत्ररमे लेशमात्र भी सम्बन्धनही जो 


; 
| 
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| 3° अल अर हू ० | 
` || ऐसे पूछने में आग्रह करें कि जगत के रचने मे और | 
| कुछ प्रयो रन होगा ता आप से में पूछता हूं कि जगत के ह| 
| रचने में बमा प्रयोजन है जा श्राप कहें कि जगत के रचने £| | 
। ज़्गतकी लीला देखनेसे आनन्द होता होगा और जगतक जी | 
Eo | पक्ति य तो ज्ञब तर्के जगतकी लीला नही ` दखीथी और जग | | 
| ल्‌ के जीव भक्ति भी नही कते थे तथ परमेश्वर अवश्य दख | | 
होगा इस्स ऐसा प्रश्‍न व्यर्थ हता है इसमें आग्रह नही करना। 
|| चाहिये रचना से ईश्वर के सामथ्यं का सफल होना ही रचना || 
| प्रयोजन है प्रश्‍न ईश्वर ने जगत रचा सो जगत रचने च| | 
! सामप्रो थी अथवा अपने मे से ही जगत रचा वा श्रपनेहा| 
|: संब जगत रूप बनगया उत्तर इसका बिचार शय करना | | 
चाहिये कि बिना सामग्री स कोई पदार्थ नही बन सत्ता क| 
॥ कि कारण के बिना किसा कार्य की उत्पत्ति हम लाग नह| || 
` | देखते सा कास्छ तीन प्रकार का दोता है एक उपादान दूसरा 
| निमित औए तीसरा साधारण सो उपादान यह कद्दाता है कि | 
. |) किसी से कुछ ले के कोई पदार्थं बनाना खो काय श्रौर कारण | 
| | का इसमे कुछ भेद नही होता दोनो एक ही.रूप होते हँ जैसे | 
| मद्ठीकों लेके घड़े को बना लेते हैं कपासको ले के बल सोंग || 
Er | ले के गहना लोहे को लेके शख् अर काष्ठ का ले के किंवाई 
| ` 4 आदिक सो घडादिक जितने हैं- चे मृत्तिकादिकों स मिन्न बसू | 
| नहीं हैं किन्तु वही वस्तु है इस प्रकारः का उपादान । 
` | ज्ञानना दूसरा मिमित्त कारण जो [क उन शतीला i 
| लोग नाना प्रकार के पदार्थों को रचने चाले निमित्त: 


ioe eee ७#५# 
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(बते हैं किन्तु अपने शरीर से पदाथ लेके.नही रचते इसने 
निमित्त कारण हाता ह कि जो पदार्थ बनाचे उस्से भिन्न 
| i ग्रोर उस पदाथ को रचले तीसरा साधारण कारण 
है जैसा कि प्राण काल देश चक्र और सूत्रादिक क्योकि 
सत्र कर्तताके आधीन और हेतु रहते हैं इस्ले अवश्य विचा- 
(ना चाहिये परमेश्चर इस जगत्‌ का तीनों कारणां मं से 
कारण है श्र्थात्‌ तोनों कारन है जा उपादान कारण हृप्य 
ते शुधा तृषा शीतोष्ण श्रम जन्म आर मरणादिक दोष इश्वर 
F ग्रज्ञांयगे क्यों कि उपादान स उपादेय सिन्न नही होता | F ( 
पात्‌ ईश्वर से जगत भिन्न नही होगा इससे उक्त दोप अव | | 
ही आवेगे इसम जो काई ऐसा कहे कि जैसे स््प्रावस्था 
रध्या पदार्थ अनेक देख पड़ते हैं अर रञ्जु मं सप बुद्धि | 
तो हे इत्यादिक सब कढिगन भ्रान्त पदार्थं हैं उनसे वस्तु मे 

| 


Or आक...- 


ञ्ज ॐ कु ३१. न 


दोष नही आसक्ता स्चप्नसे जीवी कुछ हानि नही. होती 
सप से रज्जु की उन से पंछना चाहिये सप की भ्रान्ति 


में और स्वप्नमे हष शोका दिक दुःख किसके भये जो चह 
क्षिब्रह्यका ही भये फिर चह ब्रह्म शुद्ध नही रहा तथा ज्ञान,ख- 
नही रदा क्योंकि भ्रमजे। होताहे सो श्रज्ञानसे हीहोताह बिना 
प्रासे नही फिर वेदांमे सर्चज्ञ सदा रान्ति रहित ब्रह्मको लिखा , | 
उसी क्यागति होगी तथा बन्धमोक्षाकि दोष भी ब्रह्म मं | 
॥ गायगे जो चह.कहे कि भ्रम से बन्ध और मोक्ष है वस्तु | 
फिर भी नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्त स्वभाव परमेश्वर को 
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वेद मैं लिखा दै सो बात भूडी हों जायगी यहद बडा दोप हो, 
और जो बद्ध होगा सो जगत रचने को कैसे रच सकेगा और 
जो मुक्त होगा सो जगत रचने की इच्छा ही न करेगा | 
परमेश्वर से जगत कंसे बनेगा ओर जो कोई केवल निह | 
कारण माने तोजगत का साक्षात कर्ना नही होगा किन्तु शि | 
बत्‌ होगा अथवा उस को महाशिल्पी कहो और उसके पाह ||. 
सामग्री भी अवश्य माननी चाहिये किर जा सामग्री ग्रासो 
ता जगत भी नित्य होगा क्यों कि जिस्ले जगत बना ; ष्‌ 
सामग्री ईशर के पास सदा रहती ही है फिर एक ्रद्वितीय || 
ज्ञात क्री उर्त्पात्त के पहिले परमेश्वर था जगत लेश मात्र भी 
नहीथा यह वेदादिक शाह्मोंका प्रमाणोसे कहना वह व्यर्धहोग।॥ 
| इस्से उन निमित्त कारण मानने से भी चह दोष आवेगा ग्र 
जो साधारण कारण माने तो भी जडपराश्चित रचने ग्रसं 
ईश्वर होगा जैले कुलालादिक के बिना घटाटि काय्यं पराधी 
होते हैं क्यो कि जैले चक्रा दिक के चिना कुळालादिक घटादि || 
| नदी रच सकते हैं फिर बह ईश्वर पराधीन होने से सर्शिः | | 
मान नही रहेगा क्यो कि कोई का सहाय किसी काममे नहे| 
| और अपनी शक्ति से सब कुछ करै उसके कहते हैं सबं || 
| गान्‌ सो साधारण कारण जब माना जायगा तो सबंशक्म | | 
ईश्वर कभी न रहेगा इससे तीनों प्रकार में दोष भरि | | 
इस वास्ते अत्यन्त विचार करना चाहिये जिसमें we || 
, | दोष न आवै इसमें यह विंचार है कि ईश्वर पं स 
| है जो सच शक्तिमान होता है उसमें अनन्त | 


प्त्क्त्ज्ज्ल्स्ल ७. ~ 


7” ` सत्यार्थप्रकाश । ३२७ ॒ 
08 सो बह सामग्री स्वाभाविक दै जैसा कि स्थाभाचिक 
का सम्बन्ध होता है चह दूसरा पदार्थ नहीं है और 
"मी नहीँ उस सामग्री ले सब जगत्को परमेश्वर ने बनाया 

को गुण की नांई स्वाभाविक सामग्रो है सो शुणी से 
कभी नहीं होती ज्यों कि स्वाभाविक जोगुण है सो गुणी 


F कभी नदी होता इस्स कपा आया कि सामग्री सहित 
ङ वि जगत्‌ रूप बन गया उत्तर पेसा न कहना .चाह्ये 
१||्ाकि जो जिसका पदार्थ होताहे चहद उसी का कहाता है सो 
| हो का अनन्त सामर्थ्यं स्वाभाविक ही है श्रन्य से नही | 
॥ | ॥ या बह सामर्थ्यं अत्यन्त सूक्ष्म है और स्वाभाविक के होने से 
॥ऐेघर का विरोध भी नहीं किन्तु उसीमे वह सामथ्यं रहता 
सव जगतका ईश्वर ने रचा है इससे कया श्राया कि 
| || पार्थ न लेके जगत्‌ के रचने से उपादान कारण जगत्‌ 
परमेश्वर ही हुआ क्योकि अपने ले भिन्न दूसरा काई पदार्थ 
क्‍ (है कि जिसे लेके जगत्‌ को रच सो अपने स्वाभाविक 
। गुण रूपसे जगत्को रचा इससे सब जगत्‌ का उपा- 
| कारण परमेश्वर ही है परन्तु आप जगत रूप नही बना 
| भरपनी शक्ति से नाना ग्रकार के जगत रचने से दूसरे के 
| | बिना इससे जगत का निमित्त कारण ईश्वर ही है अन्य 
|| नही' तया साधारण कारणमी जगत का इश्वर है क्यों 
| | किसी भस्य पदार्थ के सहाय से जगत को ईश्वर ने नही 
| कितु भ्रपनी सामर्थ्यं से जगत को रचा है इससे साधा- 
| कारण भी जगत का ईश्वर. है अन्य कोई नहीं 


न 
| 
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| और जो भरन्य कोइ होता तो विरुद्ध कार्य जगते 3 ~| 
| चिरुद्ध कार्यों को हम लोग जगत. मे नही देखते हैं स्स हैः | 
के तीनों कारण परमेश्वर ही हैं अन्य कोई नही प्रशन पसह 
निराकर और व्यापक है अथवा नही उत्तर परे 
निराकार और ब्यापक ही है क्योकि निराकार होता तो पद| 
देश-में रहता और कहाँ देख भो पड़ता सो एक देश में को || 
और कहीं देख भी नहीं पड़ता इस्खे निराकार ही ईश्वर ; | 
जानना चाद्दिए और जो निराकार न होता तो सर्च्यापद ब | | 
होता तो सर्वात्मा और सब जगत्‌ का अन्तर्यामी न होतासा।। 
सब जगत्‌ का आत्मासर्वान्तर्यामी के होने से व्यापक है 
ईश्वर दै अन्यथा नहीं प्रश्‍न सब जगत्‌ का रचन श्रौर घाण 
ईश्वर किस प्रकार से करता है उत्तर जैसा जगत्‌ में हम लोग 
'| देखते हैं बैला ही इ श्वर ने जगत रचा है परन्तु इसमे एह 
प्रकार है कि ्राकश तों परमाणु से भी सूक्ष्म है और वायु के 
|'परिमाणु का यहद स्वाभाव देखने मे आता है कि नीचे उबे 
योर समदेश में रामन करने वाले परमाणु हैं क्‍योंकि जो तचा 
`| इन्द्रिय से प्रत्यक्ष स्थूल चायु को हम लोग वैसा ही स्वमा 
| चाळा देखते कभी ऊदुध्चं कभी नीचे औरकभी तिरछा चह 
है इस्से हम लोग परमाणु का.अनुसान कते हैं इसमे अन्य गी 
बहुत कारण हैं क्योकि चायु मे अनेक तत्व मिले हैं परतुर 
लोग मुख्य को गणना से इस बात को लिखते हैं तेथा भ 
| का उदृध्यं जल के तथा नीचे और एथिची का समता 
विधि गति को देख, के परम सूक्ष्म परमाणु रूप जो तप उता Ih 
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[न कतं हँ कि चे भी इसी प्रकार के हसो परमेश्वर 
$ मे'अनेक तत्वा का मेलन किया हैं क्योंकि जो मेलन 
तो तत्वौ के स्वाभाविक गुण पृर्थिचीमे न देख पड़ते जैसे 
बरुन होता तो प्रथित मे स्पशं भी न होता तथा अग्न 
बर आकाश न होते तो रूप रस और पोल भी न देख 
| (ससे क्या जाना जाता हे कि सबमे सच तत्व मले हैं 
। ग्रौर वायु जल के परमाण अधोगामी स्वभाव से 
पति उद्व गमन और चायु तिरछे गमन करने चाला है 
7 सबके परमाण भी वा अधिक न्यून मिलने स स्थिरता चा 
(त पदार्थोके होते हैं जैलकि पृथिवी और जल नीचे जाते हैं 
अणि तथा चायु ऊपर औरअनेक विधि बल कतें हैं फिर 
[मया पदार्थं कहीं नहीं जा खक्ता चां अधिक न्यूनता 
के मिलाने से जितनी जिसकी गति परमेश्वर ने रची है 
होती है अन्यथा नहीं और सब से चलवान्‌ चायू हैं वायू 
0 भ्राधार स सब लोगों का हम लोग देखते हैं जैसे कि इस 
[पी के चारो ओर वायु श्रधिक है तथा वायुमे अन्य तत्व | 
६ |पिले हुप देख पड़ते हैं और वह चायु ४६ व ५० कोस तक | 
| हे उसके ऊपर थोड़ा है सो ज्योतिष विद्याकी गणना | 
५ पत्यक्ष है उस बायु का आधार आकाश. और आकाशा- 
| सब्र पदार्थों का झाधार परमेश्वर है सो जो सच व्यापक 
का तो आकाशाद का सब जगत्‌ में धारण कसे कर्ता 
||| पेश व्यापक है व्यापक के होने से सब का धारण 
अन्यथा नहों और जो साकार पक देशस्थ परमेश्वर | 


ब्छ 
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को मानेगा उसके म 


इत्यादिक बहुत दोष आवेगे फिर दो धकार का 
रोग देखते हैं, कि एक तो लघुवेग और शुरुत्वा दिक शु 
झकर्षण भी पदार्थों में है क्यों कि जो हल्का पदार्थ 
से ऊपर ही चलता है और शुरु नीचे को चलता ह जैसे 
जन के पात्र तेल की धारा जब देते हैं सो रघु के होगे 
ः तैल जल के ऊपर ही झा जाता है कभी नीचे नही रहता 
ह का यह कारण है कि जिस में छिद्र अधिक होगा उसमे ए 5 
हर । ` | और वायु अधिक होगा वह लघु होगा और जिसमें पोह 
Ee | वांयुथोड्ञाहोगा चह शुरु होगाजो कि समीप२ अत्यन्त 
| गा बहीयुरुह्ोगा और जोमिलेगा परन्तु उसके भीतर कुछ 


§।। 
| 
क्र 


| 
|} 


| तो तुल्य होता है परन्तु जल में दानो के! डारने से काढतो 


| ऊपर रहेगा रौर लोहा नीचै खला जायगा तथा बज मागे 
. | से नीचे चला जाता है उसका यह कारण है कि उसके छ 
से जल ऊपर चला जांता है सो ऊपर से जल का मार प्रो 
| खूतका अधिक बटना और पूथिची के आकषण से नीचे चहां|| 
जाता है. तथा कोई काष्ड भी अत्यन्त भीगने और 5 
| दिक के ग्रत्यन्त मिलने से चह नीचे चला जाता है र 
| भी पदार्थों मे देख पड़ता है जैसे मनुष्य, घोड़ा. हरिण 
| अग्नधादिक मे हैं. तथा अझि और सूय्य' पदार्थोंके ञवयवो 
| भिन्न २ कर देते है और जल तथा पृथित्री ये पदार्थों से 
और मिलाने बाले हैं सो जहां जिसका अधिक बल होगा 
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त्ररार सत्यार्थप्रकाश । 


PT ETI RI 
ree 


(ˆ दाग्य होगा जैसे कि वायु सूक्ष्म और लघ . हो के 
बहा है तव चारौ ओर की पृथित्री जल, त्रसरण युक्त 
| याग से बायु ऊपर चढ़ा उस स्थान म॑ चारो आर से 
र गिरता है वही अधिक चलन शर आंधी का कारण 
| बही वृका जल के ऊपर आकषण के होने से कारण 


तंहि । और अभि सब रसो का भेद्‌ कते हैं फिर 
रस सब ऊपर चढ़ते हैं परन्तु उनमे अझ्ि बायु और 


॥ए जब अधिक ऊपर जलादिको के परमाणु चढ़ने हैं तब 
हे हं अर्थात अधिक भार होता है फिर वायु धारण उन 


i जलादिकों के परमाण मिलके बादल हो जाते हैं जब 
से बीच में परस्पर चलते हैं चायु बन्द होनेस उष्णता 
है फिर घे परस्पर भिडते हैं ओर घिसते हैं इस्से गजन 

||ियजली उत्पन्न होती है फिर उष्णता और विजलीके होने 

|| पृथिवी के ऊपर गिरता है तथा बायु के येग और 
! हसे बिजली नीचे गिरती है श्रोर अझि का उपर बंग 
क्ता नीचे होता हे सो जल को पात्र मे रखके ऊपर रखन 
गि के नीचे रखने से जय उस जलम अग्नि प्रविष्ट 
है तब उमे वेग और चल होता है यही रेल आदिक 
का कारण है तथा चित्नली अङ्क विद्या और नाना 
|$ यन्त्रे तार विद्या भी होती है ऐसेददी विद्यास अनक 
I ऐ३ी पदार्थ चिद्या बन सक्ती हैं ग्रन्थ अधिक दो जाय 


| | । 
| | 
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अश्टम्समुल्लास; | 
इस हेतु हम अधिक नहीं लिखते हैं क्यों कि शाप | 
है सो बुद्धिमान्‌ लोग चिचार लेंगे जो थोड़ी २ विधा | 
च्य लोग अनेक प्रकार के पदार्थ रचलेते हैं [फर र म 
अनन्त विद्या वाला जो इश्वर अनेक प्रकार के पदाथा च व] 
इसमें सा प्राश्नय है इस प्रकारसे जगत्‌को रचता है न | 
अपनी नित्य शक्ति श्रौर गुणा उनसे आकाश अच्यक्त अया 
प्रकृति और प्रधान प सब पक ही के नाम हैं इनको ल | 
है काश से वायु आदि के परमाणु बनाता है उन सा| 
परमाणु से एक अणु बनता है दो अणुसे एक दणुकबता $|” 
सो वायुद्ववणुक है इस्से प्रत्यक्ष रूप नहों देख पजा 
चायु से त्रिगुण स्थूल श्रि रत्रा है इससे अझि मे रूप देव| 
पड़ता है उससे चतुगु ण जल और जल से पंचगुण परे|| 
रची है तथा उस परमाणु के मेलन से बक्ष, घास और बल 
त्यादिकों के वीज रचे हैं उनमे परमाणु के संयोग इस प्श 
के रकखे हैं कि जिनसे विलक्षण २ स्वाद पुष्प, पत्र फल गरर ||ि 
कांष्टा दिक होते हैंसो प्रसिद्ध जगत्‌के पदार्था देखने से ह| 
र परमेश्वरकी रचनाका अनुमान कतेहैँ और साधारण स| 
जगहमं व्यापक होनेसे सब जगतका धारण कत हैं तथा || 
` | के आधार दूसरा और परस्पर आकर्षणे भी जगतका धार i 
i होता है परन्तु संत्र आकर्षणका आकष ण और धारण इरे | 
| बालो का धारण करने चाला. परमेश्वर ही है अन्य को गा 
|| प्रश्न इसी लोकमे इस प्रकारकी सष्टि है वा सबलोकामे पी | 
सृष्टि है उत्तर सब लोकों में स॒ष्टि अनेक प्रकार की है जैसी i 


Sees ess 


नर  सत्यार्थप्रकाश । ३३३ 


NINN NAN, 
NNN, 
NNN NNN NS, Po 


होक में क्यो कि इस लोक में हम लोग पृथिव्यादिक 
(प्रयोजन के हेतु रचे हुये रखते हैं इनमें एक पदार्थ भी 
बह देखते इस्स हम लोग अनुमान कतेहें कि कोई लोक 
नें व्यर्थ नहीं रचा हैं किन्तु सब लोकों में  श्रनेक 
बमतुष्यादिक सृष्टि रची हैँ क्यो कि परमेश्वर का 
कार्य कभी नहीं होता प्रश्न कितने लोक परमेश्वर ने रचे 
सर सूय ,चन्द्र ओर जितने तारे देख पड़तेहँ तथा बहुत 
की देख पड़ते प सत्र ले हों हैं सो श्रसंख्यात हैं प्रश्न 
[ह्ोक स्थिर है वा चलते हूँ उत्तर सब लोक अपनी २ 
और अपने २ वेग से चलते हैं सा अनेक विधि गति 
धर तो एक परमेश्वर ही है और कई नहीं प्रश्‍न जव 
रने पहिले सुधि रची तब एक २ दा २ मलुष्यादिक 
मं रचे अथवा अनेक रचे थे उत्तर एक २ जाति में ५रः 


Aिङृसे जा सक्तीं इत्यादिक और भी विचार आप लोग 
ता प्रश्न परमेशत्रर ने सब पदार्थ शुद्ध २ रचे हैं या काई 
पि भ्रशुद्ध भी रचा है उत्तर परमेश्वर सब पराथ अपन २ 
शुद्ध ही रचे हैं अशुद्ध कोई नहों परन्तु विरुद्ध गुण 
परस्पर मिलने चा मिलाने चाले अशुद्ध कहते हैं अपने २ 


परन्तु उनी दोनोको पदार्थ विद्याकी थुक्ति से तृतीय 


न, 
> 
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EF ३३४ सप्तमसमुल्लासः | 
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oem 
पदार्थ कोई रच ले फिर भी बह उत्तम हो सक्ता 
मक्खरी वे भी अपने स्थान में शुद्ध हैं क्यो कि वैद्य 
युक्ति से इनकी भी बहुत औषधियां बनती हैं अनुकूल 
में मिलानेसे परन्तु वेमचुष्य वा किली को कारे अथवा है ) 
मे खा लेने से दाष करने चाले हो ज्ञाते हैं ऐसे ही अन्य 
थो का विचार कर लेना प्रश्न जच इसर जगत्‌ का प्रलय होता 
| है तो किस प्रकारसे होताहे उत्तर जिस प्रकारसे सूक्ष्म ए 
. से रचना स्थूल की होती दे उल्ली प्रकार से 
| मी जगत्काहोताहै जिस्खेजोडत्प होताहै . बहसूइम.हा 
५ |कारणमं मिलता है जैसे कि पृथिवी के परमाण ञो 
. | जलादिकों के परमाणु से यह स्थूल पृथिवी बनी ,है 
| प्रमाण का जब वियोग होता है तब स्थूल पृथिवी गएहे 
|| ज्ञाती है बसे ही सब पदार्थों का प्रलथ जानना आकाश से| 
| परथिवी पञ्चयुणी है जब एक शुणी घटेगी तब जल रुपहो | 
|| यगी जल और पृथिवी जब एक २ झुण घरेंगे तब अमः | 


| 
£| द 


Ohl ९ २* 
>> ¢ 


| 


पर 


जा रूप हो जांयगे और जव आकाश की भी सूकम अ 
होगी तब प्रकृति रूप हे। जायगा जघ प्रकृति लय हॉ ||". 
तब परु परमेश्चर और सब जगतका कारण जोपरमेशर १ 
सामथ्य और गुणपरमेश्चरकेश्रनन्‍्त सत्यसामथ्य बाला || 
अहिताय परमेश्त्रर ही रहेगा और काईनहीं तो यह स 


“= 
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हि पपन ३३५ 
(जगत्‌ परमेश्चरके सामने कैसा है कि बेला आ< जाक 
| वक अणु भी नहीं इस्से किसी प्रकार का दोष उतपत्ति 
॥ रौप्य से परमेश्वर में नहाँश्राता इससे सब सज्जन 
| । क्षों ऐसा ही मानना उचित है प्रश्‍न जन्म और मरणा- 
|. दिस प्रकारसे होते हैं उत्तर लिंग शरीर और स्थूल शरीर 
॥ दोग से प्रकट का जो इना उसका नाम जन्म है और 
॥ गरका तथा स्थूल शरीर के चियोग दने से प्रकर 
होना उसका नाम मरण है सो इस प्रकार से हाता है 
क्रमों के संस्कारो से घूमता हुआ जल चा कोई 
बम थवा चायु मे मिलता है फिर जैसा जिसके कर्मों 
|स अर्थात सुख च दुःख जितना जिसको होना अवश्य 
॥फ्रेश्ररकी आशाके अनुकूल चेखे स्थान और बैसेही शरीर 
||ह के गर्भ में प्रचिष्ट होतादै फिरज्ञिस मे ह मिला उसके 
[हिरो को आकर्षण से शारीर बनता है जैसी की परमेश्वर ने 
हिरचीहै जिसके शरीर कावीय्य' होगा उस चीय्य में उसके . 
हिम से सूक्ष अवयत्र आते हैं क्योंकि सबशरीर के श्रच- 
से बोय्यंक्री उत्पत्ति होती है फिर उस घीय्य के अवयवा 
उस शरीर के तयच मिलते जाते हैं डन से शिर, नत्र, 
| |, हस्त, पादादिक, श्रचयच बढ़ते चले जाते हैं जब वह 
(| नख और सिखा पर्यन्त पूणं चन ज्ञाता हैं. तब वह जीव 
0 सब अत्रयचो से चेष्टा करता अया शरीर सहित 
[रहता है फिर भी ग्रन्न पोनादिक बाहर के पदाथा के |. 
त करने पे शरीर के अच्रयत्रो की बृद्धि होती है सो छ। 


र 
॥ 
/ 
{ 
t 


ह अष्म्‌लसुल्लासः । 
j जन्म का होना २ बद्धे नाम बढ़ना ३ ' विपरिणमतते 
: स्थूल का हे।ना ४ अपक्षीयते नाम क्षीण होना ५ विन 
, नाम नष्ट का होता नाम मृत्युका होनाद ए छः विकार शरीर 
हे फिर जब मरण होता है तब स्थूल और लिंग शरीरका वियोग 4 
! होता है. सो स्थूल शरीर से सिंग शरीर निकल के बाहरका ड | | 
_. | वायु उसमें मिलता दै फिर चायु के साथ जहां तहां घूमता | 
Rr | कमो सूय्य.के किरणे के साथ ऊंचे आर चन्द्र की किरणों रे 
साथ नीचे झा जाता दै श्रथवा चायु के साथ नीचे ऊपर श्र 
मध्य में रहता है फिर उक्त प्रकार से शरीर धारण कर, लेता ; 
* | है प्रशन स्वर्ग और नरक लोक हैं चा नहीं उत्तर सब कुछ ह|| 
क्यों किपरमेश्वर के रचे असंख्यात लोकहें उनमे से जिन लोग 
| में खुख अधिक है और दुःख थोड़ा उनको सवर्ग कहते है तपा || 
जिन लोकोमें दुःख अधिक और खुख थोडा है उनको नरक कहे 
हैं और जिन लोओप्रे सुख और दुःख तुल्य हैं उनको मत्यततोः 
कहते हैं इस प्रकारके स्वर्ग, मत्यं और नक लोक बहुत हैं आं ||| 
. | भी अनेक प्रकार के स्थान और पदाथ हैं" कि जिनमे सुख वा||" 
` | दु/ख अधिक चा न्यूनहै सो इसी हेतु परमेशवरने सब प्रकाजे जि 
` | स्थान ओर पदार्थं रचे हैं. क्रि पापी पुरात्मा और मध्यत || 
| जीचो को यथावत्‌ फल मिले अन्यथा नं होय जैसे कि जे || 
| उत्तम मध्यम और नीच स्थान हाते हैं जिनसे उत्तम मर्थ || 
और नीचोक्री यथावत्‌ व्यवहारको व्यचस्था होती है प्ण] 
र , | का ग्रथावत्त्‌ अखरिडत संपूर्ण ्ञगतमे राज्य है और यथा E 
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और मत्यंलो कादिर की व्यवस्था कैसे न होगी किन्तु 
(वी होगी प्रशन मरण समय मे यमराज के दूत आते हैं 
|. को जाल में बांध लेते हैं बांध के मारते २ यमराज | 
ले जाते हैं श्रौर यम राज्ञ यथावत्‌ न्याय से दरड देते 
ऋवात सत्य है वा मिथ्या है उत्तर यह बात मिथ्या है 
कि जीव अत्यन्त सूक्ष्म है जाल से बांधने में कमी 
है भ्राता और गरुड़ युराणादिकों मे लिखा है कि पिंड || 
॥ से जीव का शरीर बन जाता है और वैतरणी 
हिकतणन के हेतु गोदानादिक करना चाहियेंऔर यमदूत 


ऐ पर के दरवाजे भीतर जीव के पास कैसे सके गे 
पिटी आद्कि सूक्ष्म छिद्र मं एक काल में अनेक 
पिम्रते हैं चहां केसे जांयगे तथा बन बा नगरादिकों 
[रि के लगने और युद्ध से पक पल में बहुत 
| क्रा मरण होता है एक २ जीवको पकड़ने के हेतु बहुत 
हे हैं उतने दूत कहां रहते हैं तथा उनका होना कंसे 
सो यहद बात अत्यन्त मिथ्या है और जो वेदादिक 
नरो में यमराज, तथा धर्मराज नाम लिखे हैं वे पर- | 
के हैं और चायु तथा सूर्य के भी हैं इस्से क्या आया | 
व्यवस्था जी ने और मरने मे परमेश्वर ने रची है 
ती है सो बायु और सूच्य के आधारसे सब जीवाँका 
रर जाना होता है तथा यही परमेश्वर की आज्ञा है 
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प जैसा जो कर्म करै चह चसा फल पाचे ये जो बात हे 
हैं उनमें ये प्रमास हैं उत्पत्ति के विषय में तो.कुछ श्रुति न 
दिया है परन्तु फिर भी लिखते हूँ ॥ यतोद्ाइमानिभूतानिजञ, 
यन्ते येनन्रातानिजीव॒न्ति यरप्रयन्त्यभिसंचिशन्तीि दवि |. 
ज्ञासस्चतद्वह्म ॥ १ ॥. यद यञ्च की तैत्तिरीय शाख्ना की रति) 
है ॥ थातोब्रह्मजिश्ञासा ॥ २॥ अन्माद्यस्ययतः ॥३॥ न 
ब्यास जीके सूत्र हैं इनका यह अभिप्राय है कि जिस परमेशर | 
से सब भूत अर्थात सब जगस्‌ उत्पन्न होता है उःपन्न हाक] 
| उसी परमेश्वर के धारण अर सत्ता खे सब जगत्‌ ज्ञता 
और प्रलय मे उसी परमेश्चर में छीन हो जाता बही बरम 
| उस अझ को जानने की इच्छा हे भुगो तूं कर यही दोनो छ| 
| का भी श्रर्थ है । सवितारंप्रथमेहनि, इत्यादिक मन्त्र यजु 
| की सहता में छिखे हैं इनका यह अभिप्राय हैँ कि जीप जब 
| शरीर छोडता हे तब सुर्यं वा चायुमे मिलता हैं फिर जैसा पृ | 
लिखा येसे ही जाता और श्राता हैं सी सब वात वहां हिब | 
है देखा चाह सो देखले । शरश्चेनसंःभ्यसुङ्गं नायोमूलमच्विछ 


> 


| अद्भिः सोभ्यखुङ्ग नते जोमूलम न्वि च्छते जसासोमयसुङग 
न्मूलमन्विच्छसन्मूलाः सोम्येमाःप्रजा ॥ इत्यादिक साम ददी 
छात्हेंग्य की भरती हैं इनका यह अभिप्राय है कि जैसी अर्ह 
शादिक क्रम से उत्पत्ति ज्ञगत्‌ की. होती है यसे ही क्रम दे | 
| इय भी होता हैं सुङ्ग नाम कार्य का पृथित्री रूप जोक | 
ै ल उ जिओ मूल जल दै सो जब पृथित्री का प्रलय हता ६, 
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| | सत्यार्थप्रकाश। | 
aero ees ESO Se 
जल रूप कारणम लय होती है तथा जल अग्निम अग्नि 
ह बायु आकाशम ओर आकाश परमेश्‍वर में खो जिस 
he से प्रलयक़ो लिखा उसी प्रकारसे होता है और हिरणय- 
सम्रवर्तताग्रेडति यह मन्त्र पहिले लिखा है और इसका 


है ग्रन्य कोई नहीं इस्से ऐसा सद्ध भया उत्पत्ति धारण 
प्रय परमेश्वर ही के आधीन हैं यह संक्षेप से जगत्‌ की 


चिषयमे लिखा और जो विस्तार 
वा चादे सो वेदादिक सत्य शास्त्रों में देख लेवे इसके आगे 
वा, अविद्या बन्ध और माक्ष के विपयमे लिखा जायगा॥ 


| इति ग्री मद्दयानन्द्‌ सरस्वती स्वामिकृते 
सत्याय मकाशे सुभाषा विरचिते अष्टस 


ससुल्लाशः सस्णुणः ॥ ८ ॥ 
a ee अस्सी 


| 
| 
। 
है 
} 


| + पदार्थ है उस को चेसाही जानना नवेत्तिश्रनयायथार्थान्‌ 
|| पसा्रचिद्या जैसा पदार्थ है उसको चैसा न जातना 
|| "नाम अविद्या हैं . ज्ञानविवेक् और विज्ञान इत्यादिक 
।केनाम्‌ हैं अज्ञान प्रम और विवेक इत्यादिक सब 
( 'केनामर्हे | अनित्याशुचिदुःखानात्मसुनित्यशुत्ि- |. 
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और आनास्माये जैसे हैं बेस त जानना किन्तु इनमें नित्य हर 


इत्यादिक बचनों से नित्य निश्चय का जो करना क्रि का 


` चिद्यो का प्रथम भाग है अ्शुच्ि अपवित्र नाम श्रशुद्ध पदार्थ 


> र०्का 


| ता है परन्तु जिनकी बुद्धि बि 


कि होतीडे वह शुद्ध वदध 
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षयाख 


'सुखातमख्यातिरविद्या ॥ १॥ यहं पतञ्चाल झुनिका 
में सूत्र है इक यह अमिप्राय ह कि अनिस्य अशुचि द । 


सुख और आतमा. की बुद्धि होती हैं जैलेकि, अमरानिज॑राइल |. 


लोक । और ब्रझादिक. देव नित्य हैँ एला ज्ञान बहुत : 
मुषं को है परन्तु वे विचार कर के देखें कि जिनी || 
उत्पत्ति दातो है ये नित्य केसे होंगे कभी नहो करोहि || 
बहुत पदार्थो के. संयोग से जो पदार्थ होता है सो उन| 
पदाथाः के. चियाय ले.वह जो संयोग से दना.था सो . अवय || 
नष्ट हो जायगा व्रह्मादिको- के शरीर श्रौर स्तरगादिइ |` 
| सब लो संयोगले बनहैं उनका ए्योणसे अघशय नाश होताही |. 

| है फ़िर जो इन अनित्य पदाथ से नित्य निश्चय होता और|. 
| नित्य जो परमेश्वर तथा परमेश्वर के नित्य शुण घर्म भरौ] 
| विद्या उनको नित्य न जानना कभी उनके जानने में इच्छा भी| 
` | न होनी यह भ्रविद्या का प्रथम भाग है और अनित्य पदाथा | 
| को अनित्य जानमा तथा नित्य पदाथा को नित्य जानना य| 


` | मै शुद्ध का निश्चय दोनाःश्रौर शुचि ज्ञौ पवित्र अर्थात्‌ शुद || 
et ] पदाथमं अशुद्धका निश्चय होना जैसेकि यह शरीर इससे स 4 
` | मागो से मल ही निकलता है कान, आंख, गाक, सुख़ तथी| 

_ || नीचे के छिद्र और सोमो के छट्रासे:भीः दुग्ध ही रि | | 


हट 
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{उसमे करता है तथा स्री भी पुरुष के शरीर में शुद्ध बुद्धि | 
| इणी है उपर के चाम को देर के मोहित दो जञाने हैं [फर 
| | बल, बुद्धि, पराक्रम, तेज, बिदा, और घन उसके हेतु | 
|| जाकर देते हैं जो उनकी उसमे प्रदत्त बुद्धि न होती तो 
| ||ह प्रवृत्त न दोतेखो बड़ेर राजोऔरबड़ेशघनाळ्य और महा- | 
प्रान्नोग तथा मिथ्या विरक्त लोग जोहैँ ये इस काममे नष्टा | . 
ते हैं कमी उनके हृदयम इस चातका विचार भी नही होता | 
| || प्रगति में पतड़ गिर के गष्ट हो जातेहें बैसे चे भी पेश्यय ||. 
पहित नष्ट दो जाते हैं और पचित्र जो परमेरबरः चिद्या और |. 
फ़ इनमे उनकी छुद्धि कभी नहीश्राती यह अिद्या का दूसरा 
रहे ग्रौर जो शुद्ध को शुद्ध जानना और अशुद्ध को यथां- 
शुद्ध ज्ञानना ग्रह घिद्याक्वा. छूसरा भाग हे दुश्स में सुख 
रुद्रि का करना ओर झुख मं दुःख घद्धि का होना जैसे कि 
बम क्रोध, लोभ, मोह, भय शोक ओरदिषयो की सेचा इनमें | 
डोको शान्ति कभी नहीं आती जैसे कि अग्नि भे थी डालने | 
रमि बढ़ता जाता है यैसे उमकी भी तृष्णा बहती जाती | 
परन्तु उस दुःख मे बहुत जीयो की सुख घुद्धि देखने मे 
| (तो है क्योकि उस दुःख मे सुख बुद्धि न हाती तो वे इसमे | , 
| | उपते नहीं यह श्रबिद्या का तीसरा भाग हे और जो पुरुषाथ | 

| धर्मे का अनुष्ठान सत्य विद्या का ग्रहण जितेन्द्रियता | 
श करना तथा सत्संग सद्विद्या और परमेश्वर को | 
५ में का उपाय अर्थात्‌ मोक्ष फा चाइना इनमें. इनकी बुद्धि | 
(म भी नहीं आंती इनके बिना जीवको कमी खुख नहो | 
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क नवमूलमुक्णास। जज नवम्‌समुललास । ` 
होता परन्तु बिपरीत बुद्धि के होने से दुःख दी में फसे रह ।॒ 
छुं में कमी नहीं आते यह अविद्या का तोखरा भागहै 
| मे सुख लुद्धि का होना. और दुःख में दुःख बुद्धि का होना 

| (चद्या का तीसरा भाग है तथा अनात्मा में आत्म रु 


॥ और आत्याम धनात्म बुद्धि का होना जैसे किशरीरादि सर | 
|` अनात्मपदाथ हैं इनमे आत्मा की सांई बहुत मनुष्यों की बुद 
| ह जब देद्ादिकों में दुःख होता है तब इनकी बुद्धि में -यहो 
' | होता है कि में मरा और .में बड़ा दुःखी हुँ मैं दुबला होगया | 
| में पुष्ट है मैं रूपचान हूं मैं कुरूप हूं इत्यादिक निश्चय लोक गे 
| देख पड़ता है और जो आत्मा और परमाण्यादिक जिनसे ह|| 
] शरोर चना है और परमेश्वर इन नित्य पदाथो' में इनकी चुद 
` | भी नहो आतो मित्य सुख जो मोक्ष इसकी इच्छा कभी नहीं 
| होती इससे जन्म, मरण, क्षुधा, तृषा, शीत उष्ण. हं शौर 
शोक इस दुःख सागर से कभी नहीं निकलते यहद अविद्या बा 
| चौथा भाग है और आत्मा को आत्मा जानना अनात्मा बो. 
` | अनात्माजानना यह बिद्याका चौथा भाग है इससे कया श्राया 
| छि ग्रनिव्याशुिदुःखानात्मखनित्याशुचिदुःखाचातमबुद्धिः तथा 
| नित्यशुचिसुखात्मसुनित्यशुचिसुखात्मबुद्धिबिद्या भ्रथोत्ययाः| 
3 चाबिद्येतिविज्ञातव्याअन्यथा नाम मिथ्याजो ज्ञान कि जैसे 
' |तैसान जानना इसका नाम. अविद्या है और: निश्र॥| 
|] यथार्थं ज्ञान का होना सो विद्यां कहातीहै विद्या अविधा 
` | उत्पत्ति निषयासक्त्यादि-दोषो से होतीहै जब यह 

हीन ददोके बाहर के पदार्थों को.सुज़ के हेतु चाहता दै 
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बाह बार की ओर परता हे फिर चह मंन इन्द्र्यो 

गहर के पदार्था म लगा के प्रदत्त कर देता है सो जैसे 
निशाने में तीर वा गोली लगाया चाइता है तव 
ह; (भीतर से बाहर की ओर ध्यान करता है सो नेत्र को 
कक के मुख से लगा के निशाने मे लगा देता है वैसे ही जो 


|, 


॥शवहार जोव किया चाहता है तबडसी प्रकार का व्यचहार 
| पब मी होताहै फिर बाहर ओर्सीतर के पदार्था'को यथा- 
लत जानने से जीव भ्रम युक्त दोके अन्यथा जान लेता है 
से फिरदढ़ संस्कार अन्यन्था होने से अविद्या कहती है सो 
| || प्रपते स्वरूप का कभी ध्यान करता है न परमेशत्रर का तथा || / 

|||दरिद्या का किन्तु जैले वे मिथ्या संस्कार उसके हैं उसी में | : 

मि रहता है क्योंकि जैसा जिसका ग्रभ्यास करेगा बैला ही 
| जीय को भाखता रहेगा फिर जब तक यह अविद्या जीय 
॥ छँगी तब तक उसकी चिद्या क्रभीनही' होती परन्तु जयकरी 
जेब संग ओर स्विया का अभ्यास तथा बिचार और 
का अनुष्ठान तथा अधमं का त्याग कमी नहीं वह जीब 
|| सकता और यथार्थ तत्व ज्ञान पदार्था का उसको कभी 
| है जब तक यह अविद्या जीव को रहती है तब तक 


सस्याथंप्रकाश । 
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का साधन और बिद्या प्राप्त नहींहोती फ्मोकि जब जीव 
चार करता है तश्र उसको कुछ २ विवेक उत्पन्न होता दै 
i प्रौर्नसत्यको झखत्यजञाननाफिरअ्विद्याकेणुण 
|| इनके कायं उनमें वैराग्य होता है अर्थात्‌ उनको छोड़ता 
र विद्यादिक जो सत्यार्थ उनमें प्रीति कंरताहै इनमे यंह 
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ट “दस्त है कि जब तक पदार्थों का दोष नही जानता इ २ 
उनके त्यांग करने की बुद्धि जीच को कभी नहों होती हि 
त्याग का हेतु दोषों का यथावत्‌ देखना हीहै तथा पदाथा ३ 
गुण का जो ज्ञान होना सोई प्रीति का हेतु दे फिर चह 
| चर्माधर्म का यथाषत्‌ निश्चय करके अधर्म का त्याग भर 
धर्म का ग्रहण करेगा फिर उसका मन शान्त होगा कि विद्या । 
धर्म, सत्स ग, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास, जितेन्द्रियता, 
सत्पुरुषो का आचार, मोक्ष और परमेश्वर इन्हांमे भन ग्रह 
युक्त होके स्थिर हो जायगा .इनसे विरुद्ध विद्या अरा 
| कुसंग कि कुपुरुषो का संग विषयों का अत्यन्त अभ्यास अ 
'ज़ितेर्द्रियता दुष्ट पुरुषो का आचार जिसमे बन्ध होय श्रौर 
परमेश्वरं को छोड़ के उपासना प्रार्थना औरस्तुतिं का कसा 
इनसे उसका मन दट जायगा इसका नाम शम है फिर स| 
इरिद्रयां स्थिर हो जांयगी इसका नाम दम है फिर अविषय 
दिक जितने दुष्ट व्यबहार उनसे उनका नाम पूथकहो जायगा 
अर्थात्‌ उनमे कभी न फसेगा उसका नाम उपरति दै पिर 
शीत, उष्ण, सुख, दुख, हर्ष, धा शोच और . क्षुधा, तृपारिर 
इनकासहन अर्थात्‌ इनमे हषं चा शोक न करेगा इसका: त 
. | तितिक्षा है फिर विद्याद्रिक उक्त गुणौ में अत्यन्त श्रद्धा ९ 
` : | थांत्‌ प्रीति जीच की होती है चिद्यादिक दोषों में सदा भर 
| ति इसका नाम है श्रद्धा फिरमन-बुद्धि चित्त, अहंकार १. | 
| य और प्राण पसच उसके बशीभूत हो जांयगे उनको 
_ | स्थिर करेगा यहाँ सब स्थिररहेंगे और शविद्यार्दिक 
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A ज्ञांयगे इसका नाम समाधान है प छः शुण जीव में | 
र होगे फिर जैसे धरुघातुर पुरुष की इच्छा अन्त ही में |. 


® । पी (स्से भिन्नव्यवद्दारोंमे उसका मन सगे हीगा नहीं इसका |. 
| धु, 


| 


||ह ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है फिर बह सव सत्य | | 


| र 
I 
Re, 


| लेग फिर शास्त ज्ञिन पदार्थों के प्रतिपादन करते हैं उन F 
| हो के साथ शास्त्र का प्रतिपाद्य प्रतिपादक सम्बन्ध को. 
|| हृ जीव यथावत्‌ ज्ञान सोगा इसका नाम सम्बन्ध है फिर यह oa 
| (| यवत्‌ विद्याओ का ee] करेगा अ्रवणकर के ज्ञान नेत्र से | 
गा | का यथावत्‌ विचार करेगा इसका नाम मनन है श्रौर फिर £ 
इ |||त पाथो कोयथावत्‌ प्रत्यक्ष जाननेकेहेतु योगाभ्यास अर्था- | 
पतः दर्शन की रीलिखे करेगा इसकानाम निदिध्यासन | 
। फिर पृथिवी सेल्लेके परमेश्वर पर्यन्त सबपदार्थों का ज्ञान | 
ससे प्शयक्ष ज्ञान करेगा उसी समय इसका जो प्रयोजन | 
| सब दुःखं की निवत्त और परमानन्द परमेश्वर |. 
जो प्राप्ति इसका माम प्रयोजन है लो जब यह बिद्या होगी |. 
||िप्रविधादिकि सघ दोष नष्ट हो जांयगे जैसे सूच्य के प्रकाश | 
 श्न्धकार सए हो जाना है चिद्या और श्रबिद्या यह दोनो | 
॥ (बार भर प्रकाशकी नाई परस्पर बिरोधी पदार्थ हैं इनकां । 
हिना यह है कि जो विद्यावान्‌ होगा सो अधर्मादिक |. 


ed 
५० nT 


|| को कभी न करेगा और जो अबिद्यावानगा उसकी | | 


| 
] 
| 
॥ | 
॥ 


| 


| ] 


हे . नवथमसमुल्लास:ः । |, 
ङ्द बुद्धि धर्मादिक के अदुष्ठान र के अनुष्ठान में कभो न इने 
| द्विद्या की पुस्तक कोई सनातन हैँ या सब पीडें सदी, 
| उत्तर चार बेदों को छोड़ के रची गई हैं प्रश्न जैसे हे 
| जञात्न रचे गए हैं वले वेद भी रचा गया होगा त्तर 
मत कहो जो ऐसा कंहोगे तो आप के मत में अनवस ४ 
| जायगा क्यो कि कोई पुस्तक सनातन न उहरने से ति 
4 पदार्थ अथवा पुस्तक का सत्य चा असत्य निश्चय क| 
| हा सकेगा जो कोई पुस्तक रचेगा उसका प्रमाण कैसे |. 
4 क्यों कि जो सनातन पुस्तक होती तो उस पुस्तकसे रतज्ञा 
| सत्यासत्य जीव लोग जान सक्ते फिर उस्का खण्डन हाह 
॥ दूसरा कोई ग्रन्थ रच लेगा ऐसे दूसरे का करके तीसरा फप 
| ही अनवस्था आजायगी प्रश्‍न जैसे अन्य पुस्तकका प्रमाण के 
| से होताहै बसे बेदका प्रमाण किस पुरुतकसे होगा उत्तर ऐसा 
| कहने से भी अनवस्था दोव झआजायगा क्यों कि बेद के प्रम 
. 4 के हेतु कोइ श्रन्य पुस्तक रक्खी जाय तो फिर उस पुसत || 
| प्रमाण के हेतु कोई तीसरी भी मानो जायगी पेसेही २ भागे! 

| अनवस्था जायगी इस्से अवश्य एक पुस्तक सनातन माग || 
' | चाहिए जिससे कि अन्य पुस्तकों की व्यवस्था सत्य २५|| 
. | सो वेद के सनातन होने मे पहिले लिख दिया है वही विष || 
| लेना प्रश्‍न छः दर्शनों में बड़े २ विरोध हैं कि पूर्व मौ || 
बाला धर्माघर्मी और:कर्म हीं पदार्थ हैं इनसे जग श 
4 उत्पत्ति मानता है तथा वेशेषिक दर्शन और न्याय दरश 
| परमाण से जगत्‌ की उत्पत्ति मानी है और पातंजल |» | 
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ह (ह्य दर्शन में प्रस्ति स जगत्‌ की उत्पत्ति मानी है ै 
॥ कात्त दशन म॑ परमेश्वर से सब' जगत्‌ की: उत्पत्ति | 

|| है यह बड़ा परस्पर बिरोध है सव शास्त्रों मे इसका | 
उततर है उत्तर वेदान्त में प्रथम सृष्टि का व्याख्यान हँ | 
| उससे पहिले जगत्‌ था हो नहीं ऑर जब अत्यन्त सबका |. 
| होगा तब परमेश्वर हीं म लय होगा अन्य मे नहीं सो | 
|! दिसष्टि है क्योंकि पहिले नहीं थी और फिर उत्पन्न भई | 
| सस सष्टि के आदि होने से सादि कहाती है और मीमां: | 
hi शास्त्रम अनादि सुष्टिका व्याख्यान है क्योंकि प्रकृति | 


| हर प्ौर धर्मधर्मी इनका नाश प्रलय भे भी नहीं होता | 


| 


नाम महाप्रलय है इसमे प्रकृति परमाण्यादिको के मि- | 
भ ||सं ज्ञितना स्थूल जगत्‌ होता हे चह सब परमाण्वादिकं 
॥ योग से सब नए हो जाता है परन्तु प्रकृति और परमा- | 
रिक चने रहते हैं फिर भी जच ईश्वर डनको मिलाके ज- | 
[हिरो रचता हैँ तब यह स्थूल सब हो जाता है फिर उनसे | 
जगत्‌ उत्पन्न होता है फिर जब नए होता है तब प्रकृति | 
परमाणु रूप दोताहे फिर उनसे स्थूल जगत्‌ उत्पन्न होता 
ऐते ही अनेक वार उत्पत्ति और अनेक बार जगत्‌ की | 
पहता है परन्तु प्रक्ति और परमाण इस स्थूल का जो | 
pn सोनष्ट नहीं इससे महाप्रलय में आदि इस जगत्‌ . की 
sh देव पड़ती क्यों कि इसका कारण प्रकृति और परमाणु | 
के रहते हैं इससे जगत्‌ आदि कहाता है कभी कारण । 


¢ 


| (जाता है कभी कारण से स्थूल जगत उत्पन्न होता हे 
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ऐसे ही प्रबाह रूप उत्पत्ति और प्रलय के होने ३ 
जगत कद्दाता है सो यह अगत कब्र उत्पन्न भया ऐसा 
नहीँ कद सक्ता इस्से यद आया कि पांच शास्त्रों में ऋ 
की व्याख्या है इसमें भी अनेक भेद हैं ` कि चसरेण त 
' | प्रलय होता है तब धर्म धौर धर्मी कुछ २ प्रसिद्ध णा | 
` | इस प्रलय की व्याख्यामीमेंसा में है और जब अणपर्यन ५ |. 
नाश होता है तब परमाणु मात्र जगत्‌ रहता है स मीगरह| 
'प्रलय मेद है यह व्याख्या वेशेपिक दशंन और न्याय द|. 
और जब परमाण की भी सुक«ष्मायस्था होती है तब अत 
| चुल जो प्रकृति सो रह जातो है और परमाणु का मी ह 
| हो जाता है क्यों कि शब्दादिकि तल्मात्राओं को भी हा 
ख्य शाख मे उत्पत्ति लिखी हैं और प्रकृति की नहीं इसे 
| अचुमान्‌ से जाना जाता है कि प्रति परमाणु से भी सू 
सो यह व्याख्यान पातंजल दशन और सांख्य इशनमें ब 
`| है और वेदान्त में रत्यादिको की उत्पत्ति लिखी हैं श्रोर | 
` | | तिका लय भी परमेश्वर में होता है इस्से उत्पत्ति के बिषय 
` ` | भिन्न २ पदार्थों के व्याख्यान होने से कुछ विरोध परस 
[ में नही है प्रश्‍न पूर्व मीमांसा और खांख्य में ईश्वर को बा 
माना है और अन्य शास्री मं. माना है इससे विरोध भात ik 
` | उत्तर इसमें मी कुछ विरोध नहीं क्यों कि मीमांसा मं 
`  -| और धर्मौ दो पदार्थ माने हैं इस्से.ही ईशपर धर्म्म भे 
` | के स्वज्ञादिकर धर्म्म ग्रवश्य मान लिया हे इसमे रछ 5 || 
`| नहीं और वेद को जैमिनीजी नित्य मानते हैं सो बेद शब 
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वो ईश्यर माना जाता अन्यथा नहीं॥२॥ लिंग और 
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इम स णुण हे ला एुणा क चिना गुण किससे रहेगा] 
(धर को उसने अवश्य माना है और सांख्य मे ईशर | 
| १॥ प्रमाणाभावन्ततासिद्धिः ॥ ३ ॥ सम्बन्धामा्ा- | 
गातम्‌॥ ३॥ उभयथाप्यसरकरत्वम्‌ ॥ ७ ॥ सुक्तात्मनः | 
द्स्यचा ॥ ५ ॥ एपांचसांख्य शास्त्र मे' कपिल | 


१ ईएपर की सिद्धि नही होती किन्तु एक पुरुष और ||. 
दाना नित्य-हे अन्य-नह-॥ १ ॥ क्यों कि प्रत्यक्ष प्रमाण | ` 
न से ईशघर सिद्ध नहीं होता प्रत्यक्ष प्रमाण से जो सिद्ध | 


र्यत चिन्ह अर चिन्ह बाले का नित्य सम्बन्ध हाता | 


[श मी नहीं होगी इससे ईश्वर में शब्द्‌ प्रमाण भी नहीं | 
४॥ फिर बेदम सईइवर इत्यादिक श्रति ईश्वरके व्या- | 


Diss SS 
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ग्रणिमादिक पेशश्‍वयं वाला उसको प्रशंसा .ओर उपासना 
चाचक है इससे ईश्वर की सिद्धि किसी प्रकार से नहीं 
ऐसे अर्थ को विप्ररीत जानके मनुष्यों की बुद्धि श्रम गु 
गई है परन्तु कपिलजी का यह अभिप्राय है कि पुरुष ही 
है और बही.चेतन है सबज्ञादिक गुण भी पुरुषके हैं उसपर 
चेतन से भिन्न कोई ईश्वर नही ह्‌ पुरुष का नाम हां इर | 
` | इससे यह आया कि पुरुषही को ईश्वर मानना चाहिए 
| क्षोई नहीं इससे जो कोई कहता है कि जैमिनी और कति | 
| . || ज्ञरीशवर वादी थे यह उसका कहना मिथ्या जानना बेहि 
ह जितने पुस्तक हैं उनका पठन पाठन विद्या का साधन है शर 
| विद्या तथा अविद्या की परीक्षा उनके पढ़ने और पढ़ा 
| बिना कभी नहीं होती विद्या पढ़ने याले तथा नहीं पढ़ने बाहे| 
इनमें से पढ़ने वालों का जञो भ।पण और ज्ञानादिक ३ 
गच्ड्ञा ही देखने में आता इस्से ग्रन्योक्षा जो पढ़ना सो दि 
की प्राप्ति करने वाला होता है अन्यथा नहीं परन्तु विद्वान बह 
है कि जो संबंधों अधर्मका, स्याग करै और धर्म्मा ग्रह 
| न्यथा पढ़ना ओर पढाना वयथ ही है । अध्यन्तमःग्र 
येचिद्यामुपासते ततोभूयइधतेतमोयड विद्यायारताः ॥ 
| चिद्याचाविद्यांचयस्तद्वेदोभयसद्ग अविद्यया मृत्युंतीर्ता 
-मृतमश्च ते ॥२॥ शरन्यदेवाह्ृविद्यया अ्यदाहुरबिद्या 
_| शुधमणी रणांयेनस्तद्विचचक्षिरे ॥ ३॥ ये यज्व की 
§ . ES मन्त्र हैं इन का यह असिप्राय है कि जो पुरुप हा 
जा फसे:हैं वे अत्यन्त अन्धकारः अर्थात जन्म, मरण 
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सत्यार्थ प्रकाश | १ 
ख सागर मे प्रविष्ट रहते हैं इस्से पृथक नहीं हो |. 


» और बिद्या अर्थात्‌: नाना प्रकार' के कर्मों से विषय | 


प्‌ स्ि रक सिद्धियो मं फसके प्रतिष्ठा संसार में और अभि 


चिक दोषो से युक्त होना इसमे जो रत रहते हैं 
॥ निकलना उस्ले बहुत कठिन होता है ॥ १॥ परन्तु विद्या | 
बिद्या को एक साथ गिन लेना क्योकि बन्धको करने | 


शौर योगाभ्यास जा उपासना इनके अनुष्ठान से मत्यु | 
रह भर प्रमता दिक दोष उनसे पृथक्मन और जीत हाके | 
हाजाते हे फिर यथाथ पदाथ का ज्ञान और परमेश्वर | | 
ञो प्राप्ति इस बिद्या स अमत जा माक्ष उसको ` प्राप्त |. 
वा ता है फिर दुःख खायार म कमा. नहीं गिरता ॥ २॥ इससे | | 
||िजो निम्र म ज्ञान इसका फल भिन्न दै अर्थात मोक्ष हे | 


२हैपक नहीं पेसा हमने ज्ञानियों के सुख .से छुना है| | 
या कि यथार्थ बक्ता उनने हमारे साम्हने ` यथावत . व्याख्या | 
। है इस्से हमको -इस मे भ्रम चही है ॥ ३:॥ सी सच :म- |. 
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प बा परलोक में कछ सुख नही होत! और नेक 

धारण कर्ता है उनमें अत्यन्त पीड़ा होती है कभी परमेश्वर 
प्राप्ति नहीं होती इस कीप्रातिके उपाय ब्रह्मचर्यादिक पूर्व 
लिख दियें हे उनकी नाम मात्र यहांगणना थोडीसी करते || 
| थम सब उपायोका मूल ब्रह्म चर्याभ्रम जब तक पूणि UF 
` | होय तब तक जितेन्द्रिय होके यथावत विद्या अहण बरें प्रा 

सब व्यचददारोंको यथावत्‌ जाने फिर जिचाह करें परन्तु बिद्या || 

भ्यास को न छोड़ें और नित्य खुण हरा की इच्छा रत 
| ्रत्यन्त पुरुषार्थ और नम्रता पूर्वक सब सज्जनों से || 
' | [मिलके उनकी सेवा पूवक गुण ग्रहण करें आप भी जित || 
| बुद्धि उतमा मित्य २ बिचार करे उसमें पक्षपात रहित हेे|| 
| सत्य को ग्रहण करें ओर असत्य को छोड़ें एङाम्त सेवन से||' 

अपर्नी इन्द्रियां,मन और शरीर सदाधर्माचुष्डान में विधि 
कखे अधर्म में कभी नहीं । यथोखतन्‌रखनित्रेानरोबा्यधि ||. 
| च्छति तथागुरुगतांबिद्याशुभ- षरधिगरु्छति ॥ यह महु का t 
fs रहो रु है इसका यह अभिप्राय है कति जो एरुष झमिमाताकि ||. 

| दोष रहित श्रौर नम्नतादिक गुण युक दोके सेवा से दूसरा ||, 
` | चित्त प्रसन्न कर वेता है साई शो ष्ठ शुणां को प्रात होता || 
| अन्य नहीं इसमें यह द्वृष्टान्त यह हे कि जैसे भूमि: को खोरी || 
5 | २ कुदाली से नोचे चला जाय फिर बह जल को ग्रास दो | 
है वसे ही श्रुअरषु अर्थात कपटादिक दोष रहित भ || 
दूपरे पुरुष की परीक्षा जानता होय कि इसमे शुख है वा ह 
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हे सत्यार्थप्रकाश। ३५३ 
तावत्‌: युणो का बुद्धि से निश्चय करले कि इसमे प 
गुणै पीछे जिस प्रकार से च गुण मिलें उन सेचादिक 
से गुणो को अवश्य अहण कर ग्रहण करके गुणों को 
ह|| रदे भौर जा कोई उन शुरणों को ग्रहण किया चाह 
ह _ तीति से निष्कपट होके यथावत्‌ शुण को देदे कयां 
शा को गुप्त करना कोई मनुष्य को उचित नहीं औरं जा 
हो गुप्त रखता है चद बड़ा सूख पुरुष है और धर्म तथा 
वर का अत्यन्त विरोधी हे चह कभी सुख न पाबेगा 
हक विद्या को प्राप्ति के देतु हैं आर यहो झबिद्या नाशके 
5 | न्य भी अनेक प्रकार के हेतु हैं उनको विचार लेता 
: [सके आगे बन्ध और मुक्ति का व्याख्यान किया जाता हु 
ग्रानिव्यतृण्त्स्बयं भू स्तस्म।त्पराङपश्यतिनान्तरात्मन्‌ । 
|\द्रीएपस्यगातमा नमैक्षदाु से चक्षुरमतत्बमिच्छन्‌, ॥ यह 
गीधरति हे इसका यह आभिपाय हँ कि पराञ्चिखानि 
त बहिमु'ख इन्द्रिय जिसकी होतां हैं वदद जीव बाहर के 
िणेीका देखता रहता हे और भीतरके पदार्थोको वा अपने 
हिक कभी नहीं. विचारता अथवा परम सूक्ष्म जो परम्रेश्वर 
फे बिचार में कभी जोच का चित्त नही जाता इस्स जीवा | 
॥िाधो का यथार्थ ज्ञान तो नही होता किन्तु अत्यन्त इद 
हेता हे" उरले अ।पसे आपही बद्ध होता है फिर पसा! 
उसको हाता हे. कि जिस का छूटना बुत कटिन है 
फिए मिथ्या ज्ञान होता हे कि स्त्री पुत्र - थन 


| 
दो 


| 
। 
| 
| 


जा 
वि 
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द अत्यम्तहर्षित होता है और विगड़न से शोक से शोक युर इक | 
इस जाल में गिर के अनेक जन्म अर जीच के हाते. हैं 


ख पाता है प्रश्‍न जन्म एक होता दै अथवा 


| स्मरण नही हों | 
| बे सब नष्ट हो जाते हैं इस्स पूच जन्म का स्मरण नहीं हो 3! 
) ` | उक्ता प्रशन कौन बे निमित्त हैं और निमित्त किसको कहते है| |: 
५ उत्तर तिमित्त इसका. नाम दै. कि जोदूसरे के संयोग से उताइ 

/ ||ह है जैसे कि जल शीस हे शौर अग्नि उप्ण है हुई 
८ ॥ अग्नि का संयोग ज में होता है तब जल उष्ण हो जाता है| |, 
परन्तु जब अग्नि.से जल पृथक किया जाता दै तब फिर भी | | 

इ शीतल हो जाताहँ इसका नाम नमित्तिक युणहे जो कि ज 

तक उसका निमित्त रहता दै तब तक बह रहता हे और जय [| 


निमित्त नही रहता तब उसका निमिस्ञ स उत्पन्न भया जो डि | 


गा सो भी नए हो जाता जैसे सूथ्य और मेत्रसे रूपका ग्रहण | 
होता है जब सूय आर नेत्र नही रहते तब रूपका भी प्रहण न॥ |. 


g है होता क्योकि निमित्तके बिना नेमित्तिक शुणानही होता इस्सेफा | 
श्या कि पूर्व जन्म जिस देश जिस कालम र ओोशरीर तथा। 


! उस शरीरके सम्बन्धी सब पदार्थ नए अर्थात उनका वियोग ह | 

| च वहां का ज्ञो उनको ज्ञानथा सो, भी नए होजातार्द रौरं स! 
जलम में जो २ चाल्याबस्था में व्यवद्दार किया. था उरले सु 
वा दाख प्रायाथा उस का भी:यथावत स्मरण 


TT 


| त्वा भौर जिस समय किंसी से किसी की बात होती | 
द्वउस बात में अनेकअक्षर, पद; वाकय, सम्बन्घकहँ और || अप 
| |. हैं. परन्तु, उसके उत्तर काल में स्मरण. कहना था| .:- 
i यथावत्‌ नहीं चनता आर कोई चात कण्ठस्थ कर लेता. | 
॥ | ||ह ्ालान्तरमे उसको भी सूल जाता इ एक बात में जब || ; 
३ | | चित्त रोता तब दूसरेप नहीं जाता दूसरे में जब जाता |: 
। | र पहिले को भूल जाता है जब ऐसी बात है तो जन्मान्तर'' | 
ण में शंका जो कते हैं उनकी शांका व्यर्थ ही है प्रश्न | 
| (बौर बुद्धि आदिक पदार्थ तो वे हाँ हैं फिर पूर्व जन्म || | | 
| दवान क्यों नही हाता क्योकि जो कुछ देखता वा सुनता 
| रो बुद्धि ही से ग्रहण करता हे फिर उनका ज्ञान अवश्य 
फा चाहिये सो नही होता इससे पूच जन्म नही हैं उत्तर | 
ना उत्तर तो पूर्व प्रश्नके उत्तर ही से हो गया क्योंकि इसं-|| ' 
| ्यावस्थासे लेके वृद्धावस्था तक बही जीव और बुद्धया 
हि फिर कहे चा सुने व्यवहारो मे श्रक्षर, पद, और उनके 
को का यथाचत स्मरण कयो नही होता इस व्यवहार 
हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि ज्ञ हम लोग परस्पर वात 
भौर सुनतहँ तब कुछ कालके पीछे वहुत२ बातोके सुनने 
हेने म॑ आनुपूर्वी से यश्वाचत स्मरण नहीं रहता प् 
भाततर,के स्मरण में शंदा करनी व्यर्थ ही है. और देखन 
कि .जागृतावस्था मे वे. ही..जीव और बुदुध्यादिक 
कार कते हैं यह मेरा घर द्वार, पिता, पुत्र; बन्धु, शत्रु, 
»“ म्र्नांदिक हैं पेखा उस जीच को यथावत स्मरण है और 
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' | फिर जब स्वप्नावस्था हाताई तब इनका उसी समय 
4 हाजाताफिरद जग खुषुसि दाता ह तब दानोका व्यवहार र 
4 नहो जाता हे वे हीं जाव और बुद्धधादिक हैं परन्तु किञ्चन 
देरा और कालके भेद होनेस पूबका व्यवहार बिस्मृतह। आरा 
हे फिर पूर्च जन्म देश काल ओर शरीरादिक पदार्थ द 
| हूड जाते हैं फिर उनके स्मरण की शांका जं! कते हैं सा बिचा 
`| स्वान नहीं हैं प्रश्‍न यह जन्म जा होता है खो एक बारही होता 
`| हृ दूसरी बार नहीं क्योंकि यह दूसरा जीव हैं खो नया ३||| 
) `| उत्पन्न हो जादा हैं ओर शरीर घांरण करताह जो कि पहिह 
४ ह! शरीर धारण क्षिय्रा.था सो-जीब-.फिर नहों आला उत्तर .यह 


४ ' के संध्कार नहो देख पड़ते जैले कि जिस पदार्थ का साक्षात | 
अभव बुद्धि में ग्रवश्य ्राता है फिरे संस्कार से स्मृति||| 


होते हैं साक्षात देखने और खुनने से अस्य का नहीं फिर का 
| लान्तर में कोई व्यवहार अथता पुस्तक को देखता है सो प 
| इष्टवा श्रुत के संस्कार से स्मृति दवोती है कि यह पार वार 
| कार है श्रोर इसका यह अर्थ हैं क्‍यों कि मैंने पूव इसका 

Fh ऐसा पढ़ाचा सुना था विना संस्कार के स्मृति की कं 
है होती और बिना स्मृतिसे.यह ऐसा ही है चा नहीं ऐसी र्ति 
; i वा निवृत्ति कभी नही होती से एक ही अन्म होता तो 5 
से ले के बालझो के अनेक प्रकार के व्यवहार 
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ह जैसे क्षुधा का ज्ञान शोर दुग्धादिकों से बा ज 
तति के हेतु इच्छा फिर इुग्ध पीने की युक्ति और तृप्ति होने | 
दद दीने की निदत्त तथा मल सूत्रादिकों के त्यागकी युक्ति । । 
| | कोई उसको कुछ मारे अथवा डराचे फिर उस्से रोदना- | 
क़ की प्रवृति और प्रीति वाला उनसे हास और प्रसन्नताकी | 
त्ति इत्यादिक प्रत्ति छोर निव्ृत्ति रूप व्यवहार बिना पूरब | 
कर्म के संस्कार से कभी नही हो सकता इस्से पच जन्म अघ- | 
प मानना चांहिये प्रश्‍न एसव व्यवहार स्वभाच से होते हैं || 
र्‌ वे क्रि भग्ति ऊपर चलता हे और जल नीचे को वैसे हीग 
रेसब जीव को ज्ञान स्वरूप के होने से होते हैं उत्तर जो | 
समाव से मानागे तो पूत्र कहे अनुभव संस्कार और स्मृति ` 
हवा प्रशुत्ति वा निबुत्ति इनको छोड़ देशो और जे छोड़ेगे'| 
वेकाई व्यवहार आप लोगों का सिद्ध न होगा फिर पढ़ना | 
हाना बुरी बातों के छोड़ने का उपदेश तथा अच्छी बातो का .। 
|देश क्यों करते और कराते हो और जा स्व॒माचसे मानागे || | 
त उसकी निदि कभी नही होगी जैसे कि अग्नि और जल || | 
इस्वमाव की निदत्त नहीं होती वैसे प्रवृतिको स्वभावंसे |: 
(| गे तो निवुत्ति कभी नही होगी जा निश्वृत्ति को स्वमाच || 
| | मागेगे तो प्रचत्ति कभी नही होगी और जो दोनों को | 
तंग तो क्षण : भङ्ग और . श्रनवस्था होगी फिर आप 
ू मु उत्तता दोष आ जायगा क्‍यों कि अग्नि की नीचे, [ 
| भेम प्रत्त कभी नही होती तथा जलकी स्थूल के होने || 


उपरको प्रवृत्ति कभी नहीं होती यैसे ही स्वभाव सब जानो . 


le . 


22802: FOC MO 


FOR 
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EF ३५८ i : मवम्‌लसुलासः | 
BS ईश्वर ने जैसा जिस का स्वभाव रचा है वैसा हो 


. ' है इसर यह बात भो ठीक नहीं जे! ईशर कारण होता है 
ब्यंयहारों में तो ईश्च्रर के. दयाल होने से 'सब ओपधियों च| 
` शान और प'मेश्वर पर्यत पदार्थों का बोध तथां धम 
६ | दत्ति और भ्रधर्म से निवसति ईश्वर ने सब जीवों में स्स 
(`| से क्‍यों नहीं रकल्ली और ईश्वर श्रन्यायकारी भी हो 
|! & क्यों कि किसी को राजा और घनाउय के घर मं जन्म 
` ¦ किसी को असमर्थ और दरिद्र के घर में जन्म तथा पद 
|. बुद्धि बहुत अच्छी और दूसरे की जड़ बुद्धि देता हैं तथा एइ 
¦ | रूपचान और पककुरूप तथा एक वलयान्‌ और दूसरा निष] 
; | दंक पिडित औंर दूसरा सूख होता दै सो बिना अच्छे झो| 


| 
'से उत्तम पदार्थों का देना ओर बिना अपराध से भ्रष्ट फाणे| 


| ॥ का देना.इह्से ईश्वर में पक्षपात अचेगा पक्षपात के प्रानेप 
८; ॥ ईश्वर अन्यायकारी हो जायगा ओर छतहानिरकताभ्यागम | 
इन्द्रियां, प्राण, और मन के नही होने से पाप घुण्यों का 
| कमी नही भोग सकता और जे पूर्च जन्म न मानगे 


प दो दोष श्राज्ञांयगे क्या कि अब जे। कुछ किया जाताहे उ 
किये सुख ओर दुःखी प्राति केसे होगी वेषग्य झौर ६ 


- 
j 
है 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


को हानि हो जायगी फिर जन्म के नही होने. से जो श 


, ES देदे. और किसी को दुभ्ख. यह विणसता इृइवर रशर 
और जीवों को दुःखी देख, के. जिस के घुणा ताम दंग 
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खत्यार्थप्रकाश । 


` सले ईशर का दया जो रुण सा. नष्ट, 
ह जायगा और जे! पूर्व तथा उसार जन्म होगा 
|| [खरम कोई देय नही आचेंगा क्योंकि जैसा जिसका पुणय 
वाप वेसा उसके सुख दुःख होगा इस्स.ईश्त्रर न्यायः 
| ओर दयालु भा यथावत्‌ रहेगा इस्से पूत्रं और पर जन्म 


| जब से सं उत्पन्न भई है तब से अनेर जन्म धारण करते 
| ॥ चले श्रते हैं आर जब तर मुक्ति नही होगी तब तक स्थूल 
॥ हर अवश्य धारण करगे प्रश्‍न सुख वा दुश्छ राजा और 
|| का तुल्य ही देख पड़ता है क्‍यों कि जो राजा को सुख 
॥ब दुःख हैं वे दरिद्रो के! भो हैं विचार करके देखें तो सुख 
| 


॥ हना सुख कहाता है और इच्छा के प्रतिकूल पदार्थो प्राप्त 


[रौर शाक तथा अप्रसन्नता दुःखके पर्याय हैं जब राज्ञादिक 
| नाद्यो के गर्भवास में जोत्र भ्राता है उसी दिन से अनुकूल 

जा का सेवन होता है फिर जन्म जब होता है तब अनेक 
| भेपधादिक व्यवहारो को प्राप्ति होती है और बिना ईच्छा के 


च्छो करता है तब चिना इच्छासे भी मिश्री और सुगन्धा दिक 
| युक्त दूध यथेष्ट मिलता है गौर जब वह कुछ ग्रप्रसन्न 


| 

E 
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| श्य मानना चाहिये से। पू जन्मों की संख्या नहों हैं क्‍यों |: 


दुख सब को तुल्य दी देख पडता है उत्तर पेखा कहना | 
गोय नहीं कपो कि इच्छो के अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति का | 


| |घहनना दुःख कहता है सो हर्ष और प्रसन्नता सुखके पर्याय |: | 


| मी प्रनेक पदार्थ अनुकूल प्राप्त होते हैं धह जब दूध पीने की . 


|| न.सगता है तब. आनेक सेवक परिचारक. लोग मधुर बचन | _ 


| पर खिलोने से शीघ ही म्स कर देते है और फिर क| 

“| बड़ा होता है तब जिसके ऊपर दृष्टि करता हे यह हावी | | 

| के अनुकूल बचन तथाअ्नुकूल व्यचहोर करता है सदा घर. | 

६ उसको सब लोग रखते हैं र चह रहता है फिर ज्व इ, | 

| दु. मी होता है तब अनुकूल बचन और ओपधादिकोंप 

' | उसको प्रसन्न कर देते हैं और जो विद्याचानों के गर्मवासप। 
03६ |! झाता है उसको भी अधिक सुख होता हे परन्तु कोई का | 
) | उनमें से नष्ट बुद्धिके होने से दुःखी हो जाता है सो र || 
। के पापा से और इस जन्म क्के दुष्ट व्यवहार से पीड़ित होता 
Fe: है शोर ज्ञो सूख -चाःढ्रिद्र के गर्भवास में जीव झाला है उसी | 
| समय से उसको दुःख होने लगते हैं जय चहद खरी घासवा। ॒ 
लकड़ी का काटने लगती ह्‌ तथ गे में प्रहार फे होने से शी | ै 
तअ पीडित होता है और कभी क्षुधातुररहती है कभी बहुता |, 
. |अन्नकोलालेतीहै उससे भी उस जीव को अ्रत्यस्त पाद 
' [| होती है फिर ज्ञब जन्म होता है तच कोई प्रकार का स || 
| बा सुनियम तथा कोई परिचारक उस खमय नही | 

` | किन्तु मार्ग चन वा खेत मे प्रायः पाषाण की नांई च bf 
बालक गिर पड़ता है फिर बही समी उसको. पोछपांछ के | 


|| 
|| 
॥ 
| | 

} 


| 


| 
| में बांध के पीठ में बांध लेती है फिर क़मी उस खी भो वह | 
‘a बा लकड़ी बेचने की शीघ्रता होती है सड समय बालक | 
` | पीने के हेतु रोता है. सो दूध तो उसको नहीं मिलत के | 

बह स्वी उस बालक को थपेड़ा मारती है फिर अधि* || 
` | रोता है तब अधिक २ मारतो है फिर रोता रहता. Be ` 
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Es 


कही पिलाती फिर वह जव कुछ बडा होता है तब उसको 
॥ पावत खाने को भी समय छे ऊपर नही रहता फिर बह 


रहता दे जो ऐसा फहता हैं कि सुख वा दुःख सबको 


| 


rv 


क्ष ही अ्रधिक था न्यून देख पइत हैं प्रश्न ज़ब पहिले २ 


| हिएटलमिय अधिक बा न्यून राजा अथवा दरिद्रादिक श्यो 
धे इस्से ज्ञाना जाता हूँ कि जैसे पहिले जम्म मे भये थे 
! | , भ्राज काल पहिला ही जन्म है सो अधिक न्यून बन 
[ह परन्तु एक २ जन्म दी विचार मे श्राता है बहुत जन्म 
| रौ सत्तर श्रादि सब्टि मे सय मनुष्य उत्पन्न भएं थे न काई 
| 


| 
| | प पानाद्कि व्यवहार सख आर दुःख आदिक प्रवृत्तिवा 
| 


रे बात विरुद्ध हे! गई उत्तर बिरुद्ध नही हेःती क्‍यों कि 
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दूरी करता दे तो भी उसको यथावत्‌ इच्छाके अनुकूल नही | 
|| रहा और सदा उसका सुख की तथा उत्तम पदाथों के | 
की इच्छा होती दै परन्तु प्राप्ति के नही होने से सदा | 


है सो पुरुष त्रिचारवान्‌ नही है क्यों कि सुख वा दुःख | 


[सृष्टि भई थी तब उससे पूयं जन्म तो किसी का नहीं था | 


(पान कोई प्रजा न सूख न परिडत इत्यादिक भेद् नहीं थे | 
; ्रादिसृष्टि मे दाष नहीं आया प्रश्‍न जैसे ्रादिसुष्टि मे | 


` सत्यार्थप्रकाश। ET क 


लिति थी वैसे आजकाल भी होती है फिर बह जो आपने | 
कि अनुभवादिको से बिना प्रदत्ति वा निदत्त नही होती |; 


| 
| 
{ 


` ष्ट में गभवास से उत्पत्ति नहीं भई थी आर किसी || 
प्यावस्था भी न थी किन्तु सबस्त्री और पुरुषों की युवा- | 
ही ईश््ररने रची थी फिर वे उस समय अच्छा वा चुरा | 


नै 


[3 


। | ३६२ नचवमसझुल्लास: । 


| 
| 
! 


Fe 


Sl 05070700000 0063 


ee 
; कुछ नही जानते थे जहाँ जिसका नेत्र-था अथवा 


= 
६.०. 


; 3 जिस वाह्यपदार्थ मे युक्त भण उसको रफ २ देखते , | 
यह अच्छो वा बुरी .ऐसा नही. जानते थे परन्तु प्राण हैः । 

४ अथवा इन्द्रिय इन में चेटा गुण था ऐसा नही जानते ऐप 

“4 देली चेष्टा करनो वा न करनी फिर चेएा होने लगी बजाए 


पदार्थों के साथ स्पर्शादिक उयवहार होने ळगे उनमे से हि. | 


~ Sar र ती 


ES 
RD, 


TR ie व 


॥ ने कुछ पत्ता ज्ञ फूल वा घास स्पश किया चा जीभ के 
| रकबा तथा दातो से चबाने लगे उसे खे कुछ भीतर 
| गया कुछ बांहर गिर पंडा उसको देखके दूसरा भी पेसा छ 
॥ लगा फिर करते २ व्यवहार बढ़ता चला तथा संस्कार मोह 
चले होते २ मेथुनादिक व्यवद्दार भी होने लगे सो पांच 
तक उस समय किसी को पाप चा घुण्य नही लगता या | 
| ही श्राजकाल भी पांच वष तक बालकों को पाप पुण्य 
| लगता फिर व्यवहार करते २ अच्छा बुरा भी कुछ २ 
bs लगे फिर परस्पर उपदेश भी करने लगे कि यह शरच्छा है 
 ) बुरा है और परमेश्वर ने भी उक्त पुरुषां के द्वारा 
| का प्रकाश किया वे चेद द्वारा मजुष्योंका उपदेश भी कर| 
| उनके उपदेश को किसी ने सुना और किसी ने न सुगा १४ पं 
९ | भी किसी ने बिचारा और क्रिसी नें न बिचारा पर 5 | 
. भ मनुष्य कुछ २ श्रच्छा खुरा जानने लगे फिर झगे २ हे 
_ ` सृष्टि दोने लगी फिर उन बालकों को भी उपदेश ओर सं" | व 
| 
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ँ| सत्यार्थप्रक्ाश । PP 
है इससे आगे के संस्कारों का अदुपान कर इने हैं और | 
डो २ संस्कारों से व्यवद्वार होंगे, उनका भी अनुमान हम 
॥ करते हैं इस मध्यस्थ व्यवहार को प्रत्यक्ष देखन से प्रश्न 
द| वरे बिषमता दोप तो रातां है क्यो क आदि सब्टि में 
|दुत जीय को मनुष्य शरोर दिये बहुतों का .पश्यादिक के | 
| हार दिप सो मनुष्या का शरीर तो उत्तम है और पश्चादिकों | ` 
| रतीब ग्रौर श्रादि सृष्टि मे मनुष्यों पक कर्म क्‍यों नही | 
| या मिन्न२ कर्म करने स. भी यह जाना.जाता है कि जैस 
| ४ शरीरो कदेने और कमो के करन में विपमता भई थी 
भ्राज काल भी होती हैं इससे ईश्वर पक्षपाती नही होता 
र के ऊपर कोई नही है इससे जैसी उसकी इच्छा 
मरा करता है और जे। बह करता है सो अच्छा ही करता दै 
एए हमारी बुद्धि छोटी हे इस्से समझने भें नहीं राता उत्तर 
| तर स्थानम सब शरीर अच्छे हें कोई पदार्थ परमेश्वर ने 
नहा रचा परन्तु उनके परस्पर मिलनेसे कहीं गुण होजातां 
[|च दोप हाता है सो जिस समय भ्रादिस॒ष्टि भई थी उस 
मनुष्यो झौर पश्वादिकों में कुछ विशेष नहो था विशे- | 
पोछे से भया है. सो जितने शारीर श्ये हैं वे सब जीवों के 
मोग करने के हेतु रचे हैं सो ईश्वर न रचता तो वे.शरीर | 
इससे प्रथम ही ईशत्रर ने सब ब्यवस्था कर रखी है | 
पाजो कमं करै सो चैंसा ही जन्म सुख था दुःख को | 
हे रोर एक २ बार बिना संस्कारों से भी मजुष्य 


मिलेगा क्यों कि सब शरीरों से मनुष्य का शरीर 


| 


| 
| 
| 
|, 
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उत्तम है और मनुष्य ही के शरीर में पाप और पष 
न्य शरीर में नहीं और जो यह मनुष्य का शरीर ३५५ 
जीवां के लिए है क्यों कि सच को प्राप्त घाता है इहे 
कीट पतंगादिकाँ के शरोर भी हैं जब मचुष्य शरीर इ 
अधिक पाप करता हे और पुण्य थोडा तब नरकहिक 
और पश्वादिकं के शरीरो को . प्राप्त . होता है जब 
पाप और पुण्य तुल्य होते हैं तब मनुष्य का शरीर प्राण ३ 
हर है और जब पण्य अधिक करता है और पाप ३ 
| तब देवलोक और देवादिकोंका शरीर उस जीबश्न पि 
` - | है उसमे जितना अधिक पुणय उसका फल जो सुख उत हेरि 
| | भोग के जब पाप पुणय तुद्य रह जाते हैं तच फिर मनु 
| शरीर धारण करता है इन कर्मो. में तीन भेद हैं एक मत ह 
दूसरा बाणी से और तीसरा शरीर से कर्म करता है इ तैति 
 |म्रेसे एक २ के तीन भेद हैं सत्वरज और तमोगुण के भे 
` | सा जब मन से सत्व गुण कि शाम्स्या दिक गुणों से युक्तो 
_ | उत्तम कर्म करता है तथ देव मनुष्य और पश्वादि मब 
जीव रहता है परन्तु मन में प्रसन्नता ही उसको रहती 
रजो गुण से युक्तहो के मन से जब पुरुय या पाप करता है । 
देव मनुष्य पश्वादिकों में मध्यम ही चद्द होता है उत्तम ' | 
किन्तु उत्तम तो सव गुण चाला होता है क्यों कि रगु 
` कांय लोम द्वेषादिक होते हैं तमोशुण प्रधान जिस पु \ 
होता है उसको मोह, श्राळस्य, प्रमाद, क्रोध और | 
दोष होतेहे बह प्रायः पाप बा पुण्य अधमही करेगा ९ ` 
ह EEE ccngot i 4 | 


|| 
| i 
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"बोर पश्वादिकों में नोज शरीर में प्राप्त होगा और ज्ञा 
पाप करेगा तो मृगादिकयोनि कोः प्राप्त हो ज्ञायगा | 
हा यह शब्दोंसि भा सित ही रहेगा क्यों किज। जिससे पाप | 


| 


| { 


॥ हा 
ह = श्लोक लिखते हैं सो जान लेना ॥ मानसंमनसे- 
| के शुमाशुभम्‌। वाचाचाजांकृतंकर्म कायेनेवचका- 

S ग t i हर ई: 
॥॥१॥ म० यह जीव मनवाणा आर शरीर से शुम नाम 


प्रौकरता है॥ १॥ शरीरजःकर्मदोषैया तिस्थावरता- 
शि ।बाचिकै'क्षिमृगतांमानसैरन्ट्यज्ञातिताम्‌ ॥२॥ . म० 
३ से पाप करता है तब लुक्षादिक स्थावर शरोर को | 
i होता है बचन से किए पापों से पक्षि और मुगादिक 


कि इसी का नाम प्रकृति और कारण शरीर है॥ ४ ॥ 
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उसी से भोग करता है ज़ब शरीर से जीव पाप. 


प्र नाम पाप करता ह सो जिससे करता.है उसीस | 


प्रात होता है और मनसे किये पापांसे नोच चाण्डा- | 
हक योनिको प्रात हाता है॥२॥ योय दैपांशुएोदे दे साकढना- | 
rl श तै। सतद।तहुखुप्राय॑ तंकरोतिशरी रिणम्‌ ॥३॥ म०,जो | 
॥िपिसके शरीर में प्रधान होता है उससे युक्त हो के जी | 
झिके योग्य कर्मको करता है और गुण भी उसको कराता | 


ह बृक्षादिकं स्थाचर शरीर का आप्त. हाते हैं इसमें मनु | 


ए का कार्य ज्ञान और रजोशुण का कार्य राग और | 
ये तीन गुण और इनके तीन कायं .सब भूतो में व्याप्त | 


नवमूससुक्लासः । 


३६६ ` ` 


FR > RNS 
वपर तिसंयुक्त किंखिदात्मनिलक्षयेत्‌' । प्रशान्त 


हारिदेहिनाम्‌ ॥ ६॥ म जिसका चि दुःख युक्त रहै ह| 
प्रसन्नतां भी न होवे सदा. चित्त चंचल होय विषयों के श्र 
दौहनें लगे: और वशीभूत न हो वद रजाशुण पधान पुरुष षा 
(8.॥ ६॥ यत्त स्यान्मोसंयुकत मञ्यक्त विषयात्मकम्‌ । अत | 
क मविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ ७ ॥ म० जञा चित्त माहं 
युक्त रहै हृदयमे कुछ बिचार भी सश्यासत्यका न होय विप | 
को सेवा में फसा रहै ऊद्ापोह जिसमें न `हो ओर जैसा 
गन्धार में पदार्थ वेसा कुछ जानने में भी न आबै उस जी | 
के तमे।युणं प्रधान और तमोगुण जानना ॥ ७ ॥ याशा गे 
तेषां गुणानांयःफलेदयः। अब्यों मध्योजघण्यकचतंपरश | 
भ्यशेषतः। ८ । स० इन तीन गुणो का उत्तम मध्यम ५५ 
नीच ज्ञा फलोदय उसके आगे कहंते हैं यथाचत्‌॥ ८ ॥ द § 
५ शौचमिन्द्रिय निग्रहः ` धर्मक्रियात्मचिस|| 
सात्विकंगुणलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ ` म० `वेदाम्याल, तपाः 
भ्यास, ज्ञान, सत्यासत्यं बिचार, जितेन्द्रियता. ध्मा ® 
टात, आत्मा फा बिचार तथा परमेश्वर काम : जिस , | 
होवे उत्तम सात्विक पुरुष ओर सत्व शुण का रः 
आरम्भरुचिताधेयं मसरकार्यपरिग्रहः । विषयोपसग 
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। १०। म्र० कार्यों के आरम्म में अत्यन्स | 


| फसा रहे. यह रजोगुण अधिक पुरुष बाले का लक्षण £ 
| ` . लोमःस्वप्तोधृततिक्र यजा स्तिक्यंभिन्नवृत्तिता । या. | 
| तामसशुणल्रक्षणम्‌ ॥ ११॥ मण अत्यन्त लोभ | 
निद्रा धैर्य का लेश नहीं करता नाम दया रहित नार्ति- [ 
म बिद्या धर्म ओर ईएचर के नहीं मानना भिन्न शृत्तिता " 
| हन्न भिन्न जिसकी बुद्धि नित्य दान दक्षिणा और भिक्षा 8 
म प्रोति रौर भ्रमाद्‌. नाम नाना प्रकार उपद्रव करना |: 
रगुण और तमोगुण पुरुष चाले का लक्षण है और 
पिए भ्रागे तोनों गुणोंके लक्षण कहे जाते हैं ॥११॥ यत्क- ` 
। र श्चकरिष्यंश्च लज्जति । तञश्ञेयंबिदुषासर्वे ताम लं- 
||िहएम्‌॥ १२॥ म० जिस कर्मको करके करता भया और 
पिच्छा मे लउज्रा और भय होताहै बह पुरुष और कर्म 
फिगुगीह क्योकि पा पद्दीम रहेगा ॥१२॥ येना स्मिन्कर्मणालोकं | ` 
िमिच्छसिपुष्कलाम्‌। नचशाचत्यसंपत्तौ तद्विशेयन्तुराज्- | ` 
A।१३॥ म० लोक में कीति के हेतु इच्छाले भार श्रादिक 
शिका पदार्थे देना और पेखा काम मैं करूं जिस्सेकि मेरी |. 
इम प्रशंसा होयसो मिथ्या 'प्रशंसाका चाहना अन्या- | 
उसम धन तथा पदार्थ के नाश होने मे कुछ 
दिचार न करना यह रज्ञोशुणी पुरुप हैं यह घोर, दुःख ६ | 
| पड़ा रहता है ॥ १३ ॥ यत्सचंणेच्छतिश्चातु' यश्नजज्य- 
| । येनतुष्यतिचात्मास्यतत्सस्वणुणलक्षणम्‌॥ १४॥. 
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| द ज्ञ पुरुष सब प्रकारों स और उत्तम पुरुषों से जा 
i चाहता है तथा धर्म के आचरण मे कोई हानि घा फ | 
| होय तो. भी जिसको लउजा वा भय न होय और जिस दा 
मे अपना आत्मा प्रसन्न होय अर्थात धर्माचरण से उस 
कभी. न छोड़े यह सार्विक पुरुप का लक्षण है ॥ १४॥ 
| दोलक्षणंामों रजसस्त्वर्थ उच्यते । सतर रस्यलक्षणं धमे 
| मेषांयथोत्तरम ॥ १५ ॥ म° जा काम म फा रहता ह|| 
) . | बह तमोणुणी पुरुष है तथा घनादिक अथही को परम पाई 
, \ ` | मानता दे वह रञ्जोशुणी है और जा धार्मिक अर्थात्‌ धर्म है || 
| जिसकी निष्ठा है बह सत्वगुणी पुरुष है तमोशुणी से खो 
| णी रजोगुणी से सत्वगुण चाला पुरुष श्रेष्ठ है ॥ १५ ॥ छा 
|| संस्वगुण वाला धार्मिक हाके पुरुष हो करेगा रजोगुण वाहा 
| पाप पुण्य दोनों करेगा तथा तमोशुण चाला पाप ही कसा 
`| इनको जैले २ जन्म और सुख चा दुःख होते हैं सो हिल 
| ज्ञाता है देवत्यंसास्विकायान्ति मजुष्यत्वंचराजसाः । विषं 
| कत्व॑तामसानित्य मित्येपात्रिविधागतिः ॥१६॥ म° जो सालिष 
र ` पुरुष होते हैं वे देव भाग को प्राप्त. होते हैं अर्थात द्र 
| धार्मिक और बुद्धिमान होते हैं तथा उत्तम पदार्थ शोर उचा 
`. | ल्लोको को ही प्राप्त होते हैं तथा जो रजोशुणी होते हैं बे मरा 
लोक मनुष्यत्व .तथा बुद्धयादिक पदार्थों को प्राप्त 
रहते हैं. «उत्तम नहीं ओर जो तमोशुंणी होते | | 
पश्वादिक शरीर तथा बुद्धघादिक में भी नीच मष . ||| 
इन तीनों के तोन गुणों स उत्तम मध्यम और नीची से | न्‍ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 


पर 
|! 


| 
| 
| 
| 


| 


iS ॥ 
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र सत्यार्थप्रकाश । ३६६ 
| ढवा तीन २ भेद होते हैं और बेलही उनको फल मिलते | 
हो भागे २ लिखा जाता है ॥ १६॥ स्थाचरा/हृमिकोटा- 
्यास्पाश्च कच्छपाः । पशतश्चमृगाञ्चे चजघन्यातामसी 
॥6॥ १७ ॥ म० स्थावर, चक्षादिक कमि, कीर, मत्स्य, तथा 
पादिक, जलजन्तु गायश्रादिक पशु तथा मृगाद्कि बन 
§एश ज्रिसकों श्रत्यन्त तमोयुण-होता है वह एसे शरीरको 
|तदा दै ॥१७॥ हस्तिनश्चतुरंगाश्च शूद्वास्लेक्षाश्रगर्हिताः 

||्याघावराहाश्च सध्यमातामलीगतिः ॥ १८॥ म० हाथी | 
४ शूद्र जा सूख स्लेक्ष नाम कसाई आदिक गहित नाम 
|पििन्दत कर्म करने चाले लिह उनस कुछ जो नीच होते |. 
[वि ययाघुत्रराह नाम खूचर जा पुरुष मध्य तमोगुण चाला | 
[है वह ऐसे जन्मा को पाता है॥ १८॥ चारणाश्चसुप- || 
पुरुषाश्च ्रदांभिक्ाः | रक्षांसिचपिशाचाञ्चतामसीषत्त- 
गति।॥ १३॥ म० चारण नाम दूत दूती और गाने चाले 
हि वेश्याओं के पास गण रहते हैं सुपण जो हंसादिक 
चिउत्तम पक्षो दांभिक पुरुष अर्थात सम्प्रदाय वाले मिथ्या | 
श करने बाले तथा अहंकार श्रभिमानादिकि शुणयुक्त 
नाम छन, कपट करने याले पिशाच नाम सदा 
हि रहं ऐसे जन्मो को प्राप्त होते हैं जिनमे कि थोडा तंमो 
हता हे ॥ १६ ॥ भउलामठ्नानट शै उपुरुपाशबरबत्तय 

गप्रसक्ताश्च - जन 7राजसीगतिः ॥ २०॥ म० भला | 
झग कूप श्रादिक खोदने चाले मल्‍्ला नाम मलाह 
[करने नाले शाम बृत्ति पुरुष जो कि श्म कों 
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दीर खुधारने बाले जुआरी लोग और भांग 
| झफीम तथा मद्य पीने में जो फसे रहते हैं जिनको 
` | रज्ञोगुण है वे इस प्रकार के होते हैं॥ २०॥ राजान | 
श्रोवराज्ञांचेचपुरोहिता। चादयुद्धप्रधा नाश्चम ध्यमाराङञसीत 
| ॥२१॥ म० ज्ञिन पुरुषो मं मध्य रज।शुण हं।ता है व राजा है| 
हैं तथा क्षत्रिय होते हैं ्र्थात शूरचीरादिक गुण वाले 
राजाश्रोंके.पुरो हितवादम प्रधान जोकि नाना प्रकार बाद 
| करतहैं वकील आदिक युद्ध मे प्रधान जोकि सिपाही होते 
' .| रज्ञायुणियाक्ी मध्यम गति है २१। गन्धर्वागुह्मकायक्षायि 
| जुचराऽइचये। तर्थेधाप्सरसः्सर्वाराजसीष तमाग तिः | २२। 
` °| जन्धर्व जो कि गान विद्याम कुशल गुह्यक जो कि सिसा श्र 
Es चा दित्रौको बज्ञानेमे चतुर यक्ष नामबड़े धनाच तथा विदुध| 
उक्त देवांके गण अर्थात सेवक और अप्सरा अर्थात्‌ रुपात 
:| गुण रौर चतुरख्रीजिनमे बहुतथोइ़ा रजोगुण होतादै उन | 
` | जन्म मिलते हैं॥२२॥ तापसायतपोबिपा येचवेमानिकागण 
 ] नक्षत्राणिचदैत्याश्च प्रथमासात्विकीगरतिः २३॥ म९ ता 
| नाम कपट छलादिक दोषों के बिना कच्छचांद्रायणादिक 
* | और योगाभ्यास करने घाले यात नाम यत्न और 
` ' | करने में प्रवोण बिप्र नाम वेद का पाठ शर्थ और तदु : 
| के जानने और करने वाले चैमानिक गण जो किं शरा | 
ह यानों को चलाने याले. और रचने -वाले नक्षत्र जो कि पे 
'| श्रिद्या ज्ञानने चाले और नक्षत्र लोक तथा नक्षत्र लॉक मा 
2 ` ले और दैत्य जो रि विद्या शान्ति और शूरबी 


| 
| 


॒ 
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सत्यार्थ प्रकाश | 


NN NNN NNN, 


4 ली 

[ह ज्ञो थोड़े सात्विक गुण युक्त होचें उनमें ऐसे गुण हाते हे 

|१३॥ यंज्वानऋषयो रेचा वेदाअ्योर्ताविचिस्सराः | पितरश्च 
॥॥साध्याशच छितीयासाट्विकीगतिः ॥ २४ म० यज्ञ करने मेः 
ह॥ बाकी अत्यन्त प्रीति ऋषि नाम यथार्थ मन्त्रो के अभिप्रायः 
; ने बाले देव नाम महादेव औरइन्द्रादिक दिव्य गुण वाले 
|||. वेद ज्योतिष शास्त्र और चन्द्रादिक ज्योति लोक बत्सर 
ह|| और खूय्य लोक पितर जो पिता की नांई संब मनुष्यों 
||; हित करने वाले ओर पितृ लोक में रहने चाले सोध्य जों 


ly मान हठादिकि दोप रहित होके धर्म और चिद्यादिक गुणों 
नेसिद्ध करने चाले तथा नारायण औरबिष्ण झादिक देच जो 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


("| | eT 


(नकी ऐसी गति होतोहै ॥ २४ ॥ त्रह्माबिश्वसूजोधमों महा| 


|e रह्मा ग्रह्म ज्ञान पयन्त [बद्याका जानने चाला अथवा ब्रह्म 


| 


रोक का अधिष्ठाता और उस लोक को ग्राप्त होने वाले प्रजां 
त्रौर विश्वसज्ञ जो कि धर्म और बिद्या से सबके पालनं 


वाले भौर उस बिद्या चाले अथवा प्रजापति लोक के 
¡| िष्ठाता वा उनको प्राप्त होने वाले धर्ममहान बुद्धि अव्यक्त 


| भर प्रकृति यह सत्य शु की उत्तम गति है यहां से आगे 


| | ५॥ इन्द्रियाणांप्रसंगेन धर्मस्यासेचननच। पापान्स॑या, 
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३७१; 


र कुष्ठादि में रहते थे जो मध्य छत्वगण से ऐसे कर्म करते 


स्थकमेवच । उत्तमांखात्विक्ी मेतां ग तिमाहुर्मनिषिणः ॥२५॥ 


बाले वा सिद्ध जो कि परमाणु के संयोग वा चियोग 


= 
3, 


|| 
उपासनाका कोई फल भोग नहीहै सिवाय परमेश्वर | 


रसारानबिद्वांसोनराधमाः ॥ २६॥ मे० इन्द्रियो का प्रसंग 


३७२ नवमसमुल्लासः । 


PE प यनत विषय सेवा में फसने ओर धर्म ला 
0 ज्ञा जीव अधमं औए विद्याहीन हैं अत्यन्त दुःखो को परह 
॥॥ दुए २ शरीरो को प्राप्त होते भये इन प्रकारौ से दुष्ट चा ४ | 
जमो के करने से सुख, वा दुभ्ख जीवों को होते हैं यही ३ 
| ४ की आज्ञा हैकिजों जैसा कर्म करे वहवेसा भोसै से (कर 
म॑ कुछ पक्षपात दोष नहीं आता क्योकि जैसा जो बम इता 
/ 4 हैं उसको बैसादी फल मिलताहै ओर ईश्वर न्यायकारह से 
| सदा न्याय ही बरता है अन्याय कभी नहीं इससे जैसा चाई 
॥ ऐसा दरा नहीं आता ईश्वर मे क्योकि बेह सत्य संक 
| और निश्रम उसका ज्ञान है इससे जैसी व्यवस्था न्याय 
से करनी उचित थी बसे ही किया है अन्यथा नहीं पदो 
| सब जीचों में हैं कि पहिले कुछ अ र व्यचस्था करे पीछे श्रौ 
: क्योंकि जीवाम अ्रमादिक दोष होतेहे और कोई व्यवहार पे 
| निभ्रमभो होतेहे सर्वत्र नहीं ओरसचंत्र निश्र म तय जीऋोत 
| है कि जव परब्रह्म का साक्षात्‌ विज्ञान होता है और उसी धर 
| नित्य योग अन्यथा नहीं सर्बत्र निश्च म तोसनातन पक झर 


. | हीह इस्स क्या आया कि एक जीच अनेक जन्म धारण बरा 
'है यह सिद्ध भया प्रशन इश्वर एक जीवको अनेक ज्वी ब 
चस्था क्यों करता है क्योंकि ईश्वर सबशाक्तिमान 


Sores 


अवश्य सर्वशक्तिमान्‌ है परन्तु अन्याय 


क र्गा. 7 
` | करता जा जीव दूसरा शरीर धारण नही ब ड 


एक जन्म में किए पाप वा पुण्य इनका मोगा नहीं ह 
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सन्याथेप्रकाश। 


॥ फ़िर उसका न्याय भी नही हागा- कि पाप करने चाले. | 
ब रौर पुण्य करने चाले को सुख हाना चाहिये. 


ता शरीर से भोग ही नहीं हो सक्ता इससे अनेक जन्म ||: 
द मानना चाहिये प्रश्न पाप या पुण्य दा भोग बिना | 


से मी हा सक्ता है पश्चाताप करने से साज़ीय मन | 
जितने पाप किए होगे उनका भोग मन से शोक करके | 
|गाकर लेगा उत्तर पेशा न कहना चाहिए क्यों कि पश्चा 
|| जा हाता ह सा भावष्यत्पाशा का निदत्त दाता है | 
||हएभर पापों का नहीं जैसे कोई पुरुष नित्य कूप को | 
१ के-डां% - जाय - फिर - कभी - क्ूप- के - पारे किनारे | 
||ह पहुंचे किन्तु कूग में गिर जाय उसमें उसका हाथ | 
(गो टूट जपय फिर उसको कोई बाहर निकाल ले फिर | 
गहुत शोच करै कि में ऐसा काम न करता तो मेरी यह 

| | दा क्यों होती सो मैं बड़ा सूख हूं इस्से क्या झाता है। 
||प्रगे को घह ऐसा कर्म न करेगा परन्तु ज्ञो कर चुका 

है निवृत्ति कमी नहीं होगी सो पश्चात्ताप जो होताहै सो; 


Mees 
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ए 


मधा रौर कान से बहिरा हे।य उसके पास सपं वा व्याघू , 
॥ बाय अथवा काई गाली दे वा उसकी निन्दा करै तो | 


te = 4 के 5 र t 
गा 
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| *, “a, 
- 


: ह न ३७१ नवमूससुल्लासः | ` 
। 'वश्चात्ताप से कृत पापों की निब्रत्ति नही हे। सक्ती प्रशन ङ्ञ || 
[ [जिन कर्मों से खुख हे।चै वेसा कर्म कया नहीं करता बा 
{रिना बिद्यादिक गुणों से कुछ नहीं यथावत्‌ ज्ञान सक्ता हि. 
| य” दिऊगु ण बिना परिश्रमस नहीं हेते एक व्यवहार ऐसा ह|| 
| कि जिप्तमें भथम सुख हे।य और पीछे दुःख सो विषयामे फस || 
|'केज्ीच दुःखित होताहँ क्योंकि अत्यन्त बिपयसेवासे बल्बुद्द [| 
और घनादिक नष्ट होते हैं और उत्ररादिकि अनेक रोगोसे युत ६ 
दिके फिए दुःख ही पाता हे दूसरा पेखा व्यवहार है कि प्र. 
| तो दुः होय और पीछे सुख से व्यवहार यहहैकि जिते || 
` ||्दरियता, ब्रह्मचर्या श्रम, बिद्या की प्राप्ति, सत्पुरुषों का संग || 
॥धौर धर्मका भ्रनुष्टान, इत्यादिक जान लेना इनकी प्राहि बे|| 
| मे. प्रथम दुःख होता है जब प प्राप्त होजाते हैं ता 
| अत्यन्त उसको सुब होता है तीसरा व्यवहार ऐसा होताहै। 
| कि जिसमें सदा दुःख ही रहै सो मोह है जो घन पुत्र शोर 
री रादि अनित्य पदार्थो मे फस के विद्यादिक भ्रष्ठ गुणं || 
|;का त्याग करता है चद्द सदा दुःखो रहता है चौथा यह ब्य 
| (द्वार है कि जिसमे सदा सुख ही रहता दे दुःख कभी नहीं तो | | 
मुक्ति है बिद्यादिक गुणों के नही दाने से सुख के कर्मों ३ || 
| (जानता ही नहीं फिर केले कर सकेगा कमी न कर सगा | | 
और ईश्वर का करना सब अच्छा ही हैं क्यों कि ईश्वर स ||, 
` ॥कारीत्वादि गुण युक्त रहता है.यद हमको दढ. निश्चय a 
| ईश्वर अन्याय कर्भीनद्दी करता इतना हम लोग बुद्धि 
। रेसा जादे बेलाग ब जानते हैं ईश्वर जैसा चाहे वेखा नहीं करता जो 


ngotri 


सत्यार्थेप्रकाश। ३७५ 


NISSAN NAN 
Mf. 


SN 
परल्याय युकत ही करता है अन्यथा नहाँ सो इस्से यह 
या कि अनेक जन्म होते हैं खो जीव अविद्यादिक दोबों 
हु हने विषय में फसा रहता है इस्से जीव को विवेका 

नही होने से थन्धन भी इसका नष्ट नही होता जब 
परमेश््र पर्यन्त पदार्थ बिद्या हाती है तब यह सब || 
छूट के सुक्त को भाप्त होता है प्रश्‍न प्रथम आप | 
कने हैं कि बिना शरीर से सुख वा दुःख भोग नही हो |. 
मुक्ति में भी जीच का शरीर रहता होगा और जो ||: 
हि रही रहता तो शुक्ति का भोग कैसे कर सकेगा और |. 


| 


| 


का फल भोग लेता है यद बात मेरी सत्य होयगी उत्तर 

है धुक्ति में रहता है और शरीर नही' क्यों कि पहिले जो |: 

| शरीर कह्दा था यही जीव के साथ रहता दै सो अः्यन्त ||. 
हैरोर सब पदार्थो' से उत्तम और निमल है जैसे अझि 

[वप्त होता है डसमे अभि से भी अधिक दाह होंता 


सत्ता से युक्त जीव चेतन सदा रहता है 


पर स्थूल पदार्थों का बियोग कभी नहीं मनुष्य और बायु ; 
जहां २ चलते फिरते हैं ब्दां २आऑकाश का संयोग ||; 


सबमे व्यापक है परमाण और प्रकृति जो कि 
की अवधि दे इनसे सूक्ष्म आगे संसार के पदार्थ कोई 
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|स सक्ता है तो दमने कहा था कि मन मं पश्चात्ताप से |: . 


ही एक ग्रह्वितोय चेतन परमेश्वर सवत्र व्यापक है i 


ते झाकाशदिक पदार्थमी परमेश्वरम व्याप्य हैं और । , 


व्याप्यका बियोग कभीनहीं होता जैसे आकशा 


३७६.  नवमम्ण्सुल्लाम्पः। 


नहा वरन्त, परमेश्वर उनसेभी अत्यन्त सुक्ष्म औरञ्रमम्नर [ 
पदार्थके साथ चलता ता नही चेले ए 

वूणके होने से जीवोके लाथ चलता फिरता नहीं किमु ङ्ग 
“are se चलते फिरते हैं परमेशचर को क| 
, || से धारित चेतन है ॥ दुःखजन्म परुत्तिदोषमिथ्याश्ञानाना ||| 
मुत्तरोतरापायेतदनम्तरापायादपत्रगं। । यह गोतम सुनि बन] 
| चत्र है मिथ्या ज्ञान जो कि मोह से अनेक प्रकार का हाता ह||; 
| .यथावत्‌ बिद्याके होनेसे जब नए हो जाता दै-तब। अदिद्यास्ि || 
|| त्ारागद्वेषामर्निवशाःपञ्चस्लेशाः॥ यह पन ञ्जलि मुनिका पु || 
इसका यहअभिप्रायददै किश्रबिद्या तापहिले प्रतिपादनकरि रिया|| 

है साई सब दोपों का मूल है द्रटाजा जीवदशेन जो बुद्धिए|| 
दोनों की एक स्वरूपता होनी कि में बुद्धि हूं ऐसा अभिमरान|||; 
का होना सो अस्मिता दोष कहासा है। खुखाजुशयीणगः।१ ||| 
` | ए० जिस सुख का पहिले अनुभव साक्षात्‌ किया होय उस ||| 
| अत्यन्त सतृष्णा नाम लोभ कि यह झुझको अवश्य मिलता | 
चाहिए यह दूसरा दोष है क्यों कि अनित्य पदार्थो में भ्रस्त hh 
पाति के हेने से नित्य पदार्थ मे जीव की इच्छा कमी का 


| होतो डुःखानुशयाद्वेषः ॥ ४ || प० जिस दुःखका पहिले भरद | h 
` | ककया देय उसकी स्मृति के होने से उसके हनन की ए | 


| स्वरसवाहीचिदुषोपितथारू ढोऽभिनिवेशः 


| और उससे जो क्रोध वह द्वेष कहाता है यह तीसरा दोष है| 
॥ ५ ॥ प° ०६ 


ह पाणियों को.यह आशा नित्य बनी रहती है कि मैं सबा प || 


. | और मेरे ये पदार्थ सदा बने रहें. नाशा कभी न होषे सो ब '\ 
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सत्यार्थप्रकाश । लः 


$ सब पाणियों को औरविद्वानो को भी यह्राशा नित्य | 
भती दै यह चौथा अभिनिवेश दोष कहांता है और | 
|| तो प्रथम दोष है पपांच दोष और इनसे उत्पन्नभये | 
| ब्यात दोष जीवा में रहतेहें इस्खेजीचो की सुक्ति भी नही | 
|| सकती परन्तु बिबेकादि रुणो से जब मिथ्या ज्ञान नष्ट हो | 
है तब अविद्या विक्र दोष भी नष्ट हो जाते हैं । प्रंबुत्ति | 
|| प एम्मइति ६॥ गोक्तम० बचन बुद्धि और शरीर | 
ही से जोच आरम्भ करता है सो प्रवृत्ति कहाती है परन्तु | 
सा भ्रविद्यादिक दोष नष्ट हो जाते हैं. बह उनमे प्रकृत्त | 
होता किन्तु बिद्यादिक शुणां मेंप्रचृत्त होता हे इससे उसकी | 
या प्रवृत्ति कि परमेश्‍वर स भिन्न पदार्थ की जो इच्छा सो | 
हित ज्ञाती है फिर वह योगाभ्यास बिचार और पुरुषार्थ से || 
अत्यन्तं होता है उस्सश्चनेक परमाण पर्यन्त सूक्ष्म पदार्थाः || ` 
||॥हरान नत्र स यथावत्‌ साक्षात्कार होता है फिर अत्यन्त | 

झिक्वारश्रौर योगाभ्यास करताहै तबपरमानन्द्‌ सब व्यापक | 
` जो परमेश्वर उसको अपने ही मे व्याप्त देखता है | 
|| उसको स्थूज्ञ शरीर धारण करने का आवश्यक नहीं | 

{एक परमाणु का भी शरीर बनाके रह सकता है तब इस | 
पिज मरणाद्कि कारण जञ अविद्यादि दाप उनसे किए | 
पध ज्ञो कमें के भोग सब नष्ट हो ज्ञाते हें और आगे जा । 
किए जाते हैं पब ज्ञान ही के यास्ते करता है से अधर्म | 

ही करता किन्तु धर्म ही करता है उससे ज्ञान फल ही | 
है अन्य नहों फिर उसके जन्म मरण का जे सूल | 
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३५८ [ एद नत्रमल्ुाख। - । ` 
Mo NR ५३ 
अविद्या सो ज्ञान से नष्ट हो जाती दे फिर वह जन्म प्रा. | 

नहीं करता और उसकी बुद्धि, मन, चित्त, अहड्ार, प्राण और || 

इन्द्रिय प सब दिव्य शुद्ध पदार्थ जीब के सामथ्यं रूप स 

जाते हैं और दिव्य ज्ञानादिक गुण नित्य उसमें रहते हैं श्र | 

आपदिब्य शुद्ध निविकार रह जाताहै। बाधनालक्षणंदलम|५ | |; 
गोत्तम० जितनी बाधना श्रर्थात्‌ इच्छाभिघात चह सब दुः | 
काता है ॥ ७॥ तइत्यन्त चिमोक्षोपबगः ॥ ८ ॥ गोत्तमः हु | |; 
की अत्यन्त जो निवृत्ति उसको मोक्ष कहते हैं कि सब दुःबाते| | 
छूट जाना और सदा आनन्द परमेश्वर को प्राप्त होके| | 
रहना फिर लेशमात्र भी दुःख का सम्बन्ध कभी नह|. 
होता सो केवल एक परमेश्वर के आधार में वह जीब| | 
रहता है और किसी का सम्बन्ध उसको नहीं सो परमेश्वर 
के योग स उस जीव में सर्वश्च तृक्षाल ज्ञान सब पदाों | | 
का गुण और दोप इनका सत्य २ बोध भी सदा रहता है| 
इससे जिस दुःख सागर संसार से बड़े भाग्यमे छूटके परमाः | | 
नन्द्‌ परमेश्वर को प्राप्त भया हैं सो यथात्रत्‌ जानता है रि ||| 
परमेश्वर के योग से अन्यत्र दुःख ही है-खुख कमी नहा फिए| | 
बह इस दुख में कभी नहीं गिरता जैसे चिंवटी श्रत्यन्त चंच | | 
होती है फिर चह नाना प्रकारके कर्णोको ले २ के अपने बील ||| 
संचय करती जांतो है उसको स्थिरता चा सन्तोष कसी ग | | 
_ | होता वह कभी भाग्य और पुरुषार्थ से मिश्री के ढेले को प्र | 
| होय उसका स्वाद लेके आनन्दित हो जाती है फिर व श्र । 
घर | उ को छोड़ के उसोमे निबा संचय को छोड़ के उसोम निवास करती हे 
म्स gotri Eh 


, स्तत्यार्थप्रंकाश। हे ३७६ 


AANA, 


“सामथ्यं नही सदा उसको छोड भी नही सकती उत्तम 
के होने से बैसे जीव भो परमेश्वर से भिन्न पदार्थों' में 
रमण करता है तृष्णा के बस होके परन्तु जब परमेश्वर 
ने योग होता हुँ तत्र सब तृष्णादिक दोष उस के नष्ट 
हैं फिर पूर्ण कास और स्थिर हो के परमेश्वर ही मे 
है सो मुक्ति में परमेश्वर का आधार उसको होने स 
गा एरमानन्द्‌ मुक्ति के सुख को भागता हे और निराधार 
पप्य सुख या दुःख ओर मुक्ति का श्रानन्द भी नही भोग 
ता इस्से क्या आया कि बिना स्थूल शरीर धारण से पाप 
[रय संसारमे फल कभी नहीं भोग सकता और परमेश्‍वर 
ग्रधार के बिना मुक्ति छुख भी नही भोग सकता सो जा 
है कि मन ही से पाप वा पुण्य भोगता हे चा एक ही 
हेता है यह बात उसकी म्रिथ्या जाननी प्रश्न यह सुक्त 
चीव सदा बना रहता है चा कभी वह भी नष्ट हो जाता 
तर [सका यह बिचार है कि परमेश्वर ने जब सृष्टि रची | 
जब संसार का अत्यन्त प्रलय न होगा तब भी वे सुकत 
श्रानन्द में रहेंगे और जब अत्यन्त प्रलय होगा तब 


"प प्रत्यन्त प्रलय तब होगा कि जब सब जीव मुक्त 


फ बीच में नहों खो अत्यन्त प्रलय बहुत दूर 
मात्र होता हवे कि अत्यन्त प्रलय भी होगा 


कर ह. नमसक्लास। 5३ ै 


३८० 
को नहीं द्वातो तवतक जन्म मरणादिक दुःख सागर पर | 
ही रहेगा और ज्ञो जल्दी मुक्ति कर लेगा सो अतुल र 
को पावेगा प्रश्न मुक्ति एक जन्म में होती है घा अनेक इन] 
में उत्तर इसका तियम नहीं क्योंकि जब मुक्ति होने का । 
करता है तमो उसकी मुकितिहोती है अन्यथा नहीं प्रथा | 
में भो कोई जीव पहले हो जन्म में सुक्त हो गया होय एसा 
कुछ ग्राश्चय नहीं उसके पीछे जो कोई सुकत भंया होंगा बा 
होंता है.और होवेगा सो बद्चत जन्मद्दीमे होगा मुक्त सोगरोइ 
अत्यस्तः पुरुपाथसे होता दे शून्या ` नहीं । भिद्यतेहद्यप्राशिः 
श्चिद्यन्तेसवशंशयाः । क्षीयन्ते चास्यकरमारि तस्मिनरणेण 
बरे ॥ यह मुण्डककी श्रति हे इसका यह अभिप्रायहे कि हृ 
ग्रन्थि नाम श्रविद्यादिक दोष जय जिस जीचके नए होजाते हैत 
विज्ञानके होने से सब संशय नए हो जाते हैं और जब संश ||! 
नष्ट हो जाते हैं तब कर्म भी जीव के नए हो जाते हैं कि अब|| 
की फिर कर्तव्य कुछ नहीं रहता सुख्ति होने के पीछे सो 
तीन प्र्ार का होता है एक क्रियमाण जो कि नित्य रि 


. . | ज्ञाता है.दुसरो सञ्चित जे! फि बुद्धि मे संस्कार रूप पे 


| रहता है तीसरा,प्रारब्ध ज्ञा नित्य भोग किया जाता 
| ` | तोन भेद हैं । सतिमूलेत द्विपा जात्यायुर्भोगाः ॥ ८ ॥ पा" 
' | का यह अभिप्राय है कि कर्मों के फल तोन होते हैं जन्म £ | 
| और भोग परन्तु जघ तक कर्मो का सूल अवियादि* “|| 

[कस भागमा रहता देखे न्‍्न्‍्य तब तक कर्म फल भोग भा रहता है सो भी जैसा कर्म व| 
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_ सत्यार्थप्रकाश । 


. 

LO OR र्‌ 
NINN NSN उट नस] 

( 

| 


| ग्रा ओर मोग उसके अजुलार होते हैं ज्ञब जीव पुरु- | 
र्ध से विद्या घर्म अर पातञ्जल शास्त्र की रीतिसे योगाझ्या | 
[इता है तद उसके यथोक बिज्ञान होता है तत्र सूल | 
(तकर्म छूट जाता है क्यों कि उसने मुक्ति के घास्ते | 
(कर्म किये थे -जब. झुकित- हे।ती है .तब उसको फिर | 
[कुछ नदीं रहता प्रश्न मुक्ति समय में जीव परमे- | 
हए में मिल जाता है जैसे जल में जलवा नहीं | . 
|| जो जीच मिल जाता तो उत्को मुक्ति का सुख ज | 
रत होता और मुक्ति के वास्ते जितने साधन किर ज्ञाते हैं चे 
| : होज्ञांयगे और मुक्ति कसई किन्तु उसका नाश | 

||ह गया इस्ले यह बान मिथ्या है कि जीव ब्रह्म में मिल | 
वा है वह भ्रह्म श्र्थात्‌ सब से जो परे है और जो कि अपने 
हप में व्याप्त है जितना उसका यथावत साक्षात्‌ जानने. 
दुःखो से छूर जाता है जो भाची प्रारब्ध शौर देव के | 
रहता हैं और,आलस्य से कुछ कमे अच्छा नहीं करता | 
जीव नए है और जो अत्यन्त पुरुषार्थ के ऊपर निश्चय | 


$ , 


£ 
|, ~ 
हनन 
स 
१ 
॒ 


शक उद्यम करता है सोई जीव भाग्यशालोहै क्योंकि पुरुषा- | 
। ।स मुक्ति होती है और यथात्रत विवेक के होने ले हानि | 
भर म शाक वा हषे रहित होता हैं बह पुरुषार्थी सर्वत्र | 
4 रहता है क्योंकि बह विद्या से सब पदार्थों को यथावत |. 
|| है सा सब सज्जनोंको यही उचितहै कि सद्‌। पुरुषार्थ | - 
||| फरना आलस्य कभी नहीं पुरुषार्थं इसका | 

(||ह कि जितन्द्रियता, धर्म युक्त व्यबहार, विद्या, और .| 


श्ि 


; 
। 
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.| ३८२ | ` नवमससुल्लासः | 
7 | 
: `! मुक्ति जिससे होय और अन्ये पुरुषार्थ नहीं क्योकि पु 
| र्थं जो करता है सोई पुरुषार्थ कहाता हे और जो 

युक्त व्यवद्दार करते हैं उसका नाम पुरुषार्थ नहीं और पर 
ड्चर अत्यन्त दयालु है जो जीव उसको प्राप्तिके हेतु तन 


| और घन से भरद्धापूचवक पुरुणाथ करता है उसको शांत्र ६ 

> द दाल होता हे कृपा से बिद्यादिक पदार्थों का उसके || 
|| के अजुसार प्रकाश होता ह फिर लदा आनन्दित मुक्तिम रहो 

हैं सो सब पुरुषार्थो' का फल मुक्तिंह इससे मुक्ति की 

`| उक्त प्रकार से अवश्य सबको करनी चाहिये यह बिद्या बर्त || 
बन्ध और सुक्ति के विषयमे संक्ष प से लिखा और जो हे 
से .देखा चाहै सो वेदादिक सत्य शास्री में देख लेबे इस 

यागे आचार अनाचार भक्ष्य आए अभक्ष्य क विषय 


: > | लिखा जायगा ॥ 
र | इति श्री मह्वेयानन्द्‌ सरस्वती रूवा सिक्ते सत्य 
प्रकाशे सुभाषा विरचिते नवमः 

सझुल्लासः सर्पूणः ॥ ८ 0 

एस आती 


| 
| | 
। i 
|| 
| 
्‌ 

\ 
| 
|| 
II 


"आधा एफ # आए ™ 


9. 
+. 


ior TE IF 


शाय गाचारानाचारभक्ष्यामक्ष्यविषयंब्याइ्यास्य 


श्र तिस्मृत्युदितंसम्यक्‌, निवद्धंस्वेषु कमंसु । न 
सदाचारमतन्द्रितः ॥ १॥ म० श्रुति जो वेद स्मृति 
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खत्यार्थप्रकाश। ३८३ 
| सत्यशासत क सत्यशाख शर मजु स्मृति उनमें ठ स्मृति उनमे जो सदाचार | 
||, सदा सचन करे ओर जितना अपना अचार सो सब | 
e ००.“ < ~ ० ४ 
||ह पूर्वक करे सत्पुरुषो के आचरण से विरुद्ध नहीं सो | 


||ह व्यवहारों को ग्रहण करै जितेन्द्रियता सदा रक्खे' इनसे | - 
रोति जो अनाचार उसको छोड़ दे जिससे ज्ञान चा धमं | 
| | विद्या प्राप्त होय उसको सदा माने उक्तप्रकार से उसको | 
| क्से और अधर्मो पाखएडी उनको कभी न मानें - और | 
कितनी सत्क्रिया उनका यथावत्‌ करें सब प्रयत्नं से ग्रह्मच- | 
||] से विद्या ग्रहण करें बाल्याचस्था में चिब्राह कमी न 
| हेर नाना प्रकार के यन्त्र और पदाथ गुणो से रसायन | 
'॥िया द्वोप द्वीपान्तर में श्रमण उन मचुष्यो' के अच्छे चरे आ- | 


|| की परीक्षा अर अच्छे आचरणां का ग्रहण करें और | 


जाते हैं उत्तर यह बात मिथ्या ही है क्योंकि मजुस्मृति मे |: 

| ' ऊपर राज़ा का कर लिखा है सो जो समुद्र पार |. _ 
| दीपान्तर में न जाते होते तो क्यों लिखते । समुद्रेनास्त | 

॥ िम्‌। इत्यादिक बचन मनुस्मृति में लिखे हैं सो महा | 


ज़ब जहाज जाय तब कुछ करका नियम | 
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| ज श्ेत्र के और सहां से पदार्थों को लेके इस देश 


| हिस्सा राता ले ओर राजा भी तीन प्रकार के मागंकी शुदि 


| मुद्र ही में जहाजं पर बैठ के युद्ध कर यह कया लिखा रौर 


| बैड केसमुद्र में चले गये वहां दालक ऋषि मिले ऋषि झे 


| 


| इक्ष्वाकु से लेके दशरथ पर्यन्त द्वीपढ्वांपान्तरमे भ्रमण करत धे 


| रतादिक इतिहासो मे लिखा दै आर युक्ति से बिचार ङ 


' | प्रे जाना अच्छा है क्यो कि अनेक प्रकार के पदार्थ प्राप्त 
| अनक प्रकार के मनुष्यों से समाराम होगा उनका ब्य 
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नहीं किस्तु दवी्वीपान्तर में जाके ब्यापार कर के छे 
| आके बेचे फिर उनको जितना लाभ होवे उसमें से५१ क्। 


करे एक खल, जल, और घन उसमे जल के मागं के व्यू] 
| उप्रान भें जहाजों के ऊपर चढ़के छलोपद्वीपान्रम जञाचें और स.| 


| महाभारत में लिखी है कि श्री कृष्ण और श्रज्जुन जहान में 


| यज्ञ मे ले झाये और राजसूय तथा अश्चमेघ में सब द्रोप 
| द्वीपान्तर के राजाओं को यज्ञ में ले आए थे सो विना जहान | 
| से द्वीपद्वोपान्तर में कैसे जा सक्त और सगर राज़ा सम हि|| 
| क्वाने भ्रमण करता था बिना जहाज से समुद्र पार केसे जा. 
। सका तथा श्रर्जन, भीम, नकुल, सहदेच, आर कणं लब द्वीप || 
|| द्वांपान्तर में रमण क्ते थे बिना जदाजोसे के से कर सक्त तया | 


र | सो जहाज हीं मे कते थे ओर राम .भी समुद्र पार ल॑ रामे गे |+ 
| थे सो भी त। पक द्वाप दे इत्यादिक मजु स्मृति और महा 


`) देखें ता यही आता है कि देश देशान्तर और द्वोपद्वपरी ' 


; सश्याथंप्रकाश । 
| 

0 ग॒ए और दोष विदित होते हैं और उत्तम २ पदार्थों को | 
|| मं ले ज्ञाने ओर ले आने से बहुन लाभ होता है नथा 
ग रौर शूर, बीर जुष्य होने लगते कप तो बड़ा एक | 
| आचार है ओर जो अपने ही देश मे रहते हैं और देश | 


गे 


बने से उनका रुएश कएनेमें छुन मानते हैं ये विद्वार रहित | 


ले हैं और अपने पाख घर में रग्व लेते हैं उससे कुछ भेद | 
|| रहता यह बड़े अन्धक्रार की बान है कि मुसलप्रान और 
हि जो मले प्राइमी उनसे तो छूत गिनना और चेश्यादिं- | 
| पे नहीं छूत मानना यह केवल युक्तिशुन्य बात है और जा 

से हून ही मानते हैं कि इनसे शरीर न लगे न वस्त्र स्पश |. 
पिसी बान से नो शरार्यात्रल देश का नाश भया है क्यं'कि 


प्रार्या३तं बासी उनके छूतके डर से दूर २ भागने रहते | 
रोवे सुख खे र।ज्य सब लेते हैं और हृदय से सदा | 


9 भ 


| झा धारण कर लेता यह! श्यचार पहिले मनुष्योंका था. | 
|| मरि को कन्या नसे विदाही गई थी जो कि नाग || 
सि करके लिखी है फि' ऐम्री बात जो कहते हैं कि द्वीप- | 
में जानें से नानि पनित और धर्म नष्ट हो जाय | 
० रिया क्योकि छूत और देशरेशाम्तग्मे न ज्ञाना यह |. 
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| बात आर्याबतं में: जेना के राज्य से चली है पहिले न थी कप 
| क्कि जैन बड़े. भीरू होते ह झौर छोटे २ जीवों क्के ऊपर दया | 
रखते हैं इसी से मुखके ऊपर कपड़ा बांध लेते हैं सो चलते 
किरनेम भी दोष गिनते हैं फिर जहाजोमे बेठके द्वीपद्वीपान्तर 
॒ में जाना इसमेंहिंसा क्यो नहों गिनेगे. और ब्राह्मण तथा समय: । 
`| दायी लोग इहो ने अपने मतलब के हेतु सब: जाल -फह्ा|' 
रंबखे हैं बमो: कि अपना चेला चा यजमान द्वोपद्वीपान्तर || 
ज्ञायगा तो औविकां कीःहानि हा जायगी देशदेशान्तर: शौर |! 
| द्वोपद्वोपान्तर में जाने से कोई बुद्धिमान का अवश्य समागप, " 
| हागा उससे सत्य असंत्य का उखरु बोध भी होगा.फिए ; 
| | डलके सामने हमारा जाल महों चलेगा और नित्य: शनेश्वरा-|| 
ह | ह प्रह के नाम 'से तथा भूतप्रेतादिव नाम से तथा मन्दिर|| 
. | दिको में आने तआनेसे शिवनारायेणं दु्गादि के नाम सुनाने स|| 
| उनका डराके लाखहांरपण्छल, कपट से नित्य लिया कर| 
| हैं सो बह द्वीपहीपान्तर में चला जायगा बहुत काल में राना || 
होगा तब तक उनकी आजीधिका चन्द दो जातीहै क्योंकि वह 
| ) उनके सांमनेही नही रहेगा फिर उससे कोई क्या लेगा फि थे 
| धक घायश्चितका डर खगा दियाहै जो कोई जाके आये उसके | 
०) छपरबड़ेवलेड़ेलगा देतेहें क्योंकि उसको दुदृशा देखके कोई जाने || 
को इच्छाकरता हाय बह भी डरके न जाय इस हेतु कि 
हे ॥ जीविका सदा बनी रहे यह केवल उनकी .शूखंता दे 
' बह धनाढ्य चा राज़ा ही दरिद्र घन जायगा ऐसे घीरे २ स 
| दर्दर और- मूर्ख धन जांयगे फिर उनसे आजीविका भी र 


पटी ९; 


2 - 
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सत्यार्थप्रकाश। .. | | 
47 होगी परन्तु ऐसा बिचार नहोंकरते क्यों किअपने मतलब | | 
{ते हैं और बिद्या भी नहीं इस्से कुछ नहीं जान सक्त || 
(त सज्जन लोग इस बात को मिथ्या ही जानें और. कसी |!| 
देशान्तर वा द्वीप द्वीपान्तर के जाने में भ्रम न करे! क्‍्यों- |: 
हउबमचुष्ये मिथ्या भाषणादिक अनाचार करेगा तब सचत्र |” 
बाबरी होगा और जोसत्य भाषणादिक झाचार करेगा चह ||: 
| किसी देश मे अ्नाचारी नही ददोता औरजो ऐसा जानतेः| 

{हि बहुत नहाना और द्वाथाँ को मलना ्राचार जानते हैं || ' 

मी बातं अयुक्त दै क्योकि उतनाद्दी शोच करना उचित है || 
हज़ितनेसे हस्त, पाद, शरीर और वस्त्र दुगन्ध युक्त न रहै ||'- 
से भ्रधिक करना सो अनाचार हे किन्तु जिससे सब पदार्थ ||' 
त्र भर न्नःदिक शुद्ध रह उतना शौच करना सबको |? | 
त दे अधिक नहीं अधिक आचारसहुण ग्रहण में सदा ||: 
क भ्रौर बिद्या के प्रचार का श्राचार सदा रक्खें इसका ॥.' 
|णग्रानार हे खोई मजु स्मृत्यादिकांम लिखा हैं और भक्ष्या | 
दो प्रकार के होते हैं एक तो बेद्यक शास्त्र की रीति से ||; 
दूसरा धर्मशास्त्रक्की रीतिसे साबेद्यक शास्त्री रीति ख ||. 
0, फाल, बस्तु अर अपने शरीर को प्रकृति उनसे अनुकूल 
पार करके भक्षाण करना चाहिए अन्यथा नहीं जिससे बल, 
द, पराक्रम और शरीर में नेरोग्य बढ़े. बेसापदार्थ भक्ष्य है | 
उक वैद्यक सुथत शास्त्र में लिखा हैं। और श्रभक्ष्योग्रा- |.. 
करो $भध्योग्रास्यकुक्कुटः । इत्यादिक धर्मशाखसे अमश्ष्य | |. 

पिय करना क्योकि सूचर गांव का और सुर्गाप्रायः मल ||". 


=. 
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ट [द दसमसलुल्तालः। ः  -दसमूससुख्ला्तः | 
` {9 ही खाता है उसका परिणाम न मालहागा उसके खा ० उसके खान ह | | 


रोर मे होगा उस्ले रोगोत्पत्ति का खंभवं है और चिज्ञ भ 
अप्रसन्न हो जायगा वैसा ही धर्म शास्त्री सीति से म्यम 
क्ष्य तथः जितने मनुष्यों के उपकारक पशु उनका मांस है | 
F -क्ष्य तथा विना होम से अन्न और सांस भी अभक्ष्य है प्रन 
: “पक जीवको मारके अग्निम जलाना-औओंर फिर खाना यह कद |; 
3 अच्छी वात,नहीं और जीव को पी डा देना किसी को अच्छा 
नहों उत्तर इसमें क्या कुछ पाप होता है प्रश्न पाप ही होता ह. 
क्योकिज्ञीयों को पीड़। देके ्रपना पेट भरना यह धर्मात्मानो 
£ की-रीति नहीं उत्चर-झच्छा-एक जीव-को मारने में पीढ़ा झी | 
है सो सब व्यवहारो को छोइ देना चाहिये क्यों कि नेत्र की 
चेष्टा से भी सूद॑म देह याले जीवों को पीड़ा अवश्य होती है| 
शर तुम्हारे घर में कोई मनुष्य चोरी करे तो तुम लोग भी || 

अवश्य उसकेापीड़ा देशोगे, ओोरमकलीअदिक भोजन फे उपर || 
से उड़ा देत हो इसमभी उसको पीड़ा होती है और जो कुछ|| 
*तुम खाते पीते चलते फ़िरते और चेउते हो इस व्यबद्दार से 
( भी बहुत जीवी को पीड़ा हातो है इस्स तुम्हारा कहना व्यथ 
| है कि किसी जीव को पीड़ा न देना प्रश्न जिसमे प्रत्यक्ष पीड़ा | 
| होती है हम लोग उसमें पाप गिनते हैं अप्रत्यक्ष में कम नहीँ || 
। | क्योकि श्रप्रत्यक्ष मे पाप शिनें तो हमारा व्यवहार न बने उत्तर 
'पेसे ही झाप लोग जाने कि जहां अपना मतलब हॉय चहां त 
2 प्राप नहीं गिनते हो यह युक्ति से विरुद्ध है और कई भी मत 
है न खाय तो ज्ञानवर,पक्षी, मरस्य और जन जन्तु इतने हउ 
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३८६ | 
दिद यने हो जांय फर मनुष्ये का भोज उने ह हो जाय फिर मनुष्यों का मारने लग और |! 
मे घान्य,्ी न होन पाच फिर सब मनुष्यो को आज्ञी- |: 
का नष्ट होने से सब मनुष्य नष्ठ हो जांय और व्यांघ्ा दिक | ! 
|्ाहारी जीच भी उन मृगादिकों का भक्षण. कते' हें और F 
[ब रादिकं को भी परन्तु मछुष्य लोगों को यदद चाहिये कि || 
|| बैत, मेमो, छेड़ी; भेड़ ओर ऊंट आदिक पशुओंको कमी ||: 
रे क्योकि इन्ही से सब मनुष्यों को आज्ञीविका चलती 
पतने दुरधादिके परार्थे होने हैं चे सब उत्तमही होते है और 
कृपशुस बहुत झो जीविका भनुष्योकी होती है मारने से जहां 
|पमुष्य तृप्ति हाते है उस गाय आदिक पशुआके बीचम से | | 
(गाय की रक्षा से दस हजार मनुष्यों की.रक्षा हे! सक्ती हे 
` ||ह इन पशुओं को कभी न मारना चाहिये प्रश्ष इन पशुओं के ` 
|स मारन से इनके बहुत होन स सब परथिवी सर जायगी. फिर” 
मैत मनुष्योकी हानि होने लग्र गी उत्तर ऐसा न कहना चाहिए || 
| कि व्यात्रादिक जोच उनको मारगें और कितने रोगो से | 
इससे अत्यन्त नही होने यादेंगे और मनुष्यां के मारने ही. 
पृतादिक पदार्थ और पशुओं की उत्पत्ति भी नए हो जाती: 
| इससे जहां २ गोमे यादिकु लिखे हैं वहां २ पशुओं में नरो "| 
|" मारना लिख है इस्से इख अभिप्राय से नरमेध लिखा है 
हय नर को मारना कहाँ नहीं क्यों कि जैसी पुएि बैलादिक || 


मेहें वेसी स्त्रियों में नही है और एक वैल से हजारहां 


। गर्भवती होतीं हैं इससे हानि भी नहीं होती सोई लिंखा 
गौस्जुबस्थ्योध्ग्रीपोमीय: | यह ब्राह्मण की थुति 'है,इस || 


3 
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में पुल्लिड्रूनिदेश से यह जाना जाता है कि बैल आदिक 
| प्रारना-गँया को-नहीं सो भी गोमेधादिक यज्ञो मे अन | 
£| नहों क्यों कि बैल आदि स भी मनुष्यों का बहुत उपकार 
| होता दै इस्से इनकी भी रक्षा करनी चाहिये और जो कचा 
॥ गाय दाती हैं उसको भी गोमेध में मारना लिखा है॥ 
| पुषतीमासवारुणीमनडवाहीमालभेत्‌ । यह ब्राह्मंण को भ्रति : 
|| इसमें ह्लीलिंग.और स्थूल पूषतो विशेषण से बन्ध्या गायला || 
| जाती है क्यों कि बन्ध्यासे दुग्ध और बत्स्यादिक की उत्पत्ति 
होत .नरही और जो;'मांस..न खाय सो दुग्धादिकों हे 
नि्ब्राह करे क्यों. कि घृत, दुग्थादिको से भी बहुत पुष्टि होती || 
है सो जा मांस खाय अथवा घतादिको से निर्बाह करे व मी |. 
सब आंग् मे होम के बिना न खांय क्या.कि जीव मारने के 
] समय पाड़ा होता हे. उससे कुछ पाप भी होता है फिर. जग 
शरि में वे होम करेगे तब परमाणु खे उक्त. प्रकार .लब .जीगो 
| को सुख पहुँचेगा पक जीव की पीड़ा से पाप भया था सो भरी 
थोड़ा खा गिना जायगा अन्यथा नहीं प्रश्न खखरो निखरी 
` || अर्थात कर्त्रा पक्का अन्न और इसके द्वाथ ,का भोजन कर 
{| इसके हाथ का खाना और इसके हाथ का न खाना यह. बातं| 
केलौ है. उत्तर इसका ग्रद .बिचांर. है रष्टाचारसे ' बनावै# 
स्या दविकों का यथावत्‌ संस्कार न जाने तथां विधि 
उसका भक्षण न करना. चाहिये कयां कि उससे रोग त 
| | हैं भौर बुद्धि भी मलिन हो जाती है सखरा और. मिलर | 
| [र्ता धिक्को म ््ओ मिथ्या कलपना है क्यो. कि जो झि से पर| 
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| है वहं सब पक्का ही गिना जाता है और शद्ग ही पाक 

(ले बाला होना चाहिये परन्तु षह शूद्र अपने जिस द्विजः 
रमे रहे उसी के घर के अन्न और उसी के घर के पात्रों 
|| त्र होके बनावे उसके हाथ से बनें हुएको सब खांय तो. 
| मीइछ दोष नहीं ॥ नित्यंशुद्धशकारुहस्तः ससेवार्थमुःपन्नः ! 
| |हपेववर्णानां शुश्रूषामचुखूयया। इत्यादिकिमनुस्मृतिमं लिल्ला 
| || सवा में बड़ी सेवा रसोई का बनाना है क्योंकि रसोई के 
| || मे बड़ा परीश्रम दोता है और काल भी बहुत ज्ञाता 
|| एस रसोई श्रादिक सेचा का शूद्र ही को श्रधिकार है जो |. 
| |, क्षत्रिय, और वेश्यहैं वे तो बिद्यादिक प्रचार प्रजा |. 
राध से रक्षण व्यापार और नाना प्रकार के शिल्प इनकी 
|| ही में पुरुषार्थ करें क्‍यों कि जो बुद्धि और बिद्या युक्त 
[कष सेवा करना उचित नहीं रसोई आदिक जो सेवा सो 
व पुरुष जो शूद्र उसी का अधिकार हे क्‍यों कि अझि के 
[ने बैठना लपनांमांजनाअज्न को शुद्धि करना नाना प्रकार 
हदा बनांना इसमें बड़ा परिश्रम श्रौर काल जाता है 
हिकाम के करने से यिद्टान की विद्या नए हो ज्ञाय इस्से 

. is ही का है सो महाभारत मे लिखा है कि जब 
| र अश्वमेध युधि्टिरादिक राज्ञा लोगों के यज्ञ भये 
' अपर सब द्वीपद्वीपान्तर और देशदेशान्तरो के ब्राह्मण 
य वेश्य तथा शूद्र राजा और प्रजा आये थे उने की एक 
होती थी और शूद्र नाम शूद्रं ही. पाक करने बाले |. 
| परेसने वाले थे एक पंस में सब के साथ सब भोजन 
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करते थे तथा कुरुक्षेत्र [बे दया कुरुक्षेत्र के युद्ध मे चने, बर, शस्त्र“ युद्ध में जूते, बरू, शख, शर) 
के ऊपर बैठे भण भोजन करते थे और युद्ध भी करते 
थे कुछ शंका उनको न थी तभी उनका चिज्ञय होता 
झौर झानन्दं से राज्य कर्ते थे और जो 
में बड़े बखेड़े कते दै थे भूख के मारे मर जांयगे युद्ध कषा 
बर सकेगें अब भी जयपुरादिव के क्षत्रिय लोग नापित, 
को के हाथ का भोजन करतेहैं सो यात सनातन है और बहून 
| झच्छी है तथा सारम्दत और खञ्री लोगों बा पक ही भोजन 
. | ३ सो अच्छी यात है और गो इतथाडागरवाले बनियोंका भी एक 

॥ भोजन प्रायः है सो भी अच्छी बात है और गुजराती, महाराष्ट्र 
| | तेलंग, द्राविइ, तथा करनाटक इनमे भोजन के बड़े बसे 
| हैं.इन पांचों में से सं गुजराती लोगांके भोजन का बड़ा पासरइ 
` | है क्यों कि महाराष्ट्रादिक चारों दरचड़ो छा तो एक भोजन ' \ 
| और गुत्राराती लोगो का आपस से बड़ा भेद है सबसे भोज || 
| में पाखण्ड कान्यकुठज का श्राथकहे क्योंकि वे जल भी पीते है ||| 
' | तो जूते उतार के हाथ, पैर धोके पीते हैं तब चौका देके चा 
| वाते हैं सो बड़े दुःख पाते हैं और चौका बरतन ही हाथ गे 


2 TE Shona mene 


खः 


cn 


भ ग ह र 


| 


sag 


| पोखण्ड हैं यह केवल मिथ्या पाखण्ड बाहर स रच लाते | 

| श्र सब से पाखण्ड भोजन चक्कांकितादिक घैरोगि 
अत्यन्त है ऐसा कोई का नहीं क्योंकि जब जगन्नाथ फे द 
| को जाने हैं नथ चाण्डालादिकोका जूठ ग्वा लेतेहेँ फिर झरी | 

| पंक्ति मै मिल जाते हैं उनका मिथ्या पाखण्ड भी नी ता 


पु 
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ई के दुकान का दूध दही और मिष्ठान्न दिक न्दे | 
उहा उच्छिष्ट जानों और मलिन क्रिया से भी होते हैं | 
रोसी लोग सुसव्मान औरअभीरादिक होतेहे वे अपने | 


जानते भी हैं सो सत्य बात ही का निर्बाह होता है झड | 
एइ नहीं राजादिक घनाख्य वेश्यादिकों को घर में रख | 
||ह उनमे कुछ भेद नहीं रहता उनको कोई नहीं कहता | 
कहें तय जब कि बे निर्दोष होय सो परस्पर दापो को | 
जते है' और रुणा" को छाइते जाते हैं यह सब अना- | 
[ह्रौ सत्य भापणादिकों का आचरण करना उसी का | 
प्रचार यु धष्टिर के साथ बहुत ऋषि, सुनि, ब्राह्मण लोग | 
बेसब सूद नाम शूद्र पाक कतें थे ओर द्रौषद्यादिक परोस- | _ 
ऐव सब्र खाते थे सो ग्वाने पीने से किसी काधर्म भ्रष्ट नहीं | 
है श्रौर न कोई पतित हाना है क्योकि खाता पीना और | 
पिदा कुछ सम्बन्ध नही' धर्म जा अहिंसादि लक्षण सो || 
दियहे खाना पीना व्यवहार सबयाहादै परन्तु शुद्धपदार्थ | 
दा पीनाचाहिये कि जिससे शरीरम गेगादिक न होय और | 
(का अचुपरार भी न होय मद्य, भांग, गांजा फोम, | 
| Rितिने गस हैं बे सब अभक्ष्य हैं क्योकि जितने नशे हैं वे | 
| 
| 


कि 


| 
| 
| 
। 
| 
f 
। 
। 
| 
| 
| 


| वृद्धधादिकों के नाश करन वालेहेँ इससेइनका ग्रहण कभी | 
पणा चाहिये कयोक्रि ज्ञितने नशे होतेहें वे बिना गर्मी से | 
पते फिर गर्मी से सब घातु और प्राण तप्त हो जाते हैं | 
उनके संग स बुद्धि तप्त और विषम हो जाती हे | 
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ह तक हक पर ता चचए | 
इस्से नशा का करना सबको,बर्जित है परन्तु: श्रोषध ३ ० 
| कि रोग निदृत्ति होता दोय तो चौशुणा जल भौरणक र ह| 
ग्रहण लिखाहे सुश्रुतादिक वेद्यक शास्त्रे पमो कि रोगि भ 
`| के हेतु अमक्ष्य भी भक्ष्य दो जाताहै औरजिन पशुओं के द| 
को दूध नही देते और सब अपने हो दुह लेते हैं यह भी अः | 
' चार है बंयोकि पशु पुष्ट कभी नहीं होते फिर पुष्टि के (| 
| दुग्धादिक़ थोड़े होते हैं और पशु भी बलहीन होते हैं सो छ| 
मास भर जितना वह पीए उतना देना चाहिये फिर एक स्त 
का दूध दुह ले और सब बछड़ा पीप फिर दो मास के पर| 
जब चह बछिया घास पात खाने लगे तब आधा दूध सब कलि 
छोड़ दे भौर आधा दुहले तो पशु भी पुष्ट होवें और दुग्धाद है 
कमो- बहुत दोचें फिर उन दुग्धादिकों से मनुष्यांदिको ढोल 
पुष्टि भी हुआ करे इस्से खाने और पीने में धर्म मानते है बाई 
घर्म का नाश वे बुद्धिहीन मनुष्य हैं ऐसा तो है कि सत्य घा |; 
व्यवहार से पदार्था को प्राप्त होय उनसे खाना पीना करे तो 
पुन्य है और चोरी तथा छलकपट व्यवहारे खाना पानास |. 
| लो श्रवश्य पाप होता हे सो खाने पीने में जितने मेद हैं व| 
| विरोध दुःख और सूखता के कारण हैं इन बखेडासे रायबा र 
` | मे पुरुष और स्त्रो लोग बिद्या, बल, बुद्धि, पराक्रमहीन होगे 
_ | हें प्रथम देशदेशान्तरोंमे सबच्चणो मे बिबाह शादी होती 
'| चर्णानुक्रमसे फिर भोजनमे कैसेमेद दोगा यह भेद थोड़े 
. | चला हेकि जबसे नानाप्रकारके मतमतान्तर चले शरोर म a 
| को बुद्धि में परस्पर बिरोध होने से, प्रीति नष्ट हे व| 
| गया इस्से कोई किसीके उपकार में चित नहीं देता और १९ || 
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| 
| के उपकार के हेतु कोई प्रवृत्त नही होता किंतु 
|. २ मतलब मे रहते हैं. सा. सबका. नाश... हो.जाना है यह 
अ्ताचार हे और तथा विचार से शुद्ध पद!थ के खाने से 
ही का परले क वा धर्म बिगड़ता नहीं परन्तु .बिद्या _ औौर 
बा के नही होने से इन बखेड़े में मनुष्य लोग पड़ के सदा 

रहते हैं और जे। पर्पर गुण अहरा बरें तो सुखी ह 
रोर देखना चाहिए कि समय के ऊपर भोजन नहीं प्राप्त 
रै भोजन के पात्रों को उडाके लादे फिरते हैं वैज्नों की 
{इर लोग और धनाळ्य लोग बहुत रसोईदार आदिक 
पं रहते हैँ उस्से मिथ्या धन बहुत खर्च हो जाता है 
हिक सब व्यवहार बुद्धिमान लोग बिचार ले युक्त २ 

[र करे अ्युक्त कभी नहीँ एदशसमुहलास शिक्षाके बिषय 
इसके आगे आरयाथि्तं चासी मनुष्य जैन झुसल्मान 
ग्रनो के आचार अनाचार सत्यालत्यमतमतान्तर के 
FR रौर मण्डन के बिषय में लिखेंगे इनमें से प्रथम समु- 
| भ्रा्यावतंबासी मजुष्यों के. मतमनास्तर के खरडन 
| इन के विषय में लिखा जायगा दूसरे समुललालष में 
| के खण्डन और मर्‌डन के विषय में लिखा जायगा 
[| 7 पुसद्मानों के मत के विषय मे खएंडन और मण्डन 
पे भौर चौथे मे अङ्गरेजा के मत मे खण्डन और मएडन 
म लिखा जायगा सो जा देखा चाहै खण्डन और 


d 


है 


f 
कि युक्ति | | लाखों में ? 

h र उन चारों समुल्लासां में देखले इल समु- 
१ " भण्डन या मण्डन नहीं लिखा क्ष्यों कि जब तक 


i 
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र [बचे युक्त नहं होनी न 
॥ सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग करन मे समर्थ ह 
इस हेतु ग्रन्थ के पूत्र भाग म॒ सत्य २ मचुष्याके हिति बे 
शिक्षा सरिखी गौर इस प्रन्ध के उत्तर भाग म सस्य मन 
प्रणदन और असत्य मत फा खणडन लिखंगे संस्कृतम 
करते तो सब मनुष्यो के समभरं नहीं आना इस हेतु म्रा 
क्रिया गया.इस ग्रन्थं का दुरा्रह हठ और इष्य का 
के यथावत्‌ बिचारेगा उसका सत्य २ पदार्थाके प्रकाश सेर | 
| व्यन्त म्रानन्द्‌ हांगा और अन्यथा इस ग्रन्थ का अभिप्राय \ 
मालूम नहीं होगा इस हेतु सज्जन लोगों को.यह उचित |: 
| हि इसका यथाचत अभिप्राय बिचार के भूषण चा दूषण ह|, 
' | अन्यथा नहीं और सूखे तथा छुराग्नही पुरुष के बहे 
| | मानने के योग्य नहीं ॥ ` 
| इति ग्री महूयानन्द सरस्वती स्वामिकृतेसतार 
| - प्रकाशे सुभाषा विरचिते दशमः सझुस्लारः |" 
i स्पशः ॥ ९०॥ ` | 
सत्यांथ ्रकाशर्य प्रथमभाग: समाप्तः ॥ |. 


है" 


है 


4 
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. ` सत्यार्थप्रकाश | ` ३६७ | 
पे (ार्यावतंबार्खमतखं डनमं इनने विध्यस्यामः | सरस्वती | र 
|र्ेवतद्योयदुर्तरम्‌ । तंदेचनिमितंदेश मार्या बर्चञप्रचक्षने | 
एम सरखती जो कि शुजरात और पंज्ञाच के पश्चिप्त | 
[| बदी है उस्से लेके नेपाल के पूत्र भाग को नदीसे लेके | 
रनक इन दोनों के बीच में जो देश है सो आार्याचतं |. 
पदी वे देव नदी कहाती हैं अर्थात दिव्यदेश के प्रांत 
ह|; दने स देव नदो इसका नाम है सो देश देवनिर्मित | 
(पत दिव्य गुणों से रचित है ङ्यो कि भूगोल के बीच | 
श्रेष्ठ देश कोई नहीं जिस देश में सच श्रेष्ठ पदाथ होखे |. 
छः ऋतु यथाचत्‌ बत्तमान होते हैं और केबल सुत्रण | 
कफाहोते हैं इस देश में जिसका राज्य होता है चह | 
[होय तो भो घन से पूण हो आता है इसी हेतु -इसका | 
प्रयावत्त है आय्य नाम श्रेष्ठ मनुष्य, और श्रेष्ठ- पदार्थ | 
युर श्रथोन आवतस्त है इसर हेतु इस देश का .नाम-| 
कहने हैं ॥ १॥ एनदेशाप्रसूंतस्य सकराशःदग्र जन्मनः । | 
बरित्रेशिक्षेरन्‌ पृथिव्यांसचमानघाः ॥ २॥ म० इस | 
| "अप्रजस्मानास सत्र श्रेष्ठ शुणो से सम्पन्न जो पुरुष | 
| पं उससे सब भूगाल को पृथिवी के मनुष्य शिक्षा | 
विद्या तथा संसार के संत्र व्यवहारो का यथावत | 

स्स कया जाना जाता है कि प्रथम इसमे मनुष्यों 
रमथो पीछे संच द्वप द्वीपान्तर में सब मचु'यं.फन |. 
भिहि पथरी में जितने मनुष्य हैं बे इस देश वालो से | 


कई, 


Es. 
f bm, 
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विद्योदिक शिक्षा ग्रदण करे और सब देश भाषाओं थः ! | 
| ज्ञा संस्कत लो आयबितं-ही में खदा से चला आता है श्र 
| ज्ञा भी कुछ २ देखने में आता है परन्तु फिर भी सत्र के | 
से संरु का प्रचार अंधिक है. जर्मनी और बिलायत रि 
देशो में संस्कृत'के पुस्तक इतने नहीं मिलते जितने छि राया | 
यतं देश में मिलते हैं और जो किसी देश में संस्कृत के ब 
होंगे.सो आर्यात्रतं ही से रिए हागे इसमे कुछ सन 
नहीं सो इस देश से मिश्र ' देश. वालों ने पहिले. बिद्या | 
` | क्ो थीं उस्से यूगान देश उस्खे रूम' फिर रुम से फिरंग 
न |] ग्रादिमे बिद्या झली है परन्तु संस्कृत के 'बिगड़ने से गिरी हा 
लाटीन अङ्गरेज और अस्य -देश वालों की. भाषा “बन गाह 
सो इनमें अधिक लिखना कुछ आवश्यक नहीं क्यों कि इतिः 
; ` | हासों के पढ़ने वाले सब-जानते हैं. झर पता भौ ऐसा ह 
. | मिलता है एक गोलूइसटकर साहेवते पहिले ऐसा ही, 
| किया है कि ज़ितनी बिद्या बा मत फैले हैं भूगोल मे.वे 
` | आार्यावत्त ही से लिए हैं. और: काशी मे बालेण्टेन साहब ने 
| यही निश्चय किया है कि संस्कृत सब भाषाओं ` को.मा मी 
तथा दाराशिकोह यादशाह ने भी यह निश्चय किया हैकि fn 
| बिद्या,है. सो: संस्क्रत ही. है क्यों कि मैंने सत्र देशकी 
' | को पुस्तक देखा तो भी मुझको बहुत सन्देह रदगर | 
जब मैंने संस्कृत देखा तब मेरे सब सन्दे निदुत्तदी गए || 
अत्यन्तःप्रसश्नता मुफंको भई और काशी में मान मेच्दिर है 


। 
्‌ 


|| psa 5 2228 ३६६ ॥ 
8 उसमे. महाराज सघाई मांनसिंह. ज्ञी. ने खगोल के || 
रर यन्त्र ऐसे रचे थे.कि जिसमे खगोल का सख हाल | 
[दता था. परन्तु श्राजकल उसकी. मरम्मत न द्दोने से | 
|| ायनत्र बिंगड़ गए हैं तो भी. कुछ २ देख पड़ता है ||. 
्रार-काल महाराज सचाई रामसिंह जी ने कछ मर- || 
ह्न की कराई हैं जो उस यन्त्र की भी कराचेगे. तो| 

ऐज़ बता रहेगा अन्यथा नहीं जब से महाभारत युद्ध |. 
उस दिन से आयांबस् की चुरी दशा आई है सो नित्य.) 
[| दशा. होती जाती है क्यों कि उस युद्ध में. अच्छे २ | 
रान राजा:श्रौर आ्राहमण ळोग प्रायः मारे गए फिर कोई 
| ग बिद्या घाला इस देश में नहीं भया जब राज्ञा | ' 
रौर धर्मात्मा नहीं भया तब बिद्या का प्रचार भी नष्ट |; 


` सत्यार्थप्रकाश | 


बा फिर कुछ दिन के पीछे ग्रापस मं लड़ने लगे क्यों |: 
| बिद्या नहीं होती तब पेसे ही बहुत प्रमाद होते. हैं जो: : 


पु i 
पिए भया उसने निवल का राज्ञ छीन के उसको मारा 
१ 


॥ 
(प्रा म भी गदर होने लगा कि जहां जिसने जितना | 


। उसका वह राजा वा जमीदार बन बैठा. फिर ब्राह्मण | 
[नेमी बिद्या का परीक्रमं छोड़ दिया पढ़ना पढ़ाना |. . 
* हाता चला जब ब्राह्मण लोग बिद्याहीन होते | : 
|| सप्रिय, वैश्य, इद्र भी बिद्याहीन होते चले केवल ॥ | 
| "र भर छल ही से व्यवहार करने लगे फिर ज़ितने | ` . 
११ होते थे चे सब अन्ध होते चले बेदादिक बिद्या का | 
रमी बहुत.थोह़ा होता चला फिर ब्राह्मण लोग ने |. 
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> 


व 
` | द्रचार किया कि आजीविका की रीति निकालनी दाह i 


| साई ऋषि सुनियोँ # पुस्तकों म भं। लिग्बी है सा वद्या 


शो में पुरुषाथ' सब का छूटा उस के छूने से प्राया| 

) . } राज्ञा और प्रजा में सूखंता श्रधिक २ होने लगा फिर उन्ह || 
) ब्रह्मण लोग अपने चरण ओर शरीर की पूत्ता करे] 
| लगे जब पूजा होने लगी तव अत्यन्त अभिमान उन | 
|.होने लगा उन॑ विद्याहीन राजाओं को प्रास पुरुषश्च || 

` | वशीभूत ब्राह्मगोंने कर लिए यहां तक कि सोना, उठना और || 
। क्लास दा काल तक जाना सह भो ब्राह्मणों की आज्ञा के बिना 

| नहीं करना और जा काई करेगा सरा पापी हो जायगा नि | 


Ik 
. शनेश्चरादिक ह और नाना प्रक्रार के भूत प्रेतादिको का जात 


ge 


गे 
| उनके ऊपर फँ चाने लगे और बे सूख ता के होने से मातन ५ 
| खग फिर राज्ञा लोगों के ऐसा निश्चय सब लोगों ने मिल + ||ि 
| कराया कि धामण लोग कुछ पी करें परन्तु इनको दण्ड न देता 
५] चाहिए जब दण्ड नही होने लगा तब ब्र हाण लोग अर | 
5) प्रमाद करने लगे और क्षत्रियादिक भी फिर बड़े २ ऋषि 
| ओर ब्रह्मादिक के नामों स रोक और ग्रन्थ रचने लगे उ 


hs ~ 
५५4 
el 
d 
| 


सत्यार्प्रकाश।.... ४५३ | 
| 
| 


~ एही बात लिखी कि ब्राह्मण सबका पूज्य और सदा | 
॥ हा है फिर अत्यन्त प्रमाद आर बिषयासक्ति से. बिद्या, | 
| Fr म और शूर बीरता नष्ट हो गई और | 
| | र्या अत्यन्त दो गई किसी को कोई देख न खक | 
| २ के सहायकारी न रहे परस्पर लड़ने लगे यह | 
| | हत श्रादिक देशोंमे रहने चाले जैनोंने सुनी और व्यापा- । 
कि करने के हेतु इस देश में आते थें सो प्रत्यक्ष भी देखी 

| कि वैनां ने विचार किया कि इस समय आर्याबत्त देश मे 
| सुगमता से हो सका हैं फिर बे श्राप और 'राज्य भी 


E> 


a 


|तं में करने लगे फिर धीरे २ बोध गया में राज्य जमा 
और देश देशान्तर में फलानेलगे सोचेदादिक संस्कत पुस्त- 
| निन्दा करने लगे और अपने पुस्तकोके पठन पाठन का 
तथा अपन मत का उपदेश भी करने लगे सो इस देश 

| के नहीं होने से बहुत मलुष्यों ने उनके मत का स्वी. | 
|: | ie 
के पुरुषों ने स्वीकार नहीं किया था परन्तु वे बहुत थोड़े |. 
षे ही वेदादिक पुस्तका' का पंठन और पाठन करते और | 
थे फिर इनोंने बर्णा्चम व्यवस्था और बंदोक्त कमो |: 
रध्या २ दोष लगा के अश्रद्धा और श्रप्रवृत्ति बहुत करा hE 
फिर यज्ञोपचीतादिक क्रम भी प्रायः नष्ट होगया | 
भार वेदादिकों की पुस्तक पाया और पूवंके इतिहासो | 


। 
6 
i) 


( सास्मरण भी न रहै फिर जैनं का राज्य इस देश में. | 


Bn ह ; 
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कर लिया परन्तुकनो ज काशी पर्वत दक्षिण और पश्चिम |; ` ५ 


2 ४०२ एकाद्शसमुल्लासः । 


| द्रत्यन्त जम गया तब जैन भी बड़े अभिमान में हो गए 
कुकर्म, अन्याय भी करने लगे क्यो कि सच राजा और 
| उनके मतम हीं होगए फिर उनको डर वा शांका ऊक्िसो सोर | 

| रही अपनं मतवालों को अच्छे २ अधिकार और प्रहि्या क 
|| लगे और बेदादिकों को पढ़े तथा उनमे कहे कर्यों को बेड 
की श्रप्रतिष्ठा करने लगे अन्याय खे भी उनके ऊपर 
| स्थापन करने लगे अपने मतका पण्डित वा साधु उनकी बडी 
| प्रतिष्ठा करने लगे से आज तक भी ऐसा ही करतें हैं और 
बहुत स्थानरमे बड़ेर मन्दिर रच लिए. और उनमें अपने श्राच्ा: 
यो को मृत्ति स्थापन कर दिया तथा उनको पूज्ञा भी श्र 
) | करने णगे सो जैनोंके राज्यही से सूर्ति पूजन चली इसके 
/ | नधी क्योंकि जितने ऋषि सुनिये किप प्राचीन ग्रन्थहं 
' भारत युद्ध के पहिलें जो कि रचे गण हैं उनमें मूत्तिं पूजन 
लेशमात्र भी कथन नही है इस्से दढ निश्‍चय से जाना जाता 


मत फा खण्डन और बेदादिक सत्य संस्कत बिद्या का | 
|| | 


न्रा 
(चे भ्रपने मन से पेसा बिचार करके सुधन्वा. नाम रा 


|| हर पास चले गए क्योंकि चिना राजाओं के सहाय से यह | 

|, बही होसकेगीखो झुघन्वारा जाभो संस्कृतमें पण्डितथाऔर | 
३ ||केमी संस्कृत सब ग्रन्थ पढ़ाथा सुधन्वा जैनके मतमें था |.-: 
| | ह बुद्धि और विद्याके होने से अत्यन्त विश्वास नहीं था [ 
१||पौकि बहसंस्कृत भीपढ़ाथा और उसके पास जैन मतकेपरिडत | 
बहुत थे फिर शंकराचार्य ने राजा स कहा कि झाप समा ' 
| ह श्ररडनले मेराशार्यार्थ होय और झापसुनें फिर जासत्य | 


|| २ से परिडत जैन मत के चोलाये फिर सभा भई उसमे | 
ह प्रतिज्ञा होगई कि हम येदं और येद मतका स्थापन करगे | 
*|| हे मत का खण्डन तथा उन पण्डितो ने ऐसी प्र- | 
. lh [षया कि बेद ओर चेद मठ का हम खणडन करेंगे | 
| अपने मत का मप्डन सो उनका परस्पर शास्मार्थ हाने | 
उल शास्त्राथं में शङ्कराचार्य का विजय भया और जैन 
वाले परिइतों का पराजय होगया फिर कोई युक्ति जैनों 
गहों चली किन्तु शङ्कराचाय की घात प्रमाणां से सिद्ध 
| उसी समय सुधन्वा राज्ञा चुद्धिमान था उसकी जैन मत. 
द्धा होगई और वेद मत में श्रद्धा होगई फिर सभा उठ || 
एज श्रीर शङ्ुरा चार्य जी का पान्त में बिचार भया कि | 
i , त में बड़ा अनथ होगया है इस्से वेदादिकं का | 


॥ | लिलओ र इन कर्मों का प्रचार होना चाहिये तथा जैनो का | 
सरो शङ्काचाय ने कहा कि जैनो का आज काल बड़ा | 
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i इससे जा 4 
बल है र वेद॑ मत का बल नहीं है इससे शास्त्रा | 


॥ करने को तैयार हैं परन्तु कोई उपाधि करै अथवा शास्त्रा ह 
| न करें तो हमारा कुछ बल नहीं इसमें आप लोग परृन ह | 
| कि कोई अन्याय करे. उसको आप लोग शिक्षा करें | 
| राज्ञा ने उस बात का स्वीकार किया कि बह हम्र कर 
ॐ परन्तु हमारे छः राज्ञा सम्बन्धों है उनके पास हम चिर | 
च लिखते हैं और. आपको भेजगे शास्त्राथ करने के ह || 
| फिर चे भी जो मिल.जांय तो बहुत अच्छी बात है फिर शङ 
| चाय उन राजाओं के पास गये और सभा भई फिर जे || 
| सत के पणिडितों का पराज्य दोगया फिर ये छःमी झुः|| 
| अन्वा से मिले और सबझी सम्मतिसे संस्कार भी भया तथा 
। वेदोक्त कर्म भी करने लगे तब सो आर्याय त्त में सबत्र यह 
# बात प्रसिद्ध होगई कि पक शंकरायाय नामक सन्यासो केश 
| दिक शास्त्रों के पढ़नं-चाले बड़े पण्डित हें जिससे बहुत अत 
॥ लोगो के पणिडत परास्त हागए फिर उन सात राजाओं || 
| शाडराचाय की रक्षा के हेतु बहुत भृत्य तथा सवक और सः|| 
 ] वारो भी रख दिया और सबन कहा कि आप सवत्र आया 
| बत्त में भ्रमण करें और जैनों का खण्डन करें इसमे कोई जब || 
| दंस्ती करेगा अन्याय से उसको दम लोग समका लेंगे फिर | क्‍ 
| शंकराचाय जी ने जहां २ जैनों के पणिडत और अत्यन्त “|| 
चार था चहां २ भ्रमण किया ओर उनसे सब्रत्र शास्राथ किया | | 
$ परन्तु जैन लोगों का सर्वत्र पराजय ही होता गया बी ह|| | 
| दो तीन दोष उनके बड़े भारी 'थे. एक तो ईश्वरका नहें 
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ह बदादिक सत्य शास्त्रों का खण्डन करना शोर तास- 
|| गत्‌स्त्रमाच ही से होता है इसका रचने चाला कोई 
र इत्यादिक अन्य भी बहुत दोष हें दे जैन मत के खण्डन 
न तार से लिखंगे फिर जितनी जैनों के 
दिए मे मूर्ती थीं उनको सुधन्वादिक राजाओं ने तोडचा 
रही श्रौर कूचां वा एृथित्री में गाइ दिया और कोई मूत्ति 
नी ने चिना टूटी भी भय ख जमीन में गाड़ दिया सो अज 
कवे टूटी और बिना ठरो सूत्ति जैनों की एथिची खोदने से 
क्ता हैं परन्तु मन्दिर नही ताडे गये ज्यों कि शंकराचार्य 
रर राज्ञा खोगों ने विद्रार किया मन्दिरा को तोड़ना उच्ि- 
[Rt इनमे वेदादिक शास्त्रों के पढनेके हेतु पाठशाला करेंगे" 
कि लाखवां करोइहां रुपये की इमारत है इसको तोड़ना 
वित नहीं झर कुछ २ शुत जैन लोग जहां तहां रह गए थे 
सा भ्राज़ तक देखने मे आर्यावत्त देशमं आत हैं इसके पीछे 
सत्र वेदा दिको क पढ़ने श्रौर पढ़ाने क्री इच्छा बहुत मनु-: 
हा को भई शंकराचाय और खुघन्वादिक राजा तथा और 
रातत चासी श्रेष्ठ छोगों ने बिचार किया कि विद्या का || 
र ध्वृश्य करना चाहिए बेविचार ही कतरहे इतने में ३२ 
| ३३, बरस की उमर में शंकराचाय का शरीर छुट गया 
हि मरने से सब लोग का उत्साह भङ्ग होगया यह भी 
र्यावतं देश चालों के बड़े अभाग्य कि शंकराचार्य दश या 
रस भी जीते तो चिद्या का प्रचार यथावन्‌ हो 
फिर: आयांबत्त की ऐसी दुदंशा कभी नही होती; 
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En | क्यों कि जैना का खण्डन तो हो गया परन्तु चिद्या रक. 
. | यथावत्‌ नही भया इस्से मञुष्यो' को यथावत्‌ कर्ब भौर 
| अकतव्य का निश्चय नहीं होने से सनमें संदेह ही रहा कुछ गो | 
|| ज्ञैनों के मंत का संस्कार हृदय में रहा और कुछ दादि || 

ए शास्त्रों का भी यह बात एकईस चा वाइस से ग | 
च | की है इसके प्रीछे २०० घा २०० बरख तक साधारण पूना | 
|| योर पढ़ाना रहा फिर उउज्यनमे बिकमादित्य राजा कुछ पर | 
` | च्छा भया उसने राज्य धर्म कुछ १ प्रकाश किया और बहुत | | 
>. | कार्य न्याय से होने लगे थे उसके राञ्य में प्रजा को सुख भी 


n 


4 


| 


| 


॥ व | ् f ~ ¢ . p 
) || अया था क्योकि विक्रमादित्य तेजस्वी बुद्धिमान ओर शूरवीर 
तथा धर्मात्मा इससे काई और अन्याय नहीं करने पाता थाई 
परन्तु वेदादिक बिद्या का प्रचार उसके राज्य मे भी यथावत्‌ ||; 


र 
Y ) > =. ry | 
` || नही भया था उसके पीछे ऐसा राजा नहींभया किन्तु साधा ||| 


ME 


| संस्कृत का प्रचार भोज राज्ञा ने ऐसा कराया कि चाण्डाल 
` | और हल जोतने वाले भी कुछ २ लिखना पढ़ना और संरा 


ies 
Boy 


| 


| बोलते भीथे देखना चाहिये किकालिदास गड़रिया घा 
| शलोक़ादिकि रच लेता था और राजा भोज भी नए २ ` 
रचने मे कुशल था कोई एक श्लोक कभी रच के ले जाता 


उनके पास उसका प्रसन्नता से सत्कार करते न थे फिर लोग | 
“ग्रन्थ बनाता था तोउसका बड़ाभारी सतकारकत | 
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सत्यार्थेप्रकाश । ४०७ | 
दुत संसार में मड॒ष्य लाग नए ग्रन्थ रचने रगे उससे | 
हिक सनातन पुस्तकों की अप्रबृत्ति प्रायः हो गई और | 
|| बनी नाम राजा भाज ने इतिहास ग्रन्थ बनाया हूँ उसमे | 
| द पण्डितां की सम्मति दै ओर यद बात उसमे लिखीहै कि 
व ब्राह्मणों ने ब्रह्मब वर्ता दिक तोन पुराण पणिइतोंने रचे थे | 
| के राजा भोज ने कद्दा कि और के नाम से तुमको ग्रन्थ | 
"बता उचित नहीं था ओर महाभारत की वात लिखी है कि | 

हिते हजार श्लोक २० चरसके बोचमे व्यासजी का नाम कर | 
। $तनोगांन मिलादिये हैं ऐेलेही पुस्तक बढ़ेगा ता एक ऊंट का | 
' रहो जायगा ओरऐसेही लोग दूसरे के नाम मे घ्रन्ध रचंगे | 
। बहुत प्रम लोगों को हो जायगा खोउस संजीचनी ग्रन्थ में | 
| 


[|| 


घ 
| 


है 


॥पिद्ध नहों करता ऐेसे:ही आर्यावर्त यासी मनुष्यों की युद्धि | 
| दो गई है कि अच्छा पुस्तक वा कोई इतिहास उसको. 
|| मा | चले जाते हैं यह इनकी बड़ी सूख॑ता है क्योंकि अच्छी 
|! जो लोगों के उपकार की उसको कभी न छिपाना चाहिये 
"पजा भोज्ञ के पीछे कोई अच्छा राजा -नहीं भया उस 


४०८ पकादशससुललासः | 


किया और बे कुछ २ प्रसिद्ध भी होने लगे तब हे | 
बिचार किया कि इनके मन्दिरों में नहीं ज्ञाना ज्यहिए || 
ऐसी युक्ति रें कि हम लोगो' की आ्राजीबिका जिस्सेहोय रे {| 
उने ऐसा प्रपञ्च रचा कि हमको स्वप्ना आया है उसमे न | 

देव, नारायण, पावंती, लक्ष्मी, गणेश, हनूमान, राम, कृष्ण || 
नृसिंह, इनो ने स्वप्न में कहाहे कि हमारी सूति स्थापन करे । 
| पूजा करें तो पुत्र; धन नेरोस्यादिक पदार्थों को प्राप्ति होगी।। 
| जिस २ पदार्थ की इच्छा करेग्ग उस २ पदार्थकी प्राप्ति उसने | 
` | होगी फिर बहुत सूखों ने मान लिया और सूत्ति' स्थापन करने | 
| कोई २ लगा फिर पूजा और आजीचिका भी उनकी होने लगी 
पक की आजीविका देख के दूसरा भी ऐसा करने लगा रौर | | 
| कोई महाधृत्त ने ऐसा किया कि सुत्ति' को जमीन में गाइ के | 
| प्रातःकाल उठ के कहा सुझको स्वप्न भया है फिर उनसे बहुत ||| 
. | लोग पूछने लगेकि कैसा स्वप्न भया है तच उनसे उसने कहाड़ि [| 
| देव कद्दताहे मेंजमीनम गड़ाह और॑डुःख पाताहु सुकर निकाह ||| 
| मन्दिरमेस्थापन करै और तुंही पुजारी मेरा होतो मैं सब कापर ||| 


पूछते भप कि वह मूक्ति कहां है जो तुम्हारा सत्य स्व“ | | 
| होगा तो तुम दिखिलाओों तब जहां उसने सुत्ति गाड़ी थी व| | 
सब को लेजाके खेद के उस के निकाली सब देख के | | 
झ्राश्चय किया और सबने उस्से कहा कि तू बड़ा म | 


t 


क ४०६ | 
| f बनाओ इस सत्ति का उभें स्थापन रोक तुम | 
पुजारी बनो और डम लोग नित्य दर्शन करेगें तब तो | 
| (ह्हो के वैसा ही किया और उसकी आजीविका भी | 
|| नत होने लगी उसकी आजीविका को देख के श्न्य पुरुष | 
| वैसी धूर्तता करने लगे ओर बिद्याहीन पुरुष उसको मानता | 
|| गे फिर प्रायः सूत्ति' पूजन आर्याबत मे फैला एक मह- | 
|पराजनथी इस देश में आया और बहुत सी मूत्तियां लने । 
परेप्चांदियों की लूट लिया बहुत पुजारी और परिडतों को | 
| लिए श्रौर रात को पिखान पिसायै और दिनम जाजरूर | 
दि को सफा कराचे और जहां कोई पुस्तक पाया उस को | 
|| भ्रट कर दिया ऐसे वद आर्याबत्त में बारह दफे आया ओर | 
|| दुत लूट मार त्यन्त अन्याय उसने किया इस देश की बड़ी ) 
हा उसने किया यहां तक कि शिरच्छेदन बहुतां का कर | 
| या विना अपराधो से स्त्री, कन्या अर बालक को भी पकड़ | 
|| ३दुःख दिया और बहुतांको मार डाला ऐसा उन्ने बड़ा अन्याय ! 
|| या सो जिस देश में ईश्वर की उपासना को छोडके काष्ठ | 
षण, वृक्ष; घास, कुत्ते, गधे, और मिट्टी आहिक पूजा से | 
| ही फल होगा उत्तम कहां से होगा फिर चार ब्रह्मणा ने. 
| लोहे की पोलो सूंत्ति रचवाई और उसके गुप्त कहीं रख | 
|| फिर चारों ने कहा हमको महादेव ने स्वप्न दिया है कि | 
शत श्राप लोग मन्दिर रखें ता कैलाश को छोड़ के आर्या- | 
| डियय देशम में चास करूं झर सबके दर्शन देऊं ऐसा सब देशों | 

॥ सिद्ध कर दिया फिर मन्दिर सब लोगों ने मिल के ! 
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रचवाया उस में नीचे ऊपर और चारों ओर भत भर 
` | पत्थर रक्खे जव मन्दिर पूरा भया तब सब देशों ह. 

| कर दिया कि उस दिन मध्य रात्रि मं केलाश से र 
| मन्दिर में आवेगे जो दशन करेगा उसका बड़ा भारय छ. 
| मरन के पीछे कैलाश को चद्द चला जायगा फिर उस समये 
| राजञा, बाबू. सत्री, पुरुष और लड़के चाले उस स्थान प्र डे 
फिर उन चारों धृतो ने सूसिं मन्दिर मे कहाँ गुप्त रख ; 


थी और मेलामे ऐसा प्रसिद्ध कर दिया कि महादेव देव है से 
/ भूमि को पग से स्पर्श नं करंग किन्तु आकाश ही मे खड़े रहे 
` | ऐसा हम को स्वम में कहा है सो जथ उस दिन पहर रात्रि र्ग 
_ | तब सव को मन्द्र के बाहर निकाल दिए और किवाइ बन्‌ 
' | करके वे चारों भीतर रहे फिर उस सूत्ति को उठाके मानं 
लेगए शौर बींच में चुम्बक पाषाण के आकषंणों से रध 
आकाश में वह मूत्ति खड़ी रही और उन्हो ने खूब मन्दिर मे |! 
दीप जोड़ दिए फिर घंटा, भलरी, शंख, रखरसिंघा और कै. । 
' बजाए तब तो बड़ा मेला में उतसाह भया और उनने इरवाजे || 
| खोल दिए फिर मनुष्यों के ऊपर मचुष्य गिरे और मुत्ति के | 
आकांशम अध्ररखड़ी देखके बड़े आश्यय युक्त भप और तालं 
रुपयों की पूजा चढ़ी आनेक पदार्थ पूजा में आण करये 
चाराधत्त ब्राह्मण बड़े मस्त होगण और महन्त हो गए क्षि ॒ 
| नित्य मेला होने लगा करोइहां रुपैयां का माल हो गयां || 
* चह मन्द्र द्वारका के पास प्रभाक्षेत्र स्थान में था और उस 
मूत्त का नाम सोमनाथ रवखा था फिर महसूदग जनी इ 
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तब सत्यार्थप्रकाश | ४११ | 
उस मन्दिरमे बड़ा माल दे छेसा सुनके अपने देश ले सन्ना | 
' चढ़ा सो जब पंजाब म श्राया तब हल्ला होया और | 
वाथ की ओर चला तब लोगों ने जाना कि सोमनाथ के | 
बएको तोड़ेगा और लूटेशा ऐसा सुनके बहुत राज्ञा पंडित | 
i पुजारी सेना ले २ के सासनाथ की रक्षा के हेतु इकड | 

| सोमनाथ के पास जब चह डंढ़से दोसे कोस दूर रहा तब | 
(तसे राजाने पूछा कि सुहुत देखना याहिएहम लाग | 
पो जाके उन से लड़ फिर परिडत लोग इकडे हो के मुहृत्त' | 
हा परन्तु सुहत्त बना नही फिर नित्य सुहुत ही देखते रहे परन्तु 
रा दिन चन्द्र कोई दिन आर प्रह नहीं बने कोई दिन दिवशूल | 
श्राया कोई दिन योगिनी और कोई दिन काल नहीं | 
तासो पण्डितों को बुद्धि को कालादिकां के भ्रमो ने खा । 
गा भौर राजा लोग विना परिडतों की श्राज्ञा से कुछ 


a 


घरनहाँ थे सो प्रायः पाएडत और राज्ञा लोग सूख ही थे | 


| मू न होते तो पाषाणादिक सूत्ति क्यों पूजते औरमुहूर्ता 

क भ्रमों से नष्ट क्यों होते ऐसे वे बिचार कते ही रहे | 
हि सेना दूसरी संजल पर पह'ची तब राजा लोगो ने | 
।से कहा कि अत्र तो जळ्दी मुहच देखो तब पण्डितो | 
कि आज सुहत्त अच्छा नहीं है जो यात्रा करोगे तो | 
प प्राजय हो हा ज्ञायगा तब वे ब्राह्मणों से डरके बैठे | 
३ गाजनबी धीरे २ पांच छः काश के ऊपर | 


hi 


४७१२ ए राद्शससुछासः । 
I Re 
गजजनवी के पास ३० हजार सेना थो अधिक नहीँ शौर. 
पास दो; तीन लाख फौज थी फिर उसके दूसरे दिन न 
काल राज्ञा पण्डित पुजारी मिल के सुहुत्त विचारने लगे | if 
सबपरिडितोंने कदाकि आज चन्द्रमा शच्छा नही और भी ऋ | F 
कूर हैं पुजारी लोग और परिडत सूक्तिके आगे जाके गिर | 
शरौर अत्यन्त रोदन किया हे महाराज इस दुष्ट को सार्र| 
और अपने सेवकों का सहाय करो. परन्तु ' चह र f 
क्या कर सक्ता है और सब से कहने लगे कि आप होगा 
'कुछ चिन्ता मत करो 'महादेच उस हुए को पेसे हीमा | 
न्‍ | डालेंगे वा वह महादेव के भय से यहां ही से भांग जायगा || 
\ | उसका क्या सामर्थ्यं है कि साक्षात्‌ महादेव के पास आपके 
और सन्सुव इष्टि कर सके ऐसे सब. परस्पर बक रहेधे 
फिर कुछ लड़ाई भई भर सुसरलमान भीडरे कि बिजय हाग 
_ | या पराजय उस समय मे भ्र पुस्तक फेला २ के बहुत से| 
| मन्त्रो-का जप और पाठ कते थे और कहते थे कि ब देवता 
| और मन्त्रं हमारा पाठ सिद्ध होता है खो वह चहा हों अन्या] 
ह | हो जायगा सो चड़ी मण्डली की मण इली जप: पाठ और पूत्रा 
| कर रही थी और झूत्ति के साम्ने शंधे गिरफे ट Ih 
2० - ' | थे एक सभा लग रही थी राजा और पणिडत बिचारते थे 
| सुत्तं को उस समय मे उसके निकट पक पर्वत था | 
| महमूद गजनवी ने एक तोप लगाई और सभा के बीच ; 
| गोला मारा उस समय कोई दांत धावन करता था कोई र | 
' || था और कोई स्नान करता था इत्यादिक व्यवहारोसे गा 
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सत्यार्थप्रकाश ै (५२: , ४१३ 


|e गोले से सब पंडित लोग पोथी पत्रा छोड़ के भागे 
ताज़ा लोग भी भाग उठ तथा सेना भी अपने २ स्थानं 

| श्रौर वह महमूद गज़नबी सना सहित .-घाचा: 
| उस स्थान पर झट पहुंचा उसका देख के सब भाग 
रगे भए पंडित पुजारी सिपाही -तथा राज़ाओं को उनने 
८ द्विया और बांध लिया और वहुतसी मार पड़ी उनके 
तथा मार भी डाला किसी का और बहुत भाग गए 
{कि उन पंडितों के उपदेश से सोला पहिर के चेडे थे 


हद्‌शन से धर्म जाता है ऐसी मिथ्या बात सुनके भाग 


|हिहिरमन्द्र के चारो ओर महू गज्ञनची की सेना हो 


; |प जितना चाहे उतना धन ले लिजिए परन्तु मन्दिर 
| त्ति को न न तोड़िए क्योंकि इससे हम लोगों की बड़ी 

[है ऐसा सुनके महमूद गञजनची बोला कि हम बुत 
| नहों किन्तु उनको तोड़ने बाल हें तवतो वे डरे 
हा कि प करोड़ रुपेया आप ले लिज्ञिप परन्तु इस- 
त ताड्यि ऐसे कहते सुनते तीन करोड तक कहा परन्तु 
[९ गजनेवी ने नहीं माना और उनकी सुसक चढा लिया 
उनको लेके मन्दिरमे गया और उनसे पूछा कि खज़ाना 


(सो कुछ तो उसने बतला दिया फिर भी उसको लोभ 
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और भी कुछ होगा फिर उनकोमारा पीटा तब उनने 
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सब खजाना बतला दियाःफिर मन्दिरमे के सब तोरे, 
फिर महन्त और पुज्ञारियो से कहा कि तुमने दुनिया 
ऐसी धूत्तंता करके ठग लिया क्योंकि लोहे को वो 
बनाई है इसके चारों और .चुम्बक पाषाण 
आकाश में अधर खड़ो है इसका नाम रख ह, ५ 
महादेव यह तुमने बड़ी धत्तता किया है फिर | 
मन्दिर का शिखर उनने तोड्चा दिया जव चह चुम्प पापा 
| अलग होगया तब सूत्ति जमीन मे चुम्बक पाषाणं लग र । 
` | फिर सब भीत तोड़वा डाली सब चुम्यक के निकलने से मू 
ज़मीन में गिर पड़ी फिर उस सूत्ति को महसूदगजनवीने झन | 
| हाथ से लोहे के घनको पकड के सूक्ति के पेट मे मारा उसे 
सूर्ति फट गई उस्से बहुत जचाहिरात निकला क्यों कि हरा 
आदिक अच्छे २ रत्न वे-पाते थे सब मूत्ति हों में रख देतें 
फ़िर उन महंत र पुज्जारिया को खूब त्क किया और फुस: 
लाया भी फिर उनने भय से सब बतला दिया उन से कहा 
जो तुम सच २ बतला देआागे तो तुम के हम छोड़ दंगे | 
उनने सोना, चांदी के पात्रो को भी तल्ला दिए जो कुछ | i 
गोर उसने सच ले लिया सो अठारह करोड़ का माल 
मन्दिर से उन से पाया फिर बहुत सो गाड़ी ऊंट और मबू( 
' उसके पाञ थं और भी चहं से पकड़ लिप उन के ऊपर ४. 
माल को लाद के अपने देश की ओर चला सो थोड़े से थ| 
' पण्डित महंत और पुजारी तथा क्षत्रिय, चेश्य, ब्राह्मण yp 
' शूदर तथा स्त्री बालक दश हजार तक पकडके संग लै 
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सत्यार्थप्रकाश । 


TENN EN ; 
द यज्ञापचीत तोडू डाला सुख में थूक दिया और थोड़े ३ | 
त नित्य खानेके देताथा और जाज्ञरूर रूफा करवाते 
बैधास छिलवाचे और घोड़ेंकी लीद उ उवा चे औरसुस- { 
त के जूठे बरतन मजवाचे और सब प्रकार की नीच सेवा | 
र थे जे फेल कराता २ जब मक्का क पास पहुंचा तब अन्य 
हानो ने का कि इन काफरों का यहां रखना उचित नहीं | 
उन को बुरी दशा से मार डाला कयो कि उन के कुरान्मे | 
है कि काफरों क लूट ले उन की स्री छीनले झूठ फरेब | 
ज का सब माल ले २ आर उन को मार डाले तो भी कुछ ' 
नहाँ किन्तु उस सुलळान के बिहिस्त अर्थात उस के | 
३ ||्गवास मिलताह बह खुरा क घरम बड़ा मान्य होताहै फिर ६ 
| [र वह कहाता है जो कि मुहम्मद के कलमा को नपे और | 
एप के ऊर विश्वास ल ले आदे उसको बिगाइमे और ! 
लेमे कुछ दोष महाँ ऐला मुसदमानों के मत में लिखा है | 
पं उसका अन्याय करन में कुछ भय नही होता. और जो | 
पाप होता है सो तोबा शब्द से छूट जाता है इस्सर चे ! 
पकने म भय क्यो करेग ऐस ही बारह दफे वह आया है | . 
fr तीन बार मथुरा की भी दुर्देशा पेली किई थी आर | 
हे बह गया था चहां २ ऐसी ही उस देश को दुर्दशा / 
(थी र डांकू की नांई घह आता था मार के जो कुछ | 
||" सो अपने देशम ले जाता था उस दिन से मुसत्मान्‌ | 
||" देरित्‌ से धनाढ्य हो गये हैं सो आर्याबतं प्रताप से | | 


| i 
सतक भी धन चला आता हैं और झार्याचत देश अपनेहीं | 
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पकादशससुलासः | 
दोषों से नए होता. जाता दे सो इमो बड़ा अरे? | 
कि ऐसा जो देश और इस प्रकारका धन जिस देश | 
देश घाल्यावस्था में विबाह बिद्या का त्याग सूत्ति पूज्ञना 
पाखण्डो की प्रवृत्ति नाना प्रकार के मिथ्या मजहबोंका 
विषयासक्ति और वेद विद्या का लोप जब तक प दोप | 
4. तब तक श्रार्याबत्त देशवालों की अधिक अधिक दुदशा हो ह| 
4 गी और जो सत्य विद्याभ्यास तथा झुनियम, घमं और एक 
4 परमेश्वर की उपासना इत्यादिक शुग को ग्रहण करें तो सब | 
` | दुःख नष्ट हो जांय और अत्यन्त आनन्द में रहें फिर चार|| 
| द्राह्मणोने बिचार किया कि कोई क्षत्रिय राजा इस देशमे अच्छा 
नहीं है इस का कुछ उपाय करना चाहिए चे ब्रामण चारौ|| 
' | अच्छे थे क्यों कि सब मनुष्योंके ऊपर छपा करके अच्छी बात || 
| बिचारी यह अच्छे पुरुषों का काम है नीच का नहीं फिर उने || 
4 क्षत्रियों के बालको में से चार अच्छे बालक छांट लिए भोर || 


`| उन त्रिया से कहाकि तुम लोग खाने पीने का प्रवन्ध बालक || 


“का रखना उनने स्वीकार किया और सेवक भी साथ रख दिए| | 
चे सब श्राबूराज पर्वत के ऊपर जाके रहे और उन बालकों || 
ग्रक्षराभ्यास और शरेष्ठ व्यवहारों की शिक्षा करने लगे र | 


उन का ग्रथाबिधि संस्कार भी उनने किया सन्ध्यापासत 
 अझिहोत्रादक . वेदोक्त कर्मों की -शिक्षा उनने किया 
व्याकरण छः दशन काव्यालङ्कारः सूत्र || 
| कोशा यथावत्‌ पदार्थ विद्या उन को पढ़ाई फिर वेद्यकशाल | 


था गान बिद्या, शिल्प विद्या, और ध्ुबिद्या अर्थात्‌ 4 । 
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| | भी उनको अच्छी प्रकारसे पढ़ाई फिर राजधर्म जैसा 
| से बर्तमान करना और न्याय करना दुष्टों को दण्ड 
रेष्ठोका पालन करना यह भी सब पढाया ऐले पसीच- 
६६ बरस को उमर उनकी भई और उन पण्डिताके स्त्रियों 
उसे ही चार कन्या रूप युण सम्पन्न उनको अपने पास 
याकरण, घर्मशाख, वैद्यक, गान बिद्या, तथा नाना 
एके शिल्प कर्म उनको पढ़ांये और व्यत्रह्दारकी शिक्षा भी 
तथा युद्ध बिद्या की शिक्षा गभे मे बालकोंकां पालन 
(पति सेत्राक्रा उपदेश भी यथाचत्‌ किया फिर उन पुरुषो 
||| परस्पर चारों का युद्ध करना और कराने का यथावत्‌ 
थाल कराया ऐसे चालीस २ चष के चे पुरुष भये बीस २ 
|| वे कन्या भइ तब उनकी प्रसन्नता और गुण परीक्षासे 
फस एक का विवाह कराया जब तक बिदाह नहीँ भया 
पतव तक उन पुरुषों की और कन्या की यथाबत्‌ 
[ किई गई थी इससे उनको विद्या यल, चुद्धि; तथा 
| मादक गुण भी उनके शारीर में यथावत्‌ रए 
[|| फिर उनसे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम रोग दमारी झाजा 
सतव उन सब ने कहा क्रि जो आपकी आज्ञा होगी खोई 
| |पिबरंगे तब उनने उनलेकहा कि हमने तुम्हारेऊपर परीश्रम |. 
गाह सो केवल जगत्‌ के उपकार के हेतु किया हे सो 
तंग देखो कि आर्याचत्त में गदर मच रहा है सॉ मुंस- 
त लोग इस देश में आके बड़ा दुर्दशा करते हैं और घना- 
केले जाने हैं सो इस देश की नित्य दुदशा 


re SN 


६ 

k 
| | 
| 


f 
| 
| 


| 
होती जाती है सो श्राप लोग यथावत्‌ राज घर्म से पाहन 
और दुष्टोको यथावत्‌ दण्ड देशो परन्तु एकडपदेश सदा 


NAN NNSNI N 


में रखना कि जब तक चीय की रक्षा और ज़ितेन्द्रिय रहोगे क 


तक तुमारा सब कार्य सिद्ध होताजायगा थौरहमको तुम्हा 


बिबाह अब जो करायाह सोकेशल परस्पर रक्षा के हेतु प्या | 
है किं तुप भर तुमारी स्त्रियां संगर रहोगे तो बिगड़ागे नहा | | 


¢ ie 


और केवल सन्तानोत्पत्ति मात्र बियाह का प्रयोजन 
ज्ञानना और मन से भी पर पुरुष वापर खी का चिन्तन ा|. 


नहीं करना और बिद्या तथा परमेश्वर की उपासना और सत्य | | 
धर्मम सदा स्थित रहना जब तक तुमारा राज्यन जमे तब तक | | 


स्त्री पुरुष दोनों ब्रहमचर्याभ्म में रहो क्यों कि जो फ्रीड़ासक 
होगे तो बलादिक तुम्हारे शरीर से न्यून हो जांयगे तो युदा: 


दिकं में उत्साह भी र यून हो जायगा शोर हम भी एक २फे ! 
साथ पक २ रहेंगे सो हम और श्राप लोग चले र चल है | | 


क्ण ण लावसमसमुझ्लासः।.. ॐ समूससुछ्लासः | 


यथाचत्‌ राञ्यका प्रबन्ध करें फिर चे यहां से चले थे चारन | 


नामो से प्रख्यात थे चौहान पतांर सोलंकी इत्यादिक उषे | | 
` दिल्ली आदिक मे राज्य किया था कुछ २ प्रबन्ध भी गयांथां| | 


जब राज्य करने लगे कुछ काल के पीछे सहाबुद्दीन गारा एक | 
मुसलमान था सा भी उसी प्रकार इस देशे आयो था क| | 


| आदिक मे उसे समय कनोज का बड़ा भारी राज था सा 
| के भय के मारे भ्रपने हाँ जाके उनको मिला और -युद् कुमी 


` ` नहीं किया फिर अन्यत्र चह युद्ध जहां तहां किया सा उ्त की 4 
र हात काका पा विजय भया और आर्थावतं चालोका पराजय भया फि 
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कोई वक्त उसका युद्ध भया उस युद्धमे एथिराज्ञ मारा | 
गरौर उसने अपना सेनाध्यक्ष दिल्ली मे रक्षा के हेतु रख | 


उसका नाम कुतुबुद्दीन था चह जब चहं रहा तब कुछ || 
वके पीछे उन राजाओं को निकालके आप राजा भया उख | 


मे मुसत्मान लोग यहां राज्य करने लगे और सबने कुछर || 
किया परन्तु उनके बीच में से अकबर बादशाह अच्छा | 


PPC Ss 


रौर 
जा सब खुल्तो थे परन्तु भ्रार्यावत्त के राजञा और ध- | प ५ 
ह्व ्ोग विक्रमादित्य के पीछे सग विषय खुख मं-फस || 
पं उससे उनके शारीरम बल, बुद्धि, पराक्रम और शूरबीरता || 
प नष्ट हो गई थां ख्यो कि सदा स्त्रियों का संग गाना 
बाना, नृत्य देखना, सोना श्रच्छे कपड़े ओर आभूषण:को 
गए करना नाना प्रकार के श्रतर ओर थञ्जन नेत्र मे | 
इससे उनके शरीर बड़े कोमल हो गण थे कि 
पिसे ताप चा शीत अथवा बायु का सहन नहीं हो | 
[था फिर वे युद्ध कया कर सकंगे क्योकि जो नित्य 
क संग करंगे ओर चिषय भोग उनका भी 


क्रम तथा चीयं की रक्षा और विषय भोग में नद्दी फसना | 


} 


सिद्ध हो सकतेहें अष्यथा नहीं फिरदिलली मे औरंगजेब -| 


| कन बादशाद भया था डे मथुरा, काशी अयोध्या द 
झत्य स्थान में भी जा २ के मन्दिर और सूत्तियों को हा 
| डाला और जहां २ बड़े २ मन्दिर थे उस २ स्थान पर्‌ भी 
| भसजिदू बना दिया जंब चह काशी मे मन्त्र तोड़ने का | 
` | झाया तब विश्वनाथ कुंपमे गिर पड़े और माधव पक राह्मण |. 
| के घरमे भाग गएऐ ऐसा बहुत मञुष्य कहते परन्तु हमझ बह्‌ || 
` | बात कूठ मालूम पड़ती दै क्यो कि चह पापांण वा धातु उह | 
|| पदार्थ कंसे भाग सक्ता है कभी नहीं सो ऐसा भया कि जब 
_ || औरंगजेब आया तब पुजारियों ने भय से सूतिं उठा के गर |. 
॥ छे में डालं दिया और माधच की-सूति उठा के दूसरे के घर ||! 
|| मे छिपा दिया करिह न तोड़ सके सो आज तक उस | 
| कूप कां बड़ा दुर्गन्ध जल उसको पीते हैं अर उसी : 
||| के घर में माधव की सूत्ति की अज तक पू ना करते हैं देखा || 
OE | हिये कि पहिले तोसोना, चांदी की सूक्तियां बनाते थं तथा| | 
' || हीरा और माणिक की आंख बनाते थे खो सुसटपानों के पय || 
` | से और द्रिद्रतासे पाषाण, मिट्टी, पीतल, लोहा, औरकाछा' || 
| दिश की सूत्तियां बनाते हैं.सो अब तक भी इन सत्याताश 
` | करने बाले कर्मको नहीं छोड़ देते क्यों कि छोड़े तो तब जाए 
| क अच्छी दशा आघे इन की तो इन कर्मों से दुर्दशा ही ह 
`) धालो है जब तक कि इनको नहीं छोड़ते और महाभाएत 
| पहिले आर्याबत्त' वेशम अच्छे २ राज्ञा होते थें उन की 
| विद्या, बल पराक्रम तथा धमे निष्ठा और शूरबीरांदिक ब 


इ ह स याद भय अच्छे२ थे इस्से उनका राज्य यथावत्‌ होता था सा इक्षा ` 
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|ार,रघु, विलीपआदिक चक्रबर्ती हुयेथे और किसी प्रकारका 
एड उनमें नहीं था सदा विद्याकी उन्नति और अच्छे 


| प करते थे तथा प्रज्ञा से कराते थे और कभी उन का 
| जय नहीं होता था तथा अधर्म से कभी नहीं युद्ध करते थे 
और युद्ध से निदत्त नहीं होते थे उस समयसे लेके जैन राज्यः | 
| ३ पहिले तक इसी देशा के राजा होते थे अन्य देशके नहीं सो | 
| pt ने और मुसलमानों ने इस देश को बहुत बिगाड़ा है सों 
| परा तक बिगड़ता ही जाता है से आज्ञ काल अंगरेज्ञ के 
| ग होने से उन राज्ञाओं के राज्य से सुख भया हे. क्योकि | ( । 
| गरे लोग मत सतान्तर की बात में हाथ नहीं डालते और ||| 
| जो पुस्त अच्छा पाते हैं उसको अच्छी प्रकार रक्षा कते' हैं 
_ जिस पुस्तक के सौ रुपए लगते थे उस पुस्तक का छापा 
गति से पांच रुपयाँ पर मिलता है परन्तु अङ्करेजो मे भी एक | 
|| हाम अच्छा नहीं हुआ जो कि चित्रकूट परवत महराज अमृत 
जी का पुस्तकालय को जला दिया उसमे करोइहां रुपेण 
! || के लाखवां अच्छे २ पुस्तक नए कर दिये जो आर्याबत्त बासी 
| ग इस समय सुधर जांय तोखुधर सक्त हैं और जो पाखः | 
||| ण्ड ही में रहेगं तो अधिक २ ही नाश होगा इनका इसम कुछ । 
हे Eo नहीं क्योकि बड़े २ श्रार्यावर्त देशके राजा और चनाळ्य 
| : ्रह्चर्याश्रम बिद्या का प्रचार धर्म से सब व्यवहारो 
| षा करना और बेश्या तथा परस्त्री गमनादिको का त्याग कर, 
|; || तो देश के सुख की उन्नति होसकतीहै परन्तु जब तक पापाणा- 
|| किक मूत्ति पूजन चेरागी, पुरोहित भट्टाचायं और कथा कहने 


| 


S| RIE _ पक्कादशससुलासः । 
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| चालो के जालों से छूटे तब उनका अच्छा हो सकता 
| था नहीं प्रश्न मूत्ति. पूजनादिक सनातनसे चले आये हैं कक 
| खण्डन षया कते' हो उत्तर यदद मूत्तिं पूजन सनातन से न || 
| किन्तु ज्ञैना के राज्य ही से श्रार्यावत्त में चला है जैन | 
`| शनाथ, महावीर, जैनेन्द्र, ऋषभदेच, गोतम० कपिल आहि | 
| सृत्ति यों के नाम रकखे थे उनके बहुत २ चेले भये थे' भर 
' || उनमे उनकी अध्यन्त प्रीति भी थी इससे उन ३ | 
. | अपते गुरुओों की सूत्ति बना के पूजने लगे मन्दिर बने 
) ८ | फिर जब उनको शंकराचार्यने पराजञयकर दिया इसके पडे| 
` | उक्त प्रकार से. प्राह्मणों ने सूत्तियाँ. रची और उनका 
/ ` | नामः महादेव आदिक रख दिए उन मूत्तियों से कुछ । 
| बिलक्षण बनाने लगे, और पुजारी लोग जैन तथा झु || 


_ ` | हमानों के मन्द्रों की निन्दा करने लगे। नवदेद्यावर्नीभाषांत्र- || 


| णै।करठगतैरपि। हस्तिनाताञ्यमानोपि नगच्छेञ्जैनमन्द्स्‌। || 


१ ॥ इत्यादिक शलोक बनाएहैं कि सुखटमानो की भाषा बोहरे | 
| और खुननी भी नहीं चाहिए और मत्तहस्ती अर्थात्‌ पागलपंबे || 
मारनेको दौड़े सो जैनके मन्दिरमे जानेसे बचसक्ता भी होय तो | 
भी जैन के मन्दिर में न जांय किन्तु हाथी के सम्सुख मर जागा | 
उस्से अच्छा - ऐसी :२.निन्दा के श्लोक बनाए हैं सो पुनर | 


~” —_ एज | 
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य्‌ ||| प्रप शब्द ज्ञान पूच के शब्द ज्ञानेधर्मः । यह व्याकरण महाभा- | 
| चका बचन है इसका यह अभिप्राय है कि अप शब्द ज्ञान 
प्रबाश करना चाहिए अर्थात्‌ सब देश देशान्तरकी भाषाओं प- 
ढा चाहिए श्मोकि उनके पढ्नेसे बहुत व्यवहाराका उपकार 
रेता है और संस्ङत शब्दके ज्ञानका भी उनको यथावत्‌ बोध 
||| ता है जितनी देशों की भाषा जानें उतना ही पुरुष को झ- 
| धिक ज्ञान होता है कयो कि संस्कृत के शब्द बिगड़ के देश 
||| रपा सब होती दे इस्ले इनके ज्ञानो से परस्पर संस्कृत और | 
५ पापा के ज्ञान मं उपकार ही होता है इली हेतु मडाभाष्य में 
| हिला कि अप शब्द ज्ञानपूचक शब्द ज्ञान में धर्म होता हे | 
जे | प्रयथा नहीं क्यो कि जिस पदार्थ का खंस्कृत शब्दं जानेगा 
| भोर उसके भाषा श5्इ को न ज्ञानेगा तो उसके यथावत्‌ प- | 
.|||दाथ का बोध ओर व्यवहार भी नहीं चल सकेगा तथा महा- | 
शर्त लिखाहै कि युधिछिर झौर बिदुरादिक अरबी आदिक 
केश भाषाको जानतथे सोई ज्व युथिष्ठिरादिऋ लाक्षाशुद्र की 
रो चले तत्र बिदुर जीने युश्रिष्ठि एज्मी को अरबी भाषामे स- 
||| एफाया और युधिष्ठिरज्ी ने त्री भाषासे प्रत्युत्तर दिया य- | 
धात्‌ उसको समझ लिया तथा राजसूय और अश्त्रमेघ | 
| श मे देशदेशान्तर तथा द्वीपह्ठी पान्तर के राजा और 'प्रजञास्थ | 
| रए थे उनका परस्पर देशभाषाओं मे व्यवद्वार होता था त- | 
| ||" दोपद्वोपास्तर में यद्वां के लोग जाते थे और ये इस देश | 
|] ते थे फिर जो देशदेशान्तर की भाषा न जानते तो डन- | 
| | भ थवहार सिद्ध कैसे होता इससे क्या आया: कि देशदेशा- 
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ह | 
न्तर की भाषा के पढ़ने और जानने मे कुछ दोष 
बड़ा उपकार ही होता है और जितने पापाचा ९. | 
. | हैं बे सब जैनो हीं के हैं सो किसी मन्दिर में किसी हो | 
ना उचित नहीं क््मों कि सब में एक ही लीला है जैसी कै | 
| मन्दिरों मे पाषाणादिकि सूत्तियां हे चैखी श्रार्याचत्त' वसि | 
|. क मन्दिरा में भी जड़ सूत्तियां हैं कुछ नाम बिलक्षण २] 
लोगां ने रख लिप. हैं औौर कुछ विशेष नहीं केचल पक्षपात ह | | 
से ऐसा कहते हैं कि जैन मन्दिरों में न जाना और श्रपने गर-|| 
द्र में जाना यह सब लोगो ने अपना २ मतलब पंघ 
बना लिया दे ञ्राजीविका के हेतु भ्रश्न वेद शास्त्रों में मूत्त | ॒ 
पूजन लिखा है और बेदमान्त्रोंसे प्राणप्रतिष्ठा होती है उसे | 
देवशक्ति भी आज्ञाती है फिर आप खण्डन क्यो कते है | 
उत्तर बेदशाह्म मे सूत्ति पूजन कहीं नही लिखा और न प्राह 
प्रतिष्ठा ओर न कुछ उसमे शक्ति आती है प्र श्न सहस्रशोर्षा 
' | पुरुषः उद्‌ ध्यस्वाग्ने प्राणदाभपानदा ॥ इत्यादिक मन्त्र से || 
' | षोडशोपचार पूजा और प्राणप्रतिष्ठा भी होतीहै तथा प्रतिष्टा | 
| मयूखप्रन्थ भर तन्त्र ग्रथों मे आत्मेहागच्छतु सुखंचिरं 
'| म्तिष्ठतुस्वाहा,॥ प्राणगइह्दागच्छन्तुखुखंचिरन्तिष्ठनतु स्वाहा 
४ इर्द्र्याणिइहागच्छन्तु सुखं चिरन्तिष्ठ न्तु स्वाहा ॥ भ्रत्ता- 
| करणमिहागच्छतुसुखंचिरन्तिष्ठन्तुस्वाहा ॥ इत्यादिक हे | | 
| हैं फिर कैसे खण्डन हो सक्ता है उत्तर इन मनतं के र| 
| नहीं जानने से आप लोगों को भ्रम होता क्यों कि ड | 
'ष नाम पूर्ण ईश्वर का दै सहर््शीर्षा इत्यादिक ५२ | || 
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| 
|| पण हैं सो पुरुष के निराकार होनेसे शिरादिक अवयच 
| 
। 


क्री नहीं हो सक्त और जो साकार बनता तो व्यापक 
दवा बन सक्ता। तथादिपूणंटात्पुरुषः। इत्यादिक निरुक्त 
र्थ किया है सो उसका सहस्रशीर्षा इत्यादिक विशेषण 
उसका अर्थ इस प्रकार का होता है। सहस्राणिशिरांसि 
| हि बतयाससता शीपादा: असंख्याताः यस्मिन्‌ 
पुर सहस्र रीर्षासदस्त्राक्षः सहस्रपात्‌ पुरुषः ॥ जितने 
ष, जितनी आंख, और जितने पग, असंख्यात चे सब 
पं जो परमेश्वर उसी में वाख करते हैं क्यों कि सब जगत्‌ 
ह ग्रधिकरण परमेश्वर ही है और बहुत्रीहि समास ही अन्य 
र्थ के होने से होता है तथा सहस्रपात्‌ शब्द के होने से 
हि निश्चित होता है व्याकरण की रीति से सोई अर्थ 
न्न के उत्तराद्धमं स्पष्टहै सभूमिढ०सर्च॑तःस्पृत्चाऽत्यनिष्ठदद 
गंगुलम्‌ । पुरुषएवेद्‌ढ०सव ०वेदाहमेतम्पुरुषम्‌ ॥ इत्यादिक 
| उत्तर मन्त्रौ से यही अर्थ निश्चित होता दै ओर सब जगत्‌ की 
| र भी पुरुष से लिखी है बिना परमेश्वर के किसीमे नहीं 
| सक्तो इससे ज्ञो कोई कहे कि इन मन्त्रौ से षोइशोपचार 
बा होती है उस की बात मिथ्या जाननी और प्राण प्रतिष्ठा 
लि का यह अर्थ है कि प्राण की स्थिति और स्थापन का 
| | [जो मूत्त में प्राण॒ आते तो मूत्तिं चेतन ही हो जाती सो 
षी पहिले जड़ थी चैसी ही सदा रहती है कयो कि [ 
| || परिता, खाना,पीना, बैठना, देखना और सुनना इत्यादिक 
| ||िपदार बह मूत्ति नही करती इस्से जो कोई कहे कि प्राण 


९ 
| 
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ठस दोती है उसमे प्राणके जाने आनेका छिद्र अवकाशही नहीं || 
फिर प्राण उस सैं कैसे घुस सकेगा आर जो कहे कि इ || 
प्राण प्रतिष्ठा कते हैं उन से कहना चाहिए कि आप 'खोग | 
सुरदे के शारीर म यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा कते हैं किसी प | 
बाबू सौर सब जगत्‌ के मनुष्यों का सुरदे मे प्राण प्रतिष्ठा कर || 
के जिला दिया करो तो तुम लोगों को बहुत धन मिलेगा भरर ||: 
चड़ी प्रतिष्ठा होगी फिर क्यों नहीं पेसी बात कतें हे! जो वे || 
कहें कि जै पा परमेश्वर मे नियम कर दिया हैं चसा ही मरने || 
| ज्ञीने का होता है उसको मरे पीछे कोई नही जिला सक्ता तो ||ह 
उनसे हम लोग पूछते हैं कि जिन पदार्थोको परमेश्चर ने र 
श्रौर चेतंनतारहित जड़ बनाए हैं उनको तुम चेतन ओर प्राण 
` | सहित कैसे बना सकोगे कभी नहीं और जो कहें कि देव और 
` || सिद्ध पुरुष मुतक को जिला देते हैं उन से पूछा जाता हे क| 
वे देव और सिद्ध क्यों मरज्ञते हैं इससे प्राण प्रतिष्ठा की सब || 
बात मूडी है प्राणदा अरानदा इनका अर्थ पूर्याद्ध में कर दिया ||ह 
है यहीं देख लेना और उद्दुध्यस्वाग्ने इसका भी झभिप्राय 
देख लेना । भ्रात्मेहागच्छतुचिरंखुखं तिष्ठ तुस्वाहा । इत्यादि || 
संस्कत मिथ्या ही लोगों ने रच लिया कोई सत्य शाख 
4 नहीं है देखना: चाहिए कि। शन्नोदेवीर॒भिष्टय आपो सवस 
| तएशंयोरमिस्नवन्तुनः॥ १ ॥ अग्निमंद्‌ध्तचा० उद्घ, 
हत्याद्कि मन्त्रौ मे कहां शनेश्चर, मंगल ओर बुधा दिक 
का नाम भी नहीं है परन्तु बिद्याहीन होने खे आजीविका 


ह 


। 
| f 
| 
| 
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| 
||स ब्राह्मणों ने जाल रच रको है कि पग्रहक्ो कांडी हैं 

॥किसीने पेसा विचारा कि ग्रहौ का मन्त्र पृथक्‌ निकालना 
वहिए सो मन्त्रों का अथे तो नही जानता "किन्तु श्रठकल से 
[हो.युक्ति रची कि शनश्चर शब्द के शादि में तालव्य शकार 
॥ शर शन्नोदेची इस मन्त्र के आदि में भी तालव्य शाक्ार छल 
[से यही शनश्चरका मन्त्र दै तथा पृथिव्याअ्यम्‌ । इस्सर परमे 
रका ग्रहण हाता हे इस शब्दसे मङ्कलको लिया श्रौर उद्ध - 
प्रह्ङ्गिया से बुध को लिया देखना चाहिए कि शंहै सुख का 
प्र उद्बुध्यस्चचुधअ्वगमने थातुकी क्रिया है इससे बुके 
या इत्यादिक भ्रम से ग्रहों को ग्रहण किया है सो यह कथा 
छत लाल चुभककड़ की नांई है जैसे कि किसी गांतर में एक 
| पुरुष रहता था उसका नाम लालबुझक्क्ड़ था कभी 
ही राज़ा का हाथी उस गांव के पास से चला गया था 
॥( करिसी ने देखा नहीं था फिर जब प्रातःकाल लोग उठ के 
हर चले तब खेत और माग मे हाथी के पगके चिन्ह देख के 
| है प्राश्नयं भप और लालब्ुफक्कड़ को बुला के पूछा फि 
हसं हे तब वह बड़ा राने लगा फिर रो के हसा तब सबने 
से पूछा कि तुम रो के क्यों हसे तब उसने उनसे कहा 
जब मैं मर जाऊंगा तब ऐसी २ बातो का उत्तर 
लि दगा इस हेतु में राया और हसा इस हेतु किं इसका 
पेर बडा सुगम है तोभी तुमने नहीं ज्ञाना इस हेतु में हसा 
रने पूछाकि इसका तो उत्तर दे तब वह बोलाकि लालबु 
|स दुझिया और न बूफ़ा कोइ । पगमे चक्की बांधकेहिरणा 


| 


| 
| 
| 


| 
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कूदा जर हना अपने पगमे चक्की के पाट बाधके कद 
चलांगयां है उसके पग के प चिन्ह हैं तब तो चे 

बड़े प्रसन्न भए और सबनेक्रहा कि लालचुभक्कइ घड़े परि>-| 
ओर बुद्धिमान हैं यैसे ही पाषाण सूत्तिके पूजन चिपय भर 
मन्त्रों के विषय में इन पण्डित लोगों ने मिथ्या कोलाहल कर| 
रक्खा है इससे वेद की निन्दा और अप्रतिष्ठा कर रको है| 
बेदो में ऐसी २ भूठ बात होती तो बेद ही सञ्च न हो सका 
इस्ले यही निश्चय करना कि अपने २ सतलब के हेतु मिश्या 
._॥ कल्पना लोगों ने कर दिया है और बेद में सञ्च बात हहा' 
| इन बातों का लेश भी नहीं है प्रशन वेद अनन्त हैं क्यों कि 
F ' | राजबंद की शाखा १०१ साम बेद की १००० ऋग्वेद की २१|| 
` | और अथच बेद की ६ शाखा हैं सो बहुत शाखा गुप्त होगहे | 
उनमे पाषाणं पूजनादिक लिखा होगा तुम कया जानत 
| अनन्ता चेवेदा; यह ब्राह्मण की थुति है इसका यह अभिप्राय 
कि वेद अनन्त हैं शरर्थात्‌ अनन्त शाखा हैं उत्तर शाखा 
होती है सो स्वजातीय होतीं हैं क्यों कि जिस बश्च की श ब if 
हाता है उस वृक्ष के तुल्य पत्र, पुष्प, फल, सूल | 
स्वाद तथा रूप ऐसी ही जो २ शाखा प्रसिद्ध हैं उनः २ श 


= RY /ि 


92 Sask 


~ 


प आया 


तो जुस शाखाओं में भी नहीं होगा ऐसा जो कोई कहे हि 
आपने क्या वेशाखा देखों हैं फिर आप लोग क्यों कर्द 
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शाखाओं में लिखा दोगा और ओए लो, अनुः 
कर सकते क्यों कि उन शाखाओं में थोड़ा 
व| | प्रतिपादन होता तो उन शाब्नाश्रो मे भी 
# हो सक्ता अन्यथा नहीं और जो हट से 
९ इढ़ाना कत दा तो हम भी कर सकते हैं कि 
शरौमे चोरी, मिथ्याभापण, विश्यासघातक, कन्या 
[गिनी, इन से समागम करना वेश्यागमन पर स्त्री 
। | रार वर्णाश्रम व्यवस्था न होगी इत्यादिक अनुमान 
हर सक्ते हैं और फिर तुमने भी वे शाखा देखी नहीं 
नहीं देख सकता फिर कैसे निश्चयहोगा कभी न होगा 
ह कमीभ्रमक्ी निद्ृत्ति न न होगी जाने उन शाखाओं भें 
| द्या नाम चांडाल होय. रौर चांडाल का नाम ब्राह्मण 
से ऐसा आप लोग मिथ्या अनुमान न करें और इन 
| का मूल भी तो कोई होगा और जो सूळ न होगा तो 
h इसी इससे. जो वेद पुस्तक हैं येई सब शाखाओं के सूल 
व्याख्यानां की नांई ब्रह्मा दिक ऋषि सुनि के किणं 
म्रनोजूतिज्ञु पतामाज्यस्यः । ऐसा पाठ शुक्ल यज्ञ॒वंद 
[९ तैत्तिरिय शाखा में। मनोज्योतिज्ञ षतामाज्यस्य। 
३ है। जूति जोमन का विशेषणथा सोज्योतिः। शब्द से 
'॥ होगया सो सर्वत्र त्रिशेषण का यथायोग्य भेद है जो 
भेद होगा तो परस्पर विरोध के होने से मिथ्यात्य 
स्से चिशेष्य. का भेद कभी नहीं होता 
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| ७३० | पकादशसमुलासः । ॒ हि 
लको 3 ह पर बिरोध दो जायगा फिर हू 
सत्य मार्ने किसको मिथ्या इस्से बेदों में ऐसा दोष ल्‍ 
नहीं इस्से ऐसा भ्रम कमो नही करना चाहिये और जे 
चेद अनन्त होगे तो कोई पुरुष सबको पढ़ना चा देख भी न || 
सकेगा और पूर्ण विद्वान भी कोई न दो सकेगा फिर भी ह ( 
हो रहेगा भ्रम के रहने से किसी पदार्थ का इृढ़ निश्चय | | 
होगा और उत्साह मङ्ग भी हो जायगा कि वेदका अन्त तो | 
` | तहीं है हम लोग कैसे पढ़ सकेंगे इससे सब लागों को भ्रम ही | 
| बना रहेगा इस्से वेद शब्द का यह अर्थ है जिससे जाना जा । 
| पदार्थ उसका नाम बेद है और वेक्तिसोयंवेद्‌ः । जो जानने बा | 
| है उसका नाम भी बेद है सो अनन्त नाम असंख्यात. जाब हैं| 


| वे हो जानने वालके होने से उसका नाम वेइ है झर विस्त: || 
| स्तेवेदाः | जिनसे पदार्थ जाना जाय उनका नाम बेद है सो सब. | 
शक्तिमत्त और सब जगत्‌ का रचनादिक परमं शकर के झन || 
ण हैं वे परमेश्वर के ञ्चानने बाले हैं इससे उनका नाम बेद्‌ है | | 
इस्त नता वबा | ऐसा ब्राह्मण भुतति में अभिमाय ज्ञाण || 
किया है प्रश्न पांषाणादिकि मूत्ति पूजन बेदादिकों में नहीं हैं | | 
फिर कैसे यह पर॑ ररा चली शाई और इतनी बड़ी परवति भर | 
'झाज़ तक़् किसी ने नही खण्डन किया जैसे कि आप खण्डं || 
` | करते हैं उत्तर आप लोग सर्वज्ञ नहीं है चा जिकालदर्शा जो कि 
पररा का ठोक २ निश्चय करें देखना चाहिए कि सत्य | | 
यख शीघब्रोध, कोसुद्यदिक नए २ स्तोत्रम वीन २ तीर्थ तथ | 
र आंदिक होते ही जाते हैं और इनको परमारा म“ "| | 
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३ ग्रबके बने हैं सच और अपना पिता जैसा कर्म करता 
ही उसका पुत्र परम्परा सान लेता है फिर कोई | . 
प्रक अन्याय में प्रदत्त हा जाता है और कोई कछ 


+ 


| बसे डरता भी है खो लोक की परम्परा आप लोग 
कु 


|. ता यहुत दोष आजांयगे ओर कभी न हो सकेगी कयां 
प्र 

सी का पिता द्रिद्र होवे और उसके कुल में पुत्रादिक 
। [क्न होते हैं फिर परम्परा से जो दरिद्रता उसको कयां 
ह किसी का पिता अन्धा होय उसका पुत्र आंख को 
उही निकाल डालता है और जिसका पिता सूख होता दे 
फीइत उसका पुत्र सूख त्रां पणिइत नियम से क्यो नही 
किसी का पिता चोरी करता दोय और जहल्खाने को | 
उस का पुत्र चोरी चा जहलखाने को क्यो नहीं जाय 
दवि उसका पिता मरे उसी दिन अपने भी क्यों नहीं 
य प्रथम अङ्गरेजी इस देशमै पढ़ाई नहीं जाती थी अब | 
पढ़ो जाती है रेल पर पहिले चढ़ना नही होता था और | 
, हपरखबर नहीं आती जाती थी फिर रेल पर चढते और ६ , 
एए खबर भेजते भेज्ञाते अयो हैं इस्यादिक बहुत दोप आते 
पसा मानने में और परंपरा का निश्चय तो प्रत्यक्षादिक | 
गए श्रौर बेद सत्य शास्त्रों ही से होता दे अन्यथा कभी ः 
'पाषाणादिक पूजन की मिथ्या प्रचृत्ति बड़ी भई हे खा | : 
| विद्या, धर्म, बिचार, ब्रह्मर्याश्रम, सत्सङ्ग र भ्रष्ठ |: ; 
| | के नहीं होने से भई है क्यों कि सत्य बिद्या ज़ब मजु: |, 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


४३२ _ पकादशससुलाखा | ~ 
बहुत मूखं, अ्रधर्मों, पाखएडी तथा मतचाखों के उपरे कोर । 
मानने लगते हैं फिर बड़े प्रमजाल में पड़के चे धूत जैसा य| 
। देश करते हैं चैसा ही मान लेते हैं भर छागो की बुद्धि दए. | 
. रीत हो ज्ञाती है फ़िर बड़ा अन्धकार हो जाता है। उनके || 
बुद्धि से कुछ नही सूफता गतानुगतिकालोकानलोका/पार्मा. ॥ 
' सिक्ञाः।. बालुका पिंडदानेन गतंमेताप्नभाजनम्‌ ॥ इस मे यह 
' दृष्टान्त है कि एक कोई पंडित ताम्बे का आर्धा ले के तइ | 
* | और स्नान के हेतु गया उस घाटमे आन्य पुरुष भी बहुत जाते | 
और आते थे उस पंडित को शोच की इच्छा भई तब तासे | 
_ का अर्धा बाळू मे गाइ दिया और उसके ऊपर गीली वाहक । 
पिण्ड धर के निशान के हेतु शौच को फिर चला गया श्रत 
_ स्नान करने वाहोंते यहचरित्र देखा देखके पणिडत से तोकिसी | 
' | ते नहीं पूछा किन्तु जैसापणिइतने पिएड बन! केरक्खाधा चेसा || 
| पिण्डसँकड़ों आदमी ने बना के रख दिया उसके पास २उन के || 
' | हृदये ऐसा बिचार आया कि पण्डितने जो यह काम किया 
| है सो पुण्य के चास्ते-ही किया होगा इस हेतु हमं भी पेसा | 
हो करें तब तक परिडत भी शौच हो के आया और उतवे| 
। देखा 'कि बहुत पिंड वैसे धरे हैं और बहुत मनुष्य पिण्ड बगा | | 
है २ के रखते भो जाते थे सो पण्डित ने उनसे पूछा कि भ्रा| 
यह काम क्यों करते हैं तब उनने पंडित से कहा कि थपका | 
देखके हम लोग भी करते हैं तब पडितने पूछा कि इसके ब || 
| को क्या प्रयोजन हे तब उनने कहा कि जो आंप का | को क्या मोजन है तब नने कहा कि जो य का अर | 
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‘i 
ह होगया तब पण्डितने कहा कि अपनार पिण्ड सब बिगार 


त ने कहा कि तुम अपना २ पिण्ड बिगाड़ डारो तब मैं 
|| प्रपना बिगाड़ डालू'गा तब तो सब अपने २ पिण्ड ताइ 
||ह तत्र पण्डित का पिण्ड रह गया पंडितने जाके पिण्ड तोड़ा 


|| नीच से अर्घा निकाल लिया और उन से कहा कि 
रि इस हेतु निशान धरा था तुमने पूछा भी 
ष श्रौर पिण्डघरने लग गप तब उनने कहा कि 
का काम देख के हम भी करने लगे बसे ही पाषाणा- 


= 


| 

| 3३६ कर 
पि एक सियार वा एक कुत्ता बोलने चा भूकने लगें उसका 
हि सुन के अन्य सियार वा कुत्ते चहुत बोलते वा भूकने 


Re 2 2 
गत ह यसी ही बिद्याहीन मनुष्योक्री अगध परम्परा चलती 


\ 


| 
| 
| 
| 


| 
| | 

| } | ` का ~ 

| [बिचार सत्य २ कोईनही र्ता इस्से हमलोग भी मिथ्या 
Mk 
। नि मे 
| माणी स और बेदादिक सत्यशाख्रो से डढ़ निश्चय 


fe 
जो 


| 
+ 
| } 


| 


Fh 
h 
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|; नही तो तुम को बड़ा पाप होगा तब उनने पण्डित से || 
दा कि आप को भी पिण्ड बनाने से पाप भया होगा तब | 


रा मूत्ति न. [| > से फसे 

क मूत्ति पूजन एक का देख के दूसरे भा करने लगें ऐस || 

| ही क प्रबाद की नाई लोग गतानुगतिङ होते हैं जैसे पक | 
°“ ™ ® [a] [54 

राग चले उसके पीछे सब भेंड चलने लगतां हैं और -| 


ससप् बड़े ग्ाग्रह करके नए होते चले जाते हैं और पर- || 
| एका खण्डन कत हैं पक्षपात छोड़के क्योकि प्रत्याक्षा- | 


ना गया हँ किझुक्ति के हेतु बा सब व्यवहार खुख के | 
शवर ही की दृढ़ उपासना करनी योग्य है पापाणादिक | 


Dn “a 0.५ पकादशसश्ु्लाखः।  +- 


जड़ मूत्तियों की कभी नही प्रशन आज नक बहुत परिन 

पहिल भप शौर बहुत परिडत भी हे फिर खंडन नही कोई | 

करता और सूत्ति याँ का पूजन नही कत हैं साआप एकऋर३ || 
पर ! पाणइत आये जो खंडन कतं हैं. सो आपका कहना कौन मानता. | 
` | है उत्तर प्रथम में आपसे पूछताहं कि पाणडत कौन द्रोताई 
[ झाप कहें किपडचाङ्ग। शीघ्र बाध, सुहृत्त चिन्तामणि, आ्रादिक् | 
._. | सारस्वत चन्द्रिका, कौमुद्यादिक, तकेस॑ग्रह सुक्त परल्याः' 
i दिक, भागवतादिक, .पुराणमन्त्र, सहीद घ्यादिक, तंतरग्न्ध 
:| और तुलसीकृत रामायणादिक भाषा पढनस क्या पंडिन होता 
` | है किन्तु श्रत्रिबेशी ही चन जाता है क्‍योंकि सदस द्वयक: | 
| बुद्धि! पण्डा पण्डा संजाताअस्येतिसपरि डतः जा बुद्ध सद्स- | 
| द्वित्रऊ करन चाखी हाय उसका नाम पण्डा है आग वही पप | 
नाम बिवेक युक्त बुद्ध जिसको हाय यही पाडत होता है रो 
लोग बिचार के देखें कि यथावत्‌ धर्म ओर अधम तथा|| 


| को आप पडित कहते हो और जो मूख हैं येतो आज़ काल || 
कोई. २ अधर्म से डरते भी हैं किन्तु परिडत लाग प्रायः न| 
डरते किन्तु कोई प।ण्डत सेकड़ों मं एक अच्छा भी दै पर | 

उस पक.को थे धत्त लोग बान ही चलने नही देते और पह | 
| सच्च जानता भी हें.ता मनही म सत्य बात रखताह याकि | 
चह सत्य कहै ता सब मिल के उसकी दुर्दशा कर दते है ६ | 
भयका मारा वहभी मौन कर लेताहै परन्तु उन सत्य परित | 
| 


Nr sha, 


! 


पंडित | ` 
र ता उस देश का नाश ही ॥- 
||| दा जायगा और वेइ थिद्यादिक नही पदरचे = ह | 
` ` दके नहत पढ़ने से बहुतों को सत्य #- 
१निश्वय भी नहों है इस्से वे खण्डन नही कतेंहें लोकके भय | 
| ड़ मारे कि हमारी आजीविका नए हो जायगी जो हम खण्डन | 
||| रगे तो हमारो निन्दा होगी और आजोविकाभी नए होजायगी | 
| | MS हुन 
| एसे ऐसा कहना चा करना न चाहिये जिस्से कि संसार में | 
। Er हो जाय परन्लु में कहता हूं कि भय तो श्रेष्ठ पुरुषों ऋ | 
{| / परमे त्र ध . क्क > fF » | 
फ क्र ओर मं आचरण हीसे करना चाहिये और. 
गर्म खडन कता हूं खो प्रत्यक्षादिक्त प्रमाण और वेदादिक | 
| ५७ Se कर्ता ~ ~ न ® 
| Er ह स्र ताह खा आजतक किसी ने वेदोक्त प्रमाण .! 
बठा$ २ युक्ति नहीं दिया क्योंकि प्रमाण और याक नो सत्य | 


त मेहो स हती है असत्ये कभी नहीं और इसमें प्रमाण था. | 
| ुक्त काई दे भीनहीं सकेगा इसमंकुछ सन्देह नहीं घ्न प्रनेक | 
| क उदासी चैरागी औरगोसांई दिक छणडननहों करते | 

ha पूजा कते हैं उत्तर चे भी घेमी ही संसार की निन्‍दा.. 
प्र ८ डरने' है इस्स वे खण्डननहीं करते था पृज्षः | 
इने | प्रश्न उनको कया आजीबिका छा भय £ और । 
॥. का जिम्से कि चे ड रते हैं क्योंकि उनको विधाह मरने 
/ यार काना हो नहीं जिस्म धनकी चाहना हो और माता | 


~ ~ पोर ', ~ | 
' सी, पुआदिक, कुटुस्च शोर घर को छोड़ के र्चनन्त्र हें 


प्ट 


=. 


Re 
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द |. इस्से उनके भय नहीं है परन्तु बे भी खंडन नहीं दू 
| और पूजा कते हैं फिर आपदी बड़े विरक्त आ गए ह 


_ ॥ मूर्ति का पूजन करना उचित नहीं परन्तु थे गी सेकड़ो ३ | 
| कई एक धर्मातमा और परिडत है अन्य जैसे गुहाम में | 
| स ही बने रहते हैं और. कितनेक ग्रुदस्थों खे भी नीच कम 
, | करते हैं क्यों कि उनने केवल खाने पीने और बिषय भोग के 
| | हेतु बिस्त का बेष घारण कर लिया है परन्तु बिरक्तता उन 
| में कुछ नही मालूम पड़ती- क्‍यों कि धर्म को रक्षा और पुति] 
| करनेके हेतु बरकत नही होते हैं किन्तु अपने शरीर और इक. || 


| होय और इनकी यथावत्‌ परीक्षा करें तो हज़ारों में एक 
| बिरक्तता के योग्य निकलेगा बहुत मजूरी और इन प्रहण|| 
करने के योग्य निकलंगे क्यों कि जब पूर्ण बिद्या, जितेन्द्रियता | 
छल कपटाद्कि दोष रहित होचें सत्य २ उपदेश तथा सबके 
ऊपर छुपा करके बैराग्य. ज्ञान, ओर परमेश्वर का ध्यान कर 
| ततथा काम, ऋध, लोम, मोहादिक दोषों को छोड़ र सत्य 
_ धर्म, सत्य बिद्या, सत्य उपदेश की सदा निष्ठा होने से 6एँ| 
क्त होता दै श्रन्यथो नहीं देखना चाहिये कि गोकुलस्थ 
साई भ्रादिक कैसे धत्ततां से घनं दरण करके घनाढ्य ष 
शप हैं बहुत से चेले और चेलियां बना लेते हैं उन से 5. || 
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के श्रपण करो सरो बड़े २ मन्दिर उनौने 
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च्त स्मूळ ग re 
प्री ही रहती है इस्से सा ३ Me र ह | 
हरे हैं परस्पर मिलके और उसमें पाप्र भी नहीं नते | 
झो कि एक श्लोक बना रखा है ॥ अहं कृप्णस्त्वंराधाह्मवः | 
र Fr संगमः ॥ प्र स्री और पर पुरुष जव परस्पर गमन ' 
|| चाह तो इसको पढ़ले तो कुछ पर खी गमन वा परपुरुष 
||| मं कुछ पाप नहो होता है जव ये परस्पर सन्सुख होंगे 
||ुरुप कहे कि में कष्ण हूं तू राधा है तब स्त्री बोली 
ह्म राधा हूं आप कृष्ण हैं ऐसा कहके कुकर्म करने को | 
| जाते हैं उनके दो मन्त्र हैं श्रीकृष्ण: शरणंमम यह डनोने | 
ड सस्त वना लिया है इसका यह अभिप्राय है कि. 
ES सोई मेरा शरण अर्थात्‌ इष्ड है फिर भागवतं 
| pt में राश मंडल की लीला सुन के पेसा निश्च 
E हैँ कि हम लोगो के इष्ट ने जैसी लीला किया है: चेसी 
भीकर कुछ दोष नहों और इसका पेसा भी अर्थ म 
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TE) SN मेरी Wma 
सक्ता है कि जो श्री कुष्ण है सो मेरी शरण को प्राप्त ये | 
अर्थात्‌ मेरा सेवक श्री कृष्ण बन जाय पेसा शनं भी भा 

Se र हतः 2 
संस्कतं से दो सक्ता है लो यह सन्त्र का लोग ददर | 
कङ्काल और साधारण पुरुषों को देते' हैं और जो बर |. 

' ग्रादमी है. उसके हेतु दूसरा मन्त्र बनाया है वही समपंण का || 

“मन्न है ॥ को छण्णायगोपी जनवदल भायर्घाहा ॥ इस. मन्तन || 
-उसको देते हैं. कि जो शरीर,मन, श्रौर घन गोसांईजी के भ्रपए | 

:करदे और गोसाई लोग अपनेक कृप्ण मानते हैं और अपनो | 

 |जिलियां वा ज्ञात्‌ की सब स्त्रियां राधा है सो जिस स्रो|/ 

) | स चाहे उस स्त्री से समागम करले उनको पाप नहीं लगता | 

॥ और उनके समपंणी ओ चेले हते हैं. वे अपनी प्रसन्नता से| 

_ | गोसाईजी की प्रसादी करा लेते हैं अर्थात्‌ स्त्री वा पुत्रको सर || 

, |.तथा कन्या उनको गोसांई नीकी स्वास्र सेचरामं पञरन्तमे भेजने || 

` | हैं जब गोसाई जी एक बार झगनी सेवा में प्रथम रल हेते 

| हें तब चह स्त्री पचित्र हो जाती है आर चह स्त्री 'अपने को || 


| 


हे 


हू 
४५३ 


है “महाराज की प्रसादी मिल गई जख कोई घनाठ्य उनको है | 
म ले जातां है उसका नाम पधराचनी कहते है अ १_ 


ः सत्यार्थ प्रकाश || ४३६ ; न्‍ 
| - SSNS NSA 
|. हैं तब बड़ा एक पात्र ताम्वे चा लाहे का रख लेते हैं उस | 
| बॉब म सुतान के हेतु एक चोरं रख देते हैं [फर याख्ाई । 
| || एक थाती सदिति उस पात्र के बीच में चाकी पें बैठ जाते | 
हकर अनेक खुगन्च केसरादिक पदार्थों से उनके शारोर को | 
हा भरोर पुरुष मलते हैं फिर अच्छे २ श्रेष्ठ २ जल सं उन को | 
ज्ञान कराते हैं फिर जब स्नान हो जाता है त सूखा पीता- | 
| |एको घार लेते हैं और गीली घोती उस कड़ाही के जलम ||' 
| ह्रो देते हैं फिर गोसांई जो निकल आते हैं त उनके सबक | 
॥हग उस जल को पीते हैं और अपने को धन्य मानते हैं फिर | 


| पाई जी, बहु ती, वेरोज्ञी, लालज्ञी ठाकुरजी, पुजारी, गच 


॥एमे उनके पाख खूब धन होगया है उध्ल रात दिनः विषय: | 
पता और प्रमद में रहते हैं उनके चेले जानते हैं कि हम | 
|| प्राप्त होंगे परन्तु इन कमो से मुक्ति ता नहीं होनी | 
हु नरक ही होना क्यों कि इन प्रमादोमे जजिन झा घन जाता 
|| सा भला कभी न होगा और उन शुरू का भी और | 
|| स्न एक कथा रच रखो हैकि लक्ष्मणमट्ट एक ब्राह्मण तैलंग | 
| उसन काशो में ्राके संन्यास लेने चाहा तब उपसे | 
[[छा कि ्रापके माता पिता चा बित्राहित स्त्री तो घमं नहीं 

र उनते कहा मिथ्या कि मेरे घर मे कोई नहीं हे सुफ के | 


स दें दाजिये फिर उनसे संग्याल दे दिया कुछ दित के 
ष ३ 


RY | 


fo [ एकादशसमुल्लासः । ~ 


EAE) 
a 


था 


< 
| 


' | तेने बड़ा शरनर्थ किया श्रय तुम यज्ञोपवीत पहर लेओ र| 
_ | अपनी सत्री के साथ रहो रौर उनके शुरूने आशिर्वाद हि| 


) | 


र | परन्तु कोई उनके स्वजाति ब्राह्मणाने पंक्ति मे नही लिया सो 
, | आज तक तेलंग ब्राह्मणों की और गोकुलस्थों की पक पंकि| 


|| दोनो जहां तहां घूमने लगे और उनका एक पुत्र भया उसका 
नाम बरलभ रक्‍्खा इस विषयमे वे लोग ऐसा कते हैं कि 
| जन्म समय मे ही उस बालक को बन में छोड़ के चले गए सा 
9 उस बालक की चारो श्रोर अञ्चि जलता रहता था| इससे 
| बालक को कोई जानवर नहीं मार सका जब वे पांच बं | | 
| भए तब दिग्विजय, करने खगे और सब पृथिवी के पिङ, | ॥ 


| ह मिल्ला सो उसके पीछे २ चली गई वह अपने ररे 
जाके बैठ रत्री भी बेठी और उसके गुरू से स्तर ५ हि | 
कि महाराज मुझको भी आप संन्यास दे दीजिए योहि र | 
पति को तो आपने संन्यास दे दिया अव मैं क्या करूंगी र 

_ तो उस संन्यासी ने बहुत क्रोध करके उसका दणड और का. | 

| बाय ब्रस्र ले लिए और उससे कदा कि तू” कूठ क्यों क 


कि तुम्हारा पुत्र बड़ा श्रेष्ठ होगा सो उनके भाषा ग्रन्धमें ऐसी || 
बात लिखी. है सो मु को अ्रलुमान से सालूम पड़ता है हि|. 
| जब उसने काशी में संन्यास लिया फिर खूब खाने पीने हरे| 
तब कामातुर होके किसी सत्री से फसल गए फिर जब काशीम || 
निन्दा होने लगी तब काशी छोड़ के दक्षिण देश में चले गए| 


चा एक विबाह नही होता जा कोई तेलंग ब्राह्मण, गोसाँजी 
को कन्या देता है बह भी जाति वाह्य हा जाता है फिरवे 


[hn 
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मर मे से! यह्न बात हमको | 


[2 मालुम देती है क्यों कि चे बनमें बालक को कभी नहीं | 


|] > ~ ि,. t 
| |सदाय का जाल फाया Iकेतनेक प्रुष उनके चेले भएऔर | 
| |उने विवाह किया उद्से खात पुत्र भप सो ग्ाज तक | 


| चाकि तू' दही मेरेलिए बाजञारसे ले शा चहचेला द्ही लेनेके |. 
| जार मे गया चां एक दही लेके बूढो खी बैठी थी |. 
/ उसने . कहा की इस दही का क्या तू मुल्य लेगी तब | 
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पुळ्या जाला कि यद चललम जो का चेला हे उससे 


ही | हि 
कि मैं इस दहीके बदले मुक्ति लेऊंगी तथ उसने दही ले लिया |: 


| और घुढिया से कहा कि तुफरो मैने मुक्ति दे दी सो उ || 
चुढिया का मुक्ति ही हो गई और यल जी का नाम रफ्ता | | 
है महाप्रभु सो ऐसी २ भूठ कथा बना के जगत्‌ को ठग hs 
हैं एक घास की कंटी दे देते हैं उसका नाम रखा हैं पिता || 
| और रोरी की दा रेखा श्र के तुल्य ललाट में बनवा देत है। | 
|. किर कहते हैं कि तुम गोसांई जी के समर्पण हो जा और 
| i इससे तुमारा सब पांग छर आायगा तुम लोग दैबी जीत 
| और चैष्णय कह्ाओगे इस लोक में आनन्द से भोग करो 
और मरने के पीछे तुम लोग गोलोक सवग मे जाश्रागे जहां || 
राधादि र सखी रश्रीकृष्ण नित्य रासमंडल ओरआनद भोग || 
करते हैं बैले तुम भीं अनेक स्ञ्रोयोके साथ आनन्द भोग करागे || 
| ऐसी कथा को खुतके खी आर पुरुष माहित हाके चले हो 
| जति हैं फिर एक ऐली मिथ्या कथा रत्री हैं किवम ल म 
| क्षात्‌ श्रीकृष्ण का अयतार हु्रा है और हम लोग साक्षात 

| कृष्ण के स्वरूप हैं खो बहुत २ घन दे २ के धनाख्य ही रयं | 
| एक्र रात्रीं गोसाई जी का सचा मे रह आतोी हैं तब 
] चेले आर चेलियां उस स्त्री से कहती हैं कि तू बड़ी सौमा' || 
ग्यवती है.कि गोक्षाई जीने तुक को अंग से लगा ह्य hh 
क र कि समपंण का यही प्रयोजन है कि गोसांई जी ठ | | 
[न र उनके. मन को चाहें सो करें उन खेले और चेति | 
का \ जब मएण हाता है तत्र उनका त सर गाल 
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5 क्यों को पहिले ही समर्पण किया गया था बड़े आन 
|. संप्रदाय उनका हैकि चले चेली नोकर चाकर सच 

भोग आनन्द के समुद्र मे इवके मञ्च ही जात हैं और 


लोग खूब टङ्कार स्र बन उन सरा रहत हैं जिसे देख 
क्रो लोग मोहित हा जांय स रात दिन रज्र छोग घर के 


ती हैं और स्त्रीयो के अर्थात्‌ चलियो के मुणइ के कुण्ड 
हो करते रहते हैं क्योकि गोसांई लोग अपने को कृषण 
रौर उनकी चलियां अपने को राधा रूप सखी 
हैं खूब स्त्री लोग धन देनी हैं और अपनी इच्छा 
क्रोड़ा करतों हें केवल वे वड़े पामर हो जाते हैं इस्से 
बनाई अर्थात्‌ लालसुखके बांदर जैसे कोड़ा करते हैं 
वे भो पशु हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं जितने मन्द्र घारी, 
[गी है उनका भी प्रायः ऐसा ही व्यचरहार हैं दकचक्रांकित 
जो कि चारी कहाते हैं उनका ऐसा मत है कि। 
पु तथा नाम माला मन्त्रस्तथदच । अमो हिपञ्च 
रा परमे ्ान्तहेतचः ॥ यद्द उनका स्छोक हैं शंख, चक्र 
गरर पद्म लोहे चांदी वा खोने के चार. चिन्द्र बना 
हैं जो कोई उनका चेला वा चेली होती है जब वे स्नान 
राते हैं तत्र बगेबर पंक्ति उनकी बैठ जाती है और डत 
को भ्रप्मि मे नया के उनके हाथ के सू मे तप्त २ लगा 
उस ममय जिस अञि स तपाया जाना है उसका नाम 
स्ता है जव उनके हाथ मे तप्त २ चे लगाते हैं तब बड़ा 


क्षा होना है क्यों कि चमड़े, लोम और मांस के 
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ES He ह 
जलने से उनको बड़ी पीड़ा होतो है और इय द्ध; 
बे _ ५ २ उढता है i 
फिर उनके हाथ म॑ ह चमडा, मांस, उसमें कुछ २ || 
रहता है और पक पात्र में जल वा दूध रख देते' हैं उस हे ; 
चिन्ह को बुझा देते हैं फिर कोई २ उस जल चा दूध को ऐै || 
लेते हैं देखना चाहिये यदद बात कौन धर्म और किस कि. | 
होगी केबल मिथ्या ही जानना क्‍यों कि जीते शरीरको जञा || 
से एक प्रथम संस्कार मानते हैं और जितन संप्रदाय वाले || 
वे उद्ध पुडुचात्रिपुण्डका संस्कार सब मानते हैं उनसे ही 
` || कैणबादिक अपने हृदयमे अभिमान कतहैं उद पुः डाले नारा. | 
| यणके पगकी आकृति तिलको मानते हैं. तथा शेवशाक्तादिल 
| मदवेवफेललाटम जो चंन्द्रदे उसकी आकृति मानतेहें फिर चक्रं | 
कितादिकि बीच में रेखा करते हैं उसका नाम श्री रख लिया 
' इसमें बिचारना चाहिए कि जिनके ललाट में हरिके पग नरः 
`| चिन्दलक्ष्मी और चन्द्रमाङाचिन्ह हाचे तो वे दरिद्रदुःखी भर | 
'जवराद्क रोग उनको कयां होचें फिर चे कह्तं हैं कि र | 
| तिलक ले चाण्डाल के तुल्य यह मनुष्य दाता है उनसे पंड || 
| चाहिए कि चाणडाल जो तुम्द्दारा तिलक लगाले ते तुमना || 


' | तुल्य हो सक्ता है चा नहीं जो वे कहें कि हो सक्ता दैतो प | 

` | चा कुत्ते के लनाटमें तिलक लगाने से यह मनुष्य भी होगा. || 

' | है वा नहीँ सो तिलक का ऐसा स्तामथ्य नहीं देख पड़ता. 

| कि और का आर होजाय और लक्ष्मीचन्द्र इनके लाउ ह 

| राजमान तो भी उदर का पालन होना कठिन देख 2 
| इससे ऐसा लक्ष्मी और चन्द्रमा ह 
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| 2 828 | 
| | ह दरिद्रा और 3. पता जाननो चाहिए फिर वे-विल्क के | 
| य में एक दष्टान्त कहते हैं कि कोई मचुष्य एक वक्ष के | 
ु | सोता था बजा रोगी सो मरण समय उस का, गया | 
` षे ऊपर एक कोश्रा बेडा था उसने दिष्टा किया : सो | 
|| उसके ललाद के ऊपर सो तिलक को नाई चिन्ह | 
४ द्या फिर यमराज के दूत उसको लेने को आए तब तक | 
[यण ने अपने भी दूत भेज दिये यमराज्ञ के दूतांने कहां | 
[यह बड़ा पापी है खो अपने खागी की आज्ञा से हम इस | 
| | नरक डालेंगे ख नारायणे दून चोलेकि हमारे स्वामी | 
( आशाह - कि इसको. चे इण्ठ में ले.श्राओ . देखो तुम-- अन्धे | 
धे इसके ललाट में तिलक है तुम केसे ले ज्ञा सकोगे | 
३ यमराज के दूतो की घात नहों चली और उसको बैकुण्ठ | 
_तिगये नारायण न बड़ी प्रीति से प्रतिष्ठा किया और 

"|एसक्टा तू' आनन्द कर बैकुणठ में ऐसे २ प्रमाणा स | 


| र को सिद्ध करते हैं श्रोर लोग मानते हैं यह बडा श्रा. | 
| ष है क्यों कि पोखी मिथ्या कथा को लोग मानलेतं हैं | 
स्थ लोग केवल हरि पदाकृत ही को तिलक मानते हैं । 
"" खिक सम्प्रदाय के एक काला बिन्दु तिलक के बीच में | 
हैं उसको जैसे मन्दिरमे श्रीकृष्ण बैठा होय ऐसा मानते | 
(क्यामाधवाक सम्प्रदाय चालेपककालीरेखाखड़ी ललाटमेंकत | 
|एक भी ऐसा मानते हैं तथा चैतन्य सं्रदायमे जो हैं चे. 
३ |एक ऐसा चिन्ह को हरिपदाकृति मानते हैं और राधाब- || 
| भो बिन्दू को राधावत्‌ मानत हैं कबीर के. सम्प्रदाय | 


| 


न्ह्‌:.हो | 


ह. 
है] 
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मान भया उनका नाम यावनाचाय (सको बब चक्र L 
तिकयामुचुचार््य नाम रका है उनके चेला रामानुज भये 

ब्राह्मण थे रामानुज के बिषय में ये लोग कहते हैं कि | 

जीका अबतार दै. .शंकराचाय शित्र का निंबाकंमाधब रागरा | ४ 
नन्द शर नित्यानन्द ये चारों सनकादिक के अवतार है| 

| नानक जनक जी का अवतार है कबीर ब्रह्म का यह वात सब ||| 

4 उनकी मिथ्या है क्यो कि अपने २ संप्रदाय के हेतु मिश्या । ; 

| कथा लोगो ने रच लिई हैं तीसरा सं सकार माला घारण कर. || 

| ना उसमे रुद्राक्षं तुलसी घास कमल गट्ट इत्यादिक जान || 


| लेना इस विपय में संप्रदायी लोग कहते हैं कि बिना माह्ला 

कण्ठी और रुद्राक्ष के धारण से जल पिये और भोजन करे||. 

से मद्ययान और गोमांसके तुल्य है इनसे पूछना चाहिये कि iy 

] नशा कयां नही होता है और मांस का स्वाद क्‍यों नही राता ||. 

इम्से यद्द बात केवल मिथ्या आजीचिक। के हेतु लोगों ने रच || F 

लिई हैं इनमें एलोक भी बना रकखे हैं यस्यांगेनास्तिरद्ाक्ष- || 

| एक्रोपि बहुपुण्यदः ॥ तस्यजन्मनिरथ स्ताक्ति,पु डूरहितंयदि 
इत्यादिक शलोक शिवपुराण और देवी भाग धतादि ग्रन्थों | 

| झव और शाक्तों में अपने संप्रदायो के बढने के हेतु लिखे ||, 

| और वेष्णवादिको के खंडन के हेतु व्यासादिकों के नाम से 

| बहुत श्लोक रच रकखे हैं काष्टमालाघरश्चेवसद्यरचाडाश | 

“उच्यते उद्ध पु ड़ धरश्चेत्र विनाशंत्र जतिश्र चम्‌ इनके विरुद k 

| एत्यादिक वष्णवों ने बनाया है सद्राक्षधारणेने बनरकंमर्ुपा 

युवम्‌ शालग्रामसहस्म्राणांशिवलिंगशतस्यच द 
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.शांततफलं श्वे पंच दैष्णये॥। विप्राद्धिषहुण ` युताद्रचिंद्नाभ 
| रब्रिदेविमुग्वाच्छपचं ॥ चंग्ष्ठिम्‌ अभाग्य तंस्य देशस्यतुल- 
| त्र नास्तिय ॥ अ्रसाभ्यंत्तच्छ॑रीरस्य तुंलसोयत्रनास्तिहिं॥ 
(गे के विरोधीवाममार्गी आपंप्रचत्तेमेरबोचकरेलेंबर्णाः 
हतयः । निद्नर्तें" भेरवी चक्रे सर्वेबर्णा: पृथक्‌ 
6 ॥ मयमांसंचमीनंचञुद्रामैंधुनमेतच्र' च। एतेपंचमं: 
|| |राश्वमाक्षदा दियुगेयुये + पारवा पीस्वांचुनः पीत्ला याब्पा- 
बले । उत्थाथचपु न: पीत्वा षुनजन्मनविद्यते | सहस्भ॑सग- 

्मुकिर्नात्रकारयो।यरणा । मातृयोनिंप(रत्यज्य विहरेत्सर्ये 
तहमा नात्रॅकायोः विचारणा। काश्यां 
| मुतिः यह भुति शेवा ने बना' लिई' है सह्रमनेदशं- | 
' क्ति यह शाक्तोनं श्तिबना लिई है गंगागंगेतिय अयादयो [ 
झानांशतैरराप। मुच्यते सर्यपापेभ्योचिष्णुलाकंसगर्च्छात ॥ | 
सहख्ाणांचा जयपेशतस्यच । कन्धाकोरिसहस्जणाफ- | 
्रातमानचः ॥ यह एकादश्यादिक ब्रतोका माहात्म्य बन 
या है ऐसे ही शा लिग्रा पनर्मदालि प घाद का र हास्य बना 
है सो इस प्रकार के श्िथ्णा २ नान अपने सतलब के 
ह बोंगोने बना लियेहँँ अरं (६ स्पर ए ' को पुकईखके जलत हैं | 
शिब्रयन्त विराद्ध आर परस्पर निन्दा होता है क्यो क्रि 
प्िथ्या २ ऊढपना $ उना एकता कभी नहां होतो जो |. 
|| 

| 


* 


वात हें सो सबके 'चोच मे एक ही हैं चक्रांकताद कान! 
, | | सेप्रदायके मन्त्र बना लिये हैं | ओन्नमोनारायणायं ओम्‌ ; 
तरयश चरणं शरणं प्रपद्य धोमतेनरायंणायनम्‌ः यः| 
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| दानो क के मम्ब हे होम जा च के मन्त्र हैं ओम्‌ नप्र ` 


बाधुदेयाय थम्‌ . कृष्णायनमः म्‌ राधाङषणस् | 
गाम्‌ गोविन्द्रायनम शीम्राधावदलभायनमः येना | 
मन्त्र हैं आम्रामायनमः ओमसीसारामास्यान्नमः | 
यममः ये राम्रापासकोके मन्त्र ओमूचसिंहायनमः झम 
प्रतेनमः ये खाखोश्रादिकों के मन्त्र हैं आम्‌ नमः शिवाय . 
ओयोंका मन्त्र है पं हों क्रॉंचासु राये नच्च आम्‌ हा ह ह ह|| 
| हः बगला मुख्य फदुस्वाहा इत्यादिक चाम मागियो ४ | 
नतह. सत्यनाम जप यहा कघौरप्यंप्रदाय का मन्तरैदादूरामर यह || 
दादू. संप्रदाय का मन्त्र है रामरामयह राम सनेही सम्मदाय || 
का मन्ब्रदै वाहगुरु ॥ एकआओकार सत्य नाम कर्ता पुरुष , | 


५ | यनर्व॑र अक्रा सूत्त अयानी ,सहसभंग गुरुप्रसादज्ञप य| 


` नानक संप्रदायका मन्त्र हैँ इस्यादिक कहां तक हम जाल 
ना कि-लाख हां प्रकार क Aिथ्या कलपना लागन कर हिथे; 


i हैं थे सब गायत्री जा पर मेश्वर का मन्त्र इसके छोडन के || 
| 4 स्त धूर्तता लोगोने सब रची दे ओऔर जैस गड़ेरिया अपने मइ || 
! ) और छोया की खराता है उनस जब याहे तब दूध हुई hh 
! ] है अपना मतलब सिद्ध कर खता दे दूद के उन म॑स ए% थी 

4 घ छेरी कोई लेखे अंशा भाग जाउ नष उस गाइरियं क | 


| बडा दुःख होता है ख दिस भर यरा के एक 


स्थान म ई | 


"| हां करे देता है चह याहता हे इस्त झु उ मे एक भी पू्‌ | 


ह| ही जाय किन्तु अन्य भेड घा छेरी मिलाके बढाया है. k ॒ 


कयौकि कि उनसे ही उसका शा जीविका चलती है बसे | 


सत्याथपकाश। _ - ४५१-| 
बूखं मनुष्यों को थूत्त गुरु लोग जाल मे बांध के अत्य- | 
| घनादिक ल्ूटते हैं और बडे २ अनर्थं करते हैं क्योंकि चेले i 
||ह हैं स्स जैसा वे कह देने हैं चेसा ही मान हेते हैं. जा । 
.||. गुर्री को विद्या और बुद्धि होती तो ऐसी अपने वास्तोः 
(|| की सामग्री कर्यो करते तथा चेले लोगों. को तिद्या और: 
[होती तो इन धू््ता के जाल मे फस के कपो नष्ट होते 
बता चाहिये कि नानक जा कबीर जी और दादू जी इनके 
छदाय मे पापाणादिक सूत्तिपूअन तो नही है परन्तु उनन भी || 
| प्रार्‌ का धनादिक हरन क चास्ते ग्रन्थ साहब की उस्स भा | Ee 


| 


| इद हतः हैं क्थाक जेखीपाघाणाद्का की पूजा बसीपसन । | 
| रमी पूजा जननी इसमे कुछ भेद नहों यह केचल परपदार्थ | 
| कं यास्त ही लागा न यु क्त रच लिई है अपने २, संप्रदाय | 
ऐसा आग्रहहे उनको कि यदादिक सन्य पुस्तकों की ऐसी | | 


वा उनमें प्रति कभी नह कते जैली की अपने भाषा || 


लका म प्रत करते हैं आ< सल्यान्ियों ने एक शांकर || 
विजय रच लिया है उसमें बहुत २मिथ्या कथा रवखी है | 
फि दण्डी लाग और गिरीषुरी आदिक गोलाई लोगञ्जत्यन्त || 
करने हैं अर्थात्‌ रामाचुज दिग्विजय निंबाक दिग्विजय ।. 
र पाक दिग्विजय बहलभ दिग्विजय कबीर ` दिस्बिज्य और | 
: th दिरविञ्यादिक अपनी २डडाः के बासते लोगोने.मिथ्यार |. 
न रच लिय हैं शंकरावाय कोइ संप्रदाय के पुरुप नहीं थे ८ 
पदोक्त चार आश्मा के बीच सन्यासाश्रम में थे परन्तु 


| 


| 
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उनके बिषय में लोगोने संप्रदायकी नांई व्यबहार कर 
है दश नाम लोगों ने पीछे से कल्पित कर लिये. हैं जैसे । 
| किसी का नाम देवदत्त होय इसके अ्रन्तमें दश प्रकार केश, 
| रखते कि देवदत्ता्रम पक १ देचदत्तार्थ तीर्थ २ देवद 
ती और इसी का भेद दूखरा कि देवदत्तेन्द्र सरस्व 

| देवदत्त गिरी ४ देशदत्तपुरी ५ देत्रदत्तपरयंत ६ देवदत्तसाए 
७ देवदत्तारण्य ८ देवदत्त वन & देवदत्त भारती १० ये दश न 

- | रच लियेहैं किरइनमे शेरी शारदां भूगोचद्धन और ज्योति 
| मठये चार प्रकार के मठ मानत हैं और दणिडयरो ने दमनो 
| नसह नारायण इत्यादिक दण्डो के नाम रख लिये हैं उस घ 


| 
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| गरज्ञापवीत बांधते हैं उसका नाम शंख सुद्र।दीक रकखा है पसो | 


२ बहुत कह एना दणिडयाने भी किई हे रिन्लु जोबार्यायस्ा | 
| | नाम रहता था सोई सब आश्रमो मे रहता था जैसी कि मै 


| | गीषब्य आसुरि पं चशिखा ओऔरबोध्य ऐसेर नाम स्याति 
| के महाभारत मै लिखे हैं इससे जाना जाता हे कि यह पीक्ेे 


Fe 


| 
' 
\ 


E दण्डी लोग सनातन सन्यालाश्रमी ह क्यो हि 
| मञुस्मृध्यादिक में इनका व्याख्यान देखने मे आता है ग्र | 

;॥ गोखोंई लोगो ने भी दुर्गोनाथ इत्यादिक मढी शब्द कलि 
कर लिया है जैले कि बैरागी आदिको ने नारायणदास रग | 
बड़ा भारी बिगाड़ भया कि नीच और उत्तम की परेक्षी 
नही होतो क्योंकि सब-का पक सा ही नाम देख पड 


| द्रक्ना" 
ताप! पु'ड नाम माला और मन्त्र ये पंच संस्कार | 
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प्रानते 4 श्रौर मोक्ष छोना भी इनसे मानते हँ परन्तु इसे 
करमा चाहिए कि संस्कार नाम है पवित्रता का |” 
पत्रता दो प्रकार फी होती है एक मन की दूसरी बाह्य- | 
ह्यो की इनमे से मन की पवित्रता होने से वाह्य पचित्रता | 
होती है जिनका मन श्रधर्म करने मे रहना है उनकी बाहा | 
हिता सब व्यर्थ दै सो उन संस्कारो ले मन की पचित्रता | 
नहीं हो सक्तसी देखना चाहिए कि गोकुलस्यो के मन्दिरों | 
ति | रेटी श्रीर दाल तक लाग बेचते ह शोर याहर से प्रसिद्ध | 
| | हैं कि ठाकुर को इतना बड़ा भोग लगता है सो जितने | 
i चाकर मन्दिरा म॑ रहते हें उनको मासिक धन. नही 
सौ ||; किन्तु (सके बदले पक्का अन्न रोटी दाल तक देते हैं उनके 
॥ए गोसाई जी अन्न बेचने हैं शर ये प्रज्ञा के हाथ चेते हैं 
| हलवाई की दुकान में वेचा जाता है और प्रसाद भी उन | 
गहां भेजते हैं सब मन्दिर धारी कि जिम्से कळ प्राप्ति 
| मन्दिरों मे जब दर्शन के हेतु जाते हैं तब जो उनके 
शिवा पुरुष, सेवक सथा घन देने घाले उनका बड़ा सर्कार 
* | है ध्न्य का नहीं इन मिथ्या व्यवहारो के होने से देश 
|| प्रचुपफार होता है कयो रि बाहर से तो महात्मा की 
३ रहते हैं छल और हृदयम कपट, काम, क्रोंध, लोभा- | 
| देष बढ़ते चले जातेहें देखना चाहिए कि बड़े २ मन्दिर 
हिव, राज्य दुकानदारी करते हें और नाम रखते हें 


भाचारी, उदासी, निर्मले गोखाई' जटा जूट बने रहते 
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| बात भी यथावत्‌ कहना वा खुनना नदीं जानें इससे गे । 
| मद्ुष्यी को एक सत्य, धर्म बिद्यारिक गुण ग्रहण करना शा 
| हय और इन नएव्यचद्वारों को छोड़ना चाहिए तभो सर ् 
| मनुष्यों का परस्पर उपकार हो सकता है अन्यथा नहीं बाम. | 
: “मार्गी लोग एफ भैरो चक्र रखते हू उसमे फक नङ्की खौ क्र | ै 
` | के उसके हाथ मे छुरी वा तलवार दे देते हैं और बीच में ए5 ||. 
(आसन के ऊपर बैठा देते हैं फिर उस स्रो को पूजा करते है 
यहां तक शुत्र अङ्क की भो फिर उस जल को सब लोग पीते || 
| हैं और उस स्त्री को मानते हैं कि यह साक्षात्‌ देवी है श्रौर ||. 
| ब्राह्मण से लेके और चमार तक उस स्थान में सब बैठते है || 
| किर परु पात्र में मद्य की पूजा करके मद्य रखते हैं उसी एक || 
| | पात्र से बढ स्त्री पीती'है फिर उसी जाडे पात्र से सब लोग || 
4 मद्य पीते हैं ओर मांस भी खाते जाते हैं रोटी और बरे खाते | | 
[जाते है" फिर जब मद्य पीके मस्त दो जाते है” तब उसी खरी| | 
'से भोग करते है” जिसको कि पहिले देवी मानीथी गरोर|| 
(नमस्कार किया था और मनुष्यका बलिदान भी करते ह|| 
कोई २ उस का भी मांस खाते है झुर्दे के ऊपर वैठके जप || 
करते है और स्त्री के. समागम के समय जप करत हैँ।|| 
योस्यालिगंलमा स्थाप्यजपेन मन्त्रमतन्द्रितः। और यह गौ || 
'उनका मन्त्र है कि एक माता को छोड़ के कोई स्त्री भग, 
नहीं फिर उनमे से एक मातङ्गी विद्या वाला है व ' द | 
कहता है कि मातरंमपिनत्यजेत्‌ माता को भी नहीं डो | 
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| क्योकि मालङ्गदस्तो का नाम है सो र कोभी | 
हो 

मे सब स्त्री लोग अपने हृदय का बस्च्र अर्थात्‌ जिसका || 
|प्रोर मांल खाते है जब चे बडे उन्मत्त हो जात है फिर-| : 
[डीभी हो स्त्रीय ऐसे २ मिथ्या व्यवहार करत हे' और || ' 
ऐस २ जालो मे फस जाते हैं और इन लोगों ने अपने २ | ; 
तन्त्र उपपुराण परस्पर विरुद्ध ऋषि ओर झुनियों.क |: 

॥ हि रे से ही होता है जो सत्य बात है से सब के देतु | : 


| दवाइता बैसे वे भी मानते है' पेसी दश महार्दि! डन | ' 
ने बना रक्‍्खी है उनमे स पक चाली माग है उसका । * 
| मते है कि स्त्री ओर पुरुष सब एक स्थान मे रात्रि को | । 
> होते हैँ एक बड़ा सारो मृतिका का घड़ा वहां रखते || | 
चोली है उसको उस घड़े में डाल देतां है' फिर उन | | 
को घड़े के बोच में मिला देते है' फिर खूब मद्य पीते | : 
पढ़े में हाथ डालते है” ज्ञिसके दाथ में जिसका वस्त्र || 
। वह उसकी स्यो हातो है वह माता, कन्या, भगिनी चा. | ' 
इते हैं कि सुक्ति होय यह घड़ा आश्चयं है ऐ- | | 
छो से कभी नहीं झुक्ति होती परन्तु बिद्याहीन जा पुरुष हैं | ` 
पुटके हेतु अने क पाराशार्याद्कि स्मृति ब्रहमचेवत्तादक || ` 
से रब लिए हैं एफ का दुसरा अपमान कर्ता है अपनो २ | : 
के हेतु बयो कि असत्य थात और श्रम जो होता हे ख |. 
| - 
हो है जा सज्जन होतें हैं चे सदा ष्ठ कर्म ही करते हैं क्यों |: 
| ; सस्या सत्य बिचार से असत्य को छोइते हैं और सस्य |, 
| प्रण 
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प ददला सब के उपकार में हो उसका चि तू २: फसला सब के उपकार में हो उसका चित्त रहना | 
जञा मनुष्य हैं चे धन्य हैं इससे ष्पा आया कि भ्रष्ट ऐसे ! 
बिरक्त जो हैं.वे सदा भ्रष्ट कर्म ही करने हैं अश्च नही ऐ | 
यास्ते से चिरक्त लोग अपने मतत्तब से फस के सत्यास || 
नही जान सकते हैं क्यों. कि उनको भ्रम अंधकार में कुछ ह 

खूमता प्रश्न जगश्नाधाविक म॑ बहुत. खमस्णार देख पहना ४ | ! 

तथा नाना प्रकार के तीर्थ जो गंगादिक वे पाप नाशक र 

र | और मुक्तिप्रद हैं या नहीं उत्तर नही थ्यो कि जगन्नाथ को। । 
“ चंदन चा निंबकाष्ट की सनाते हैं उसकी नाभि में पोर 
` | रखते हैं उमे सेने के संपुट मे एक शालग्राम रखके घर देने | | 
| हैं उसको ब्रह्मतेजञ मानते हैं फिर आश्रूषण चस्त्र पहिरा देते ४ | 

' | उसमें कुछ चमतकार नही है किन्तु पुजारियों ने आजीविका || 
| के वास्ते बात रौर महात्म्य का पुस्तक बना लिया है वे पक तों || ङ 


| बात हम को कूठ मालूम देती है क्यों कि ३६ वर्ष में मू || 
| पुरानी हो जाती है फिर दलरी घना के रख देते हैं और ; 


™ 


| दहिने भाग में भूतिं रखना धर्मशास्त्र और युक्ति से र्द्ध | 

| और दूसरा चमरकार यह कहते हैं कि राजा बढदी और पण्ड || 

| ये तीनो उसी समय मर जाते हैं यद्ध बात उनकी मिथ्या है 
कयां कि श्रकस्मात्‌ कोई उस दिन मर गया दोगा झथवा १५ 
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रे विषदान दे के कभी मार डाले होगे से महारम्य की | 
बात लरागोने मिथ्या घना लिया है तीसरा चमरकार यहद । F 
कि आप से आप ही: रथ चलता है यह भी केउन | 
|| बात मिथ्या है क्यों कि दजारहां मनुष्य मिलके रथ को | 
| 3 हैं झौर कारीगर लोगो ने उस रथमें कला बना लिई हैं | 
(के उलटे घुमाने से वह रथ खडा हो जाता होगा और | 
पमाने से कुछ चलता होगा जैसे कि घड़ी आदिक के । | 
| प्रपते हैं ऐसे चहुत पदाथ बिद्या से होते हैं चौथा चम- । । 
; हर यह कहते हैं कि एक खुले के ऊपर सात पात्र धर देते |' 

पमे से ऊपर के पात्रो का चाचल्र पहिले चुर जाते हैं यह 
| उनकी वात मिथ्या है क्यों कि उन पात्रा मे चावल पहिल | 


t 


[लोगो को दूरः से करछुल से निकाले के देखा देते. हैं और | 
हैं कि देखिए महाराज कैसा चमत्कार है फि नीचे का |. 
| तक चावल कच्चा है क्यों कि उस पात्र में चावल अप | 
। | दवे धरे हैं उक्ष को देख के विचार रहित पुरुष मोहित हो |. 

| विहा आश्चयं गिनते हैं और 'हज़ारहां रुपैया दे देते हैं यह | 
| | फिःतमनुष्योकी धूर्तता है और चमरक्रारकुच नहींद्वेपांचचा | 
एर यह. कहते हैं कि जो पापी होय उसको उस सूति |' 
' पशन नही होता यहं भी उनकी बात मिथ्या हे क्यो कि | 


| के नेत्रम दोष होने से आंखके सामने तिमिर जाते. हैं | 
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शौर वे पुत्रारी खाग पसा युक्त ह रखते हैं कि उद (~ हैं कि बस्तर के 
| रुप करके परदे बना रकखे हैः उनके दोनों आर पुजारी हे 
] खडे रदतेहेँ और फसते भी रदते हैं खा कसी प्रकार सू उस! 
) । सुतका आड कर दत द फिर नहों देख पडता उस चक्त ऐसा h 
| चे कदरे कि तुम लाग पायी हो जब लुमारा पाप बट जायचा ||! 
` | तब तुम को दशं होगा तव वे बुद्धिहीन पुरुष झट २ रुपये घर || 
4 देते हैं फिर उन का दशन करा दत हैं यदद सब मनुष्यों षी 
| घत्तता हैं खम्रत्कार कुछ नही हैं छटया यह चमत्कार 
कहते हैँ कि अन्धा बा कुष्टी हो जाता हे ज्ञो || 


| क्यों कि इम बात से कभी कोई कुष्टी वा अंशा नहीड़ा सखा || 

3 हँ चिना रोग से और अमक दिन का सडासडाया अन्न तथा ||. 
| पत्रादली रौर हंडियों के खपरे जिन को कौवे कुन्त चमार |. 
| और चांडालदिक स्पशं करते हैं और घर भी लग जाती है | | 


| काजल चा अन्न नही खाते यह देखना चाहिये फि इनका| | 
| आश्चयं व्यदार कि सबका सब जूड़ खाते भौ हैं फिए के | | 
| हते हैं. कि हम निसो का नही खाते यह केवल इनका रकिः | | 
| चार ही है सो जिनकी-वहां आजोचिका है वे पेसो २ मिथ 
'बात सदा रचते रहते हैं कलिफत्ता में पक मूत्त राकी सूति | 


६. 
(१ ज/ल ग्य रयखी हैं कि काली मद्यपीती है और मंस | 
॥ है-सो वह जड सूत्ति कृपा पीयेगी और कया खाबैगी | 
डन पुजारिजों को खूब मद पीने और मास स्त्रानं से । 
है वे लोग स्वाद्‌ न्ने हेनु शौर भन हरण के हेतु नाना 
की फूठ.२ बात बना लेने हैं चदं एक मन्मिर 4 पापाख | 
ग स्थापन कर रक्स है उनका नाम तारकश्व र शकला | 
'| | एप विषय मे उनोने यात चना रक्बी है कि रोगियों को | 
ह्ावास्था में महादेव औषध बता जाते हैं उस औषध | 
उतका रोग छूर जाता है यह चात उनकी पिथ्या है | 
डिउनका जो पुत्र'री है बही चेद्य और डाकूनरों की | 
प्री किया कर्त्ताहै और ऐसी औषधिक्यों नही स्वप्ादस्था | 
पादेव कह देता है कि जिसके खाने से किसी को कभी | 
ही नही हो इससे यह चात भूठ है कि वह एाणाण क्या | 
वा सुन सक्ता है कभी नही सेत बन्छरासेश्वर के विपय | 
शा लोग कहते हैं कि जब गङ्गाजल चढाते हैं. तद चह | 
षु जाता है यह चात मिथ्या है क्‍यों कि उस मम्दिर bs 
दिस को भी अंधकार रहता है उसीसे चार कोने में चार | 
सदा जलते रहते हैं उरू सन्दर में किसी को छुः | 
+ ए नही उनके हाथ से गंगां जल लेके उल यूत्ति के | 
| अल चढ़ाता है जब यह पुनारी नीले से ऊपर हाथ क- | 
| तष मूत्ति से लेकर हाथ तक गंगा जीरी एक छारा || : 
[रातों है उस धारा में चारों द्वीप के प्रकाश के पडने से । 
सिनी की नाई चमकना है तब उन यात्रियों को घुज्ारी | 


“(५ कक 


सन्यार्थेप्रकाश। ` दुह | 


। 
| 
। 


FN 


Dogs 
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४६० 
महादेवका लिंग बढ़ गयामो तुम रुपैये चढाश्रो ऐसे २ 
> Rr | 
के खूब-घन हरण करते हैं और कहते हैं कि राम ने यद मू | 
स्थापन किई है सो यह थात मिथ्या ही है क्यों कि बात i 
रामायथ में उसका नाम मी नही है केत्रळ तुलसीदास || 
कूठ लिखने से लोग कहते हैं. क्यो कि तक्षसीक्षस शे | 
मिथ्या २ बात बिचारना चारिये नारी नाम स्ञ्ीका रपेम || 
के खी मोहित नहीं होती फिर.खीना के स्त्रयंबर, मे बिब्ा || 
है कि जब स्वयंबर में सीता जी आई तब नर और नारी सब || 
मोहित हो गये सीता जी को दे'वके यह खात पूर्ता पर उसक्न || 
बिरुद्ध है और गने ग्रन्थ मे उनने लिग्बा. है. कि. अउागह ||| 
पद्म यूथप बानर थे सो एक २ का चार २ .४ोस का शरीर || 
लिखा तथा कु भकर्ण की मोछ चार २ कोम को लंबी लिली ||| 
| है १% सोलहकोसकी नांक ६७ कोसका हाथ लम्बा ६६ कोम || 
का उद्र ऐसा जो कुभरुण होता तो लंहामे एक भी ||; 
नहा समाता 'श्रौर अठारह पद्म बानर पृथित्री भर मे र 
| समाते तथा बांदर मनुष्यक्री भाषा नहीं बाल सको फिर सु 
ग्रीवादिकि राम से केम बोल सकेंगे राज्य का करना र th 
| विवाह पशुओं में कमी नही ह सकता ऐसी २ बहुत तुनमी || 
| छत रामायण मे कूट बात लिखी है सो इसके कहने का कया || 
| प्रमाण “फिर प्राघाण के ऊण्र राम नाम लिख दियि ड्स्से 
| षाण समुद्र के ऊपर तरं हैं यह बात इसकी मिथ्याई 
| कि पेसा होता तो हम लोग भो पापाण के ऊपर ९7 
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४६१ | 


के उसका तरना देखते सो नही देखने मे शाता इसे 
| हक मानना न चाहिये जैल्ली यह बात कूड हे उसका | 
| । | रामेश्वर की लिस्नो भी कड है किसी दक्षिणुके धनाङ्य 


(मदर बनाया है उसका नामहै रामेश्चर उसको चार ४५० | 


ese nn, 


_ अन्न 


| 


भय 


i 
स मये हग और एक दक्षिण में कालियाकंत का मदिर है | 
(विषय में लोगों ने ऐसी बात यनां लिई है कि बह सूत्ति | 
हृ पाती हवै सो भूठ है क्योकि पाषाण को सूति हुक्का केसे | 
(ती एस में लागाने सूति के सुखमं छिद्र बना रकखा है उस | 


र में नाली लगा के कोई मनुष्य छिपक घूंभ्रा खींचता हैं | 


हवे पुजारी कहते हैं देखो साक्षात्‌ सूतिं हुक्क्ा पीती ह| 


L 


oT 2 AS Ms 


4 


HF 


| 


सा बहा के घन हर लते हैं ऐल हो जयपुर के राज्यम एऋ | 
देबी बजती है चह मद्य पोती है सा भी बात झं है क्यों 
बह मूर्ति पोलो धना रकी है उस के सुखम छिद्र हे मद्य के 
को मुत्न से लगा के ढरका देते हैँ वह मद्य अन्य स्थान | 
बाजाता है फिर उसी को लेके बेचते हैँ तथा द्वारिका के 


| | hr में लोग कहते हैं कि द्वारिका सोने की बनी है उस में | 


| भक्त समुद्रमे डूबके चला गया था उसको श कुष्ण ' | 
- पिले उन से बातचीत भई पीपाने कहा कि मैं तो श्रापके 


Fi न तब श्राकृष्ण ने कहा कि . मत्यलोक का आदम . | 
नध रह सक्ता सा लुम हमारा शाख चक्र गदा पद्म के | 
दारका में लेत्राआ और सबसे कह देशो कि इन चिन्ह | 


रण तप्त करके जो लगवालेगा सो बैकुंड में चला आवेगा | 


| 


| 


! 
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४६२ - ` पकादशसमुल्लासः। ~| 
. | देल हो चक्रांकित लाग भी कहतें हैं सर सच्च बात ह| 

|. क्यों कि जीते शरीरको जलाने से कोई बैकुंठ में नहीं बा | 
ई शोर ज्ञोजा सक्ता ता मरे भय शरीर का भस्म कर्‌ देते है | i 
इससे बै हुंठ.के भागे मी जायया फिर जोते शरीर झू. | 
. | जलाना यदद बात केचल मिथ्या है एक पंजाचमे उरा : |, 
मंदिर है उसमें अग्नि निकलता रहता दे इस का कहते ई | 
| साक्षात्‌ भगवती है इनस एंछना चाहिये कि सुमारे घर नौ | f 
| रखोंई कर ते हैं तन चूले मे भा उचाला निकलती रहती : ; | 
|| चूले मे ता लकडी लगाने से निकलती है और बह रह |: 
` || आपदी निकलती रहती दै उत्तर पेस ही अनेक स्थानों आ | 
. | निकलती है सा पृथिवों में अथवो पर्त म गंधकादिक धातु है| ` 
| उनमे किसी प्रकार से अग्नि उत्पन्न दी के लग जाता है || 
| थिवी को फोड के ऊपर निकर आता है जब तक वे गन्ध ||; 
| काद्िकि घातु . रहती हैं तल तक अग्मि जलता. ही 
रहता है यही छुथिची के हिलने का कारण हे क्‍यों कि जब || 
| भीतर से बाहर पर्वत में आख्नि निकलता है तभी पृथिषा|; 
| में कंप हा जाता हे सो यह बात कचल मनुष्यां ने री \ 
` | झाजाविफा के वास्तें मिथ्या वना ।लई है एक उत्तरालएइ | 
| मं केदार और बद़ोनारायण ये द स्थान प्रसिद्ध हैं इस विषय 
पर लोग पेसा कहते हे कि खद्रानाराएण की मूर्ति पारस १९४४५ | 
की है और शाङुराचाय न स्पापत [किर है सो यह बात f 
है वयः फिज़ो वह पारस पत्थर की रहती तो पुजारी ia | 


ही - 
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} सत्यार्थप्रकाश । ४६३ | 
| oh 
दि कयौ रहते और यह बात झूठ मालूम देती है कि पारख || 


(धर से लोहा छुआने से सोना बन जाता है इसको किसी |. 
| तो है. नही सुनते खुनाते चले आते है इस बात का | 
प्रमाणं और शङ्कराचार्य तो सूर्तियों के तोड़ने बाले थे |. 
i शापत क्यो करते केदार के विषय में ऐसी बात लोग | ... 
| ते हैँ कि जब पांडच लोग हिमालय में गलने को गये तय. | 
3 देव का दशन किया चाहते थे सो महादेव ने दर्शन नही | 
|| | ण क्यों कि वे गोत्र नाम अपने कुरस्व के पुरुषों को मारके है 
ह| मं ये थे से महादेव पार्वती और सब उनके गण ने |. 
३ लि का रुप घारण कर लिया था सो नारद जी ने कहा |. 
न|; फ्रा्देवादिकों नें भेंसा का रूप घारण कर लिया तुम | 
ह || बह्ानेके यास्ते इसकीयद पराक्षाहे कि महादेव किसीकी. | 
| के नीचे से नही निकलते खा भीमने तीन कोसके छारे दा | 
| र थे उनके ऊपर दो टांग रख दिई एक २ के ऊपर फिर 
भसे ता उनके नीच से निकल गये परन्तु पक मैंसा नह |: 
हिला तब भीस ने निशच्र्य कर ल्या कि यहां भैँसा है | 
रो पकड़ने ओ भीम दौड़ा सब घह मेंला पूथची मे. शुर | 
| उसका सिर नेपाल मे निकला जिसका नाम पशुपाल |; + 
| वाहे नथा उसका पग काश्‍मीर मे निकला उसका नाम | 
[ a श्रौरच्यू उड वहीं निकला जिसका नाम केदार | 


| 


: 
| ५ (जधा जहां निकली उसका नाम तुगनाथादिक रकखा है 
तिच कदार लागोंने रच लिये हैं इस में विचारना | 

णे फि नेपालमे मैंसे का श्टंग लांक कान कुछ नहीं देग्व 
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४६७ पकाद्शसमुल्लास: —_ 
पडता है तथा काश्‍मीर मे खुर भी नही देख पड़ते ऐसे 
| कुछभमी नही भलका चिन्ह देख पडता किंतु सचत्र पाषाण | 
पडता है परन्तु पेसी मिथ्या वातको मचुप्य लोग मान स्स 
.| यह केबल अविद्या ओर सूखंताका सुख है क्योंकि भीम ३ || 
4 लंबा चौडा हाता तो उसका घर कितना लंबा चोडा ३. | ‘ 
| और नगर मे बा माग मे कैसे चल खक्ता तथा दरौपद्या f 
| उन को खखरी कैस बन सक्ती आर मद्दादेय को क्या इर पह 
4 था कि भसा हा जाय फिर इतना लंबा चौड़ा क्या बन , 
और क्या अपराध वा पाप सहादेवन किया था किच्चेतनसे इइ] 
| बन जाय इस्सेयह बात स३ मिथ्या हैँ एक कमा क्षास्थान रच 
` 4 सक्ला है उसमे पक कुंड बना रक्खा है सका नाम योति 
| रक्खा हैं ओर चह रजस्त्रला होती है यह सब बात उन पुत्र 
| रियों ने आजीविका के हेतु मिथ्या बना लिई है पक बौद्धग्या 
| स्थान है उसमे बौद्ध की सूत बना रकखी है उसकी पूजा र 
4 दशन आज तऊ करते हें चह सूति केरल जैना की हो हैसो| 
| पेसा जानना चाहिये कि जितना पापाण पूजन है और जे 
` | जड पदार्थों का पूजन सो सब जैनो का हो है एक गया खात | 


, परुडा्रोको सुफ्त हा बहुत घन मिलता है ख वेश्या गम्रन मद्यप 
| और मांसाहारमे ही जाता है केचल प्रमादमे अच्छे कामरे 
नही फिर यज्ञमान लोग भानत हैं कि गयाके थाद्ध से ही 

[ उद्धार हा जाता हें सो ऐसे कर्मों से उद्धार ता किसी का 


है 


$ | 
- 
4 । 
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हानदी परन्तु नरक दोनेक संभव होता है फिर इस विषय | 
| 


`| 


द कहते हैं कि रामचन्द्र ने गया मे श्राद्ध किया था || 
साक्षात्‌ दशरथ जी उनके पिता उनने दांथ Hs | 

वामे पिण्ड ले लिया था उस दिन से गया का मादाय | 

ता श्र बह स्थान गया सुर का था स्रो यू बाते-स्च | 

| या हैं क्योकि वे लोग आज काल भी हाथ निकाले केको -| 

वपिएड ले लेते किसी समय कोई पुरुष फलगू नदी मे | 

|| गुहा बना के भोतर बैठ रदा होगा और उनो ने संकेत | 
| 


हारका था पेसेही उसने भूमि मेसे हाथ निकाल के पिण्ड | 
॥हिया होगा फिर कूठ बात प्रसिद्ध कर दिई फि साक्षात्‌ | 
5 |तोग हाथ निकाल के पिण्ड ले लेते हैं उस स्थान का | 
तं ने माहात्म्य बना लिया फिर प्रसिद्ध हो | 
- ले लगे सो गया नाम ज्ञिस र i as 
ज" स्थान मे श्राद्ध करं और | 


| 


| 


| 
। 
| 
| 
| 
| 


ts 


लिए पौत्र तथा राज्य जिस देश में अपने रहता होय डन | 


[प गया वेदी के निघणङु में लिखा है उसका यर्थ अपरि- | 
एता जाना नही फिर यह पाखण्ड रख लिया काशिराज़न | 
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[| * रहते हैं र एक २ कला से अपने २ स्थान में रहते | 
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| झन्य की मुक्ति क्या कर सकेगा खा यह केवल पइत 


पका दशखसुलांसः 


| ४६६ , 
हैं दर मणिकर्णिका कुंड रच रखा है कि यहां परे 
का मणि गिर पेडा. था तथा काल सैरतर यहां का 

सो सबके दण्ड देता है पाप पुण्य की व्यवस्था से इन 


का-महाप्रलय में भी प्रलय नही होत! क्यों कि काल 
के ऊपर काशी को रख लेता है और भूचाल मे 
भी नही पंच काशी के बीच में .जो कोई कीट पतंग त 
ग्रै तो उसको महादेंच मुक्ति दे देते हैं अन्नपूर्णा सब को ब्रन 
देती है अन्सगुदी झौर पंचक्राशी के करन से सव पाए | 
जाते हैं इत्यादिक मिथ्या २ जाल रच के काशी रहस्य भरर 
| काशी खरडार्िक ग्रन्थ बना किये हैं और कहने हैं कि वाष; 
ज्योति प्िंग दते हैं उनमे खे एक यद्ध विश्वनाथ है उनसे, 
पंछना चाहिये कि ज्योति लिंग होते तो मंदिर 2 कमी श्रन्ध| 
कोर नहोता और वदद पांघाण सुक्ति चा चन्ध कमीनही करस | 
क्यों कि उसी को कांरीगरोने मंदिर कें बीच गढेम चिपक | 
:| बंध कर रकखा है फिर आपने ही यंथनेसे नही छूट सका पिए 


| 
] 


| घरात बता लिई है कि काशी में मरने से मुक्ति होती हैं क्यों 
इस घात का खुत के सब लोग काशी में मरने के हेतु 


“उससे हमारी आजीविका सदा हुआ फरेगी इससे पेसी हि 
रचा करते हैं प्रयाग में गंगा यशुनो के संगम में एक ' 


. ठ सरस्वती मान सेते हैं कि तोखरी सरस्वती भी या|| 
और इस स्थान मे सु डाने से सिद्ध हो जाता है सो १० 
"अनमान किया जाता... है. कि पहिले कोई मौवाथा उसने 


' 
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सत्यार्थप्रकाश। तिका 
| आजीविका कर लिईहे और संगम म स्नान करने से | 
[न हो जाती है यद केत्रल आजीपिकाके घासते कूठ २ बात || 
हिट २ पुस्तक लोगो ने बना लिप हैं कि प्रयाग सीर्थ £ 
| है पेसे ही अयोध्या में हनुमान जी को राम जी गङ्ग | 
न | | गये हैं श्रोर अयोध्या मे निवास से सो मुक्ति होती है यह: | 
भी है उतकी बात मिथ्या ही दै तथा मथुरा और बृन्दाबन . म. 
हीर मिथ्या यात बना लिई हैं कि यमद्वितोया के स्नान से | 
र | के बंधन से जीच छूट जाता हे क्यों कि युना यमराज :| 


* ren 


९|$बहिन है: और छुन्दाबन के बिषय में मुक्ति भी रोती है कि | 
| युक्ति केले होयगी झुक्ति सुकत के वास्ते चुन्दाबन की | 
[ग में काडू देती है और मन्द्रो में नानां प्रकार के प्रः || 
ए से व्यमिचारादिक करते हैं तथा श्रनेक प्रकार के ज्ञा.” 
से लोगों का धन हरख करलेने हैं परू चक्राँरितोने मद्र | “ 
जिया है उनके द्रचाजों का नाम बैकुठ द्वार इत्यादे I 
F फ़ो हैं श्रोर सकल पु'शद सच मनुष्य मिलके इकट्टे खाते | 
है कल पुगव उसका नाम है कि कश्ची पक्की. सब रकार | 
॥ पका कच्चा अन्न बनता है फिर ब्राह्मण से लेके अंत्यज्ञ ||. . 
| उनके जिसने शिष्य हैं उनकी पाक्त लग जाती है । ' 
| हाथ के बीच में थाडा २ खब पदार्थ सबको दे देते हैं | 
वे लेते हैं उनमें से कोई जल से हाथ था डालता है | 
t पकाई बस्न से पाँछ लेता है और ठकुर जी कोः जुलाबः 
=| उसमें भी बड़े २ श्रनर्थ खुनने में आते हैं और एक 


वि वेश्या के घर ठाकुर जी ज्ञान हैं फिर उनको- प्रायश्चित | ; 


जल, Ss 
~ met?) 


fi 
7५ 
Fe हि 


| ५६८ प्कादशसमुलासः 


उत का मिथ्या प्रपंच है पर धन हरने के यास्ते और ग्‌ 
को बहुकाने व।स्ते फिर उस मन्दिरमे बहुत लोगों के शंखन चन्न 

/ | दिक तपा के दाग देते हैं ऐसे २ मिथ्या छल प्रपंच से झप 
याजीविका करते हैं इन म कुछ सत्य चा चमत्कार नही तथा 

| गंगादिक तीर्थो के विषय में सब पाप का छूटना बैड ह 
| गाना मुक्ति का होना और ब्रह्मद्च तथा साक्षात्‌ भगतं 
म्रानना यह बात मिथ्या है क्यों कि हिमवतः प्रमवतिगंगा 
यह व्याकरण महाभाष्यका चचन हे इसका यह अभिप्राय है 

कि हिमालय से गंगा उत्पन्न होती हे तथा यमुनादिक 
नदियां बहुत हिमालय से उत्पन्न भई हैं ग्रौर विन्ध्याचहसे 

| तथा तद्यो से: भी बहुत नदियां उत्पन्न होतीं हैँ केवल जल 
सब मे है-उस जल में उत्तम मध्यम र नांचता भूमि ड 
संयोग गुण स है इससे अधिक कुछ नही सा जल होता ह 
वह जड क्या पाप का छोड़ा सकेगा ओर मुक्ति का भी ३ 

। सकेगा कुछ भी नही जैसा जिस जल में शुण है शीत उष्ण 
मिष्ट निर्मलता वैसा ही उसमे होता है इनसे श्रधिक गुण नदी 

| वे झार सिष्टादिक गुण सब भूमि के संयोग से हैँ श्रव्यथा 
| गोत्वदर्शनान्सुक्तिनंजाने स्नानजेफलम्‌ इत्यादिक नारदादिश 
| के नामो से मिथ्या २ श्लोक लोगो ने बना लिये हैं जो he 
से मुक्ति. होती तो स़ब्रं संसार की ही मुक्ति दो जाती *- 
मुक्ति से कोई अधिक. फळ नही . है कि संसार में स्तागसं कुछ 
ग्रधिक होचे यह केवल मिथ्या कल्पना उनकी है. कि काशा 
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दततान्सुक्तिगंगेत्वंदशनान्युक्तः सहस्रभगदशनान्सुक्तिः | 
न्मुक्तिः ॥ इत्यादिक मिथ्या ञ्‌ ति लोगो ने घना | 
है किन्तु ऋतेज्ञानान्नमुक्तिः यह सत्य श्नि है कि दिना । 
से क्रिसी की सुक्ति नही होती क्योकि सत्यासत्यचिवेक ||. 
|तं असत्यके दोषोंका ज्ञान नही होता दोष ज्ञान के बिना | 
ब्यवहार और मिथ्या पदाथासे कभी नही जीच छूरता | 
मुक्ति के वास्ते सत्यासत्य विवेक परमेश्वर में प्रीति | 
# का अबुष्ठान अधर्म का त्याग सत्सङ्ग सद्दि्या जितन्द्रि- | 


तादिकि गुण इन मे अत्यन्त पुरुपार्थ से मुक्ति हो सकती | 
{प्रत्यया नही और जिसका इस यातका निश्चय करना होचे || 


ररम इस संबत्सर मे भया है. कया कि जब जिस का. | 
| एप होता है तब उसके घंडे और पुजारी तथा पुरोहित डसी | 
| पं बन जातें है देखना चाहिये कि विंध्याचल सूक्ति के | 
E लोग कहते हैं कि एक दिन में देबी तीन रूप धारण || 
अर्थात्‌ प्रातःक्ाछ में कन्या मध्यान मै जवान और | _ 
॥ थाकाल म॑ चुढ्ढी बन जाती है इन से पूछना चाहिये कि || 
५१ उस मूत्ति की कोन झचस्था होती है सो केवल पुजारी | 


. [क्से की प है कति जैला भ आयूपण बार 
| देला ही स्वरूप देख पड़ता है और कहते हैं कि इस महर | 
` ¦ || मबंखो नहीं होती परंतु असंख्यात मकखी होतीं हैं सो रमे | | 
कूठ बका कले हैं अआजीचिकाके चास्ते सथा बैजनाथ के विषय 
` `| में कहते हैं हि कलास से रावण ले आया है यह सब प्रशा 
0 | कढगना लोगों की है क्योकि आज़ तक नये २ संदिरि नये ३। 
| मूत्तियों के नाम घरते हैं और संप्रदायी लोगों ने अपने २ 
| संप्रदाय के पुष्टि के वास्ते. बना. लिये हैं उनका नाम रख दिया 
| पुराणःश्रौर ऐसा भी वे कहते हैं कि अष्टादश पुराणानांकर्त्ता- ||: 
सत्यव्रतोसुतः इसका यह अभिप्राय है कि अठारह पुराणो के| 
` | कर्त्ता व्या जी हैं जो कि सस्यवती के धुत्र हैं यह बात मिथ्या |||, 
.|| है क्योकि व्यास जी बडे पंडित थे और सत्यवादी सब पदार्थ | |. 
| बिद्या यथाब्रत्‌ जानते थे उनका कथन यथावत्‌ प्रमाण युक्त || 
ही होता है क्योंकि उनके बनाये शारीरक सूत्रहें और महाभारत || 
` || में जो २ शलोक हैं वे भो यथाचस्‌ सत्य ही हैं प्रश्‍न महाभारत || 
: ॥ में अन्य भी श्लोक हैं अथवा सब व्यास जी के बनाये हैं उत्तर | |' 
कई हजार श्लोक संप्रदायी लोगों ने महाभारत मे मिला दिये | 
| हैं अपने २ संप्रदाय के प्रमाण के वास्ते क्यों कि शांति पर्व में| || 
|. विष्णुकी बडाई लिखी हैं और सबकी न्यूनता और उसीमं सहस || 
नाम लिखे हैं इससे विरुद्ध उसी पर्व मे शिव सहस््न नाम जहां | 
- लिखे हैं वहां चिष्णुको मुच्छकर दिया दे तथा जहां बिष्णु को | 
५ | बडाई है चहां महादेव को तुच्छ कर दिया दै और जहां गणेश | 
"| और काति क स्वामीकी स्तुति किई है घहां आन्य, सबको तु | 
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हवा वर | 
3 हाँ अन्य सब तुच्छ गिने हैं एक भीम और घ तरा्ट्रकी 
Fl कि धृतराष्ट्र के शारीर में ६००० हाथी का बल था | 
) (भीम के शरीर मे दस हज़ार हाथी का बल था और एक | 
pf पक्षी का बल ऐसा बणंन किया जिसका तोलन नही हो | 
(छा उस गरुड का बल बिष्णु के आगे तुच्छ रिना तथा उस | 
हु का बल चीर भद्र के आगे तुच्छ कर दिया है बीर | 
सद्र के आगे आर रुद्र का. शिष्णुके विष्ण का चीरभद्र 
ऐसी परस्पर मिथ्या कथा व्यास जी की बनाई महा- | | 
तमे नही बन सक्ती ओर भी ऐसी२ कथालिखो हैं कि भीमको 
न ने विषदान दिया जबबह सूच्छित होगयां तब उसका 
के गंगा जी म गिरा दिया खो यहद पाताल को चला गया 
ह्वा सपो ने बहुत काटा फिर जच उसका विष उतर गया तच || 
सी को मारने लगा उससे सप॑भाग गये बाखुकी राजा से 
फिर कहा कि एक मझुष्य का लड़का आया है सो बड़ा 
है तब वाखुकी भीमक पाल गया और पूछा कितं 


इहै कहां से आया है तब भीम ने कहा कि में पड़ का पुत्र | 
र युधिष्टिर का भाई तब तोबाखुकी बड़े प्रसन्न भये और | 
| से कहा कि ज्ञितना तुझसे इन कु' डॉ. मंसे. जल पीया | 
उतना पी क्योंकि ये नच कुड अमृत से भरे हैं पेला खुन | 
उटा और नव कुडा का सब जल पी गया सो नव || ' 
हिर हाथी का बल बढ़ गया इसमंचिचारना चाहिये कि विष 


ले से वह भीम मर जयो न गया और जमे एक घड़ी भर 
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, एकावंशससुल्ठासंः | 
रे क झौर € 20 0 NS | | 
| नहीं जी सक्ता और पातांलका मांग वहां कहां होसक्ता फ ~ 


| जो ददो सक्ता तो गंगा काजल सबं पातालमे चला जाता ल 
२ मिथ्या कथा व्याखजीकी कभी नही हो सकती और री | 
` | सत्य कथा है वे सब मद्दाभारत मे ब्यास जी की हो इह || 
| और जितने पुराण है. उनमें व्यास जी का किया एरा | 
। | भी नही क्योंकि शिव पुराणादिक सब शैंब लोगों के बनावे || 
` | हें उनमे केघल शिव कोही ईश्वर दर्णन किया है और नारा- || 
| यणादिक शिब के दास हैं फिर रुद्राक्षमस्म नमंदा का लिंग | | 


| जुष्ठान विद्या और ज्ञान से फिर वही शिव जिसकों। गा 
. | कि ईश्वर वर्णन किया था पाव॑ती के मरने में सर्वश्न रोता || 
| फिरा पेसी कथा श्रेष्ठं पुरुषों की कभी नही होती किन्तु यह | || 
| केवल शेव संप्रदाय घालोकी बनाई है तथां शाक्त लोगोने देवी | |; ष 
| भागवत तंथा माकण्डेय ` पुराणादिक बेनाए हैं उनमे पेसी २ | | 
' कथा झूठ लिंखी है कि भीपूर में एक अगचती परमब्रहमरप थी | | 
,उसने' संसार रचने की इच्छा किई तब प्रथम ब्रह्मा को उत्पन्न | ग 
| किया और कहा कि तू' मेरे से भोग कर तब ब्रह्मने कहा कि | |" 
द | त्‌ं मेरी माता है तुकं से में समागम नही कर सकता तंब कांप | े 
5 | से भगवती ने ब्रह्मा को भस्म कर दिया और दूसरा पुत्र उत्तर ४ 
| किया जिस का नांम विष्णु है उस्ले. भी बैला ही कहा हि | , 
| दिषणु ने भी समागम नंहीं किया इस्खे उसको भी मंस %९ 6 | 


os |, 
कक Ee a 
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किए तीसरा पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम शिव है 
| रे भी कहा कि तूं सुक से समागम कर तबमहादेवने कहा | 
|. त॑तो मैरी माता दे तेरे से मैं समागम नही कश सकता | 
तू अपने अङ्ग से एक स्री को पैदा कर उससे मैं समा- | 
करूँगा फिर उसने पंदा किई और दोनो का विवाह भी | 
(जला फिर महादेव ने देखा फि ये दो भस्म क्या पड़ी हैं तब || 
(ने कहद कि तेरे भाई हैं इन दोनो ने मेरी आज्ञा नही मानी | 
| । [से एनको मैंने भस्म कर दिया फिर महादेवने कहा कि मेरे | 
[| ह इनको जिला देशो तब भगवती ने जिला दिये और फिर |. 
| छा कि और दो कन्या उत्पन्न करो कि मेरे भाई का भी |. 
।दवाह हो जाय भगचतीने उत्पन्न किई विवाह होगया एक को || 
| | र उप्रा दूसरी का माम लक्ष्मी तीसरी साचित्री इनके विषय || 
| पिब्रह्मानारायण की नाभि. से उत्पन्न भया कहीं लिखा कि | 


hy ८; 


= 


र 


= जिया 


Et 


| से रुद्र और नारायण उत्पन्न भये कहीं लिखा कि उमा- | 

फ की कन्या कहीं लिखा हिमालय की कन्या दे लक्ष्मी समुद्र | 
[ है फहीं लिखा कि चरुण की कन्या कहां लिखा कि | 
त्र सूयं क्री कन्या है कहीँ लिखा कि ब्रह्मा से जगत | 
bs कहीं नारायण से कहीं महादेच से कहीं गणेश से । 
शोस्‍्क॑द से ऐसी झूठ २ कथा पुराणों में बना रक्खीहै श्न | 
> विरोध नही क्योंकि ये सब कथा कब्पकस्पान्तर की हैं | 
(हर यह बात मिथ्या है कयो करि सू्याचन्द्रमसौघाता यथा | 
रुरपयत्‌ जैसी सूयादिक सुष्टि पुर्वंकल्प मे संई थाँ वैसी | 
कत्पमे होती है ऐसा जो कहोगे तो किसी कढप में पग से | 
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] भी खाते होंगे और सुख से चलते होगे नेत्र ` - 
| जम ले न बोलते होंगे इत्याविक सब जानलेना लगन, | 


| ण्डेय पुराणान्तगंत जो दुर्गा स्तोत्र दै जिसका नाप्र र - 
| सप्तराती उसमें ऐसी २ झूठ कथा लिखीहै कि रुधिसैधमहा.. | || 
नद्यः स दयस्तत्रप्रसु ख॒ व॒ः रक्तबीज़ और देवी के युद्धम सुभिक्ष F 
` ॥ बडी २ नदियां चली इन से पूंछना चाहिए कि रुधिर वायुरे' | | 

4 स्पर्श से जम जाता है उसकी नदी कभी नही चल सकनी र| | 
4 बीज इतने बढे फिसब जगत्‌ पूर्ण होगया उनके शरीर से उनसे |. 
\ | पंछना चाहिए कि वृक्ष नगर गांच प्॑त भगचती भगवती का | | 
| | § सिंह कहां खडे थे यस्याशप्रभावमतुलंभगवाननन्तो ब्रह्माहरञ्च- | | 
` ) नह्विबक्तुमलंबलंचसो चंडिकाखिलजगट्परिपालनाय नाशाय- | |- 
` .] चाशुभभयस्थमतिकरोतु इस र्छोक में ब्रह्मा विष्णु और महा- | |; 
| देव को तो मूल. बनाया क्यो कि चंडिका का अतुल प्रभाव | 


. | ओर वन्न को ब नहों जानते हैं अर्थात्‌ सूर्ख हीं भये चडिकेपे | ih 
| इस धातु से चर्इका शब्द सिद्ध होता है जो कोप रूप है वह | | 
. | शरम का स्वरूप ही है विष्णुःशरीर अहण महमीशानपवच | F 


| कारितास्तेयतोऽतस््वांकः स्तोतुंशक्तमानमवेत्‌ ब्रह्मिण | ध 
ओर महादेव तैंने ही शरीर धारण चाले किये हैं फिर तेरी | | 
स्तुति करने को समर्थ कोन हो सकता हे ऐसा कहके त्वंस्त्राहा | | 
्वंस्वधा त्वंहि इत्यादिक स्तुति करने भी लगा यह बडी मारी | | 
| प्रमादकी बात है कि जिसका निषेध करै उसीको अपने करते ||| 


लग: जाय सर्घावाधावि नमु क्तो धनधान्यखुतान्वितः मुष्योः 


मखसादेन भविष्यतिनसंशयःपुखना चाहिये उस भगबती को | | 
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वा है कि मेरा इस स्तोत्र का पाठ और मेरी लि करेगा. | 
| (है सब दुःखो से छूट जायगा और धान्य घन पुत्रोंसे युक्त | 

॥ है सो यह प्रतिशो न जान कहां गई कि इस पाठक करने | 
| क(कराने वाले अनेक दुः स पोहित देखने में आते हैं घन | 


पुत्रों की इच्छा भी अत्यन्त होती है और मिल्लता कुछ नहीं | 


| [द्वव कि पेट भी नहीं ता ऐसी २ मिथ्या कथाओ में | 
| हर पुरुषोंको बिश्वास होजाता है यदद यहा एक आश्चर्य | 
तेही विष्णुपुराण ब्रह्मवे और पदुमपुराणादिकां मे 
(२ मूठ कथा लिखों हैं तथा भागवत में बहुत मिथ्या | 
| (पालो हैं कि शुकाचायं व्यास जी के पुत्र परीक्षित के । 
| हसे सौ १०० बरस पहिले मर गया था परीक्षित का | 
| | पीछे भया दै सो मोक्ष घर्म में महाभारत के लिखा है | ` 

जो मनुष्य कहते हैं कि शुक्राचाय ने सप्ताह सुनाया सो | 


i 


| 'परिथ्या बात दै क्यौ कि उस समय शुक्नाचायं का | 
[तिही नही था ओर ऋषि का धाप था कि यम लोक को | 
कषित जाय फिर भागवत में लिखा कि परीक्षित परमधाम | 
गया यह उनकी बात पूर्वापर बिरुद्ध और मिथ्या है और | 
| िम्लोकी सब भागवत का सूल मानते हैं सो नारायण ने | 
| ब्रह्मा ने नारद्‌ से नारद्‌ ने व्यास जी से व्यास जी ने | 
कन परीक्षित से फिर भागवत संसार मे चल | 
रिसा यह बहा जाल रच लिया है क्यों कि ज्ञानंपरम | 
हि यदविान समन्वितम्‌ सरहस्वंतदंगं चगरृहाणगदितंमया | 
' (५१% चारस्छथक बना लिये है क्या कि परम और शुह्य ये | 


PTs, 
=] 


x) 
5 


Es 
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) दोनो ज्ञान के सिशेषण होने से चही विज्ञान हो जा _ 


यद्विश्ञानसमन्वित यह जो उसका कहना सो पिश्या र 
और शुह्य विशेषण से सरहस्य मिथ्या-होता है क्यों । 
| रहस्य नाम पकरास्त भौर युह्य का ही है परम क्ञान | 
कहने से तंग अर्थात्‌ सुक्ति का अंग है यह उसका द 
मिथ्या ही है.कयो कि परमज्ञान जो होता है सो. मुक्तिक || 
अंग ही होता है जैसा यह लोक मिथ्या है चसा सब भाग. 
बत भी मिथ्या है क्यों कि जय विज्य की कथा भागवत मे|| 
लिखी है सनकादिकि चार चैकु'ठ को गये थे उस समय नारा- |. 
यण लक्ष्मी जी के पाख थे जय ओर चिजय ये दोनों बैकुठ बे श् 


द्वारपाला ने उनको रोक दिया तब उनको क्रोध. भया रर || 


० 


' | शाप जय विज्ञय को दिया कि तुम जाओ भूमि मे गिर पडो ||| 
| तब तो उनको बडा भय भया ओर उनकी प्रार्थना किई कि ||| 


` | सद्दाराज मेरे शाप का उद्धार केसे होगा तब सनकादिक ने ||; 
` | कहा कि जा तुम प्रीति खे नारायण की भक्ति करोगे ता सातव || 
| जन्म तुमारा उद्धार होगा और जोबैरसे भक्ति करोगे तोतीसरे ||. 
जन्म तुमारा उद्धार होगा इस मे बिचारना चाहिये कि सतं“ | 
कादिक सिद्ध थे वेवायुवत्‌ आकाश मागं से जहां चाहे पंहां गा 
जाते थे उनका निरोध केसे हो सकता है तथा जय शिव पं 
नेवालक रूप थे चारौ को क्यो रोका क्यो कि घे क्या र दोनो || 
मूर्ख थे और वे साक्षात.ब्रह्म ज्ञानो थे उनको क्रोध कया होता || 
शौर कोई किसी को प्रीति से सेवा करे और दूसरा उसकी || 
दण्डे से मारे उनमे से किख के ऊपर वह प्रसन्न होगा'ज 
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|| कर्ता है और जो दण्डा मारता है उसके ऊपर कभी 


हू! 


| कसी की प्रसक्षता नदी दो सक्ती फिर थे हिरण्याक्ष और 
| पर्बत से गिराया परन्तु चह न मरा फिर लोहे का खंभ 
[| p से तपाया ओर प्रद्दाद से कहा फि तू इसको पकड 
5) मे {गा £ {भ क 
| वत तेरा सिर में काड डारूगा फिर प्रल्दाद्‌ खंभ के 

हे चला भर चित्त मे डरा भी कुछ कि मै जल न जाऊं 


वमे से बसि निकले सो उसके पिता कं! पकड कें पेर 
| | डाला घौर नृसिंह को वडा क्रोध आया सो ब्रह्मा महा- 
जि हश्मी तथा इन्द्रादिक देवों से नृसिंह के कोप की शांति 
| न भई फिर प्रददाद स स्च ने कहा कि तू' ही शान्ति 
| हसो पराद्‌ चसि के पास गया रौर नृसिं शांत हो 


पासो प्ररहाद॑ को जीम से चाटने लगा और कहा कि बर 
| पादिका का इनसे पूछना चाहिये किनारायण ने 
[ए गरौर पशु का शरीर क्यों धारण किया और केसे 
| सक्त हिरण्याक्ष प्रथिवी को चटाई की नाई 


| तब प्ररहाद्‌ ने कहा कि मेरे पिता का मोक्ष होय तब 
सिह बोले कि मेरे बर से २१ पुरुषां का मोक्ष हो गया तेरे 
हिने सिराने सो गया सो किसके ऊपर सोश्रा 
| हि (९ C60: Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 5 
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9. और प्थियी को उठाई सो किसके ऊपर खड़ा हो | | 
पृथिवी को कोई उठा भी सकता हैं और कोई ना 
भक्त हो पर्वत से गिरादे वा कूण में डाल दे बह मर रा 
यथवा हाथ गोड टूट जायगा रक्षा कोई नही करेगा खभ | 
से नृसिंह का निकलना यह बात बडी मिथ्या है और 
ज्ञो नारायण का अघतार और सर्य होता ता पहिल्ल बाव | 
` | को क्यों भूल जाता जो खनकाद्कों ने सात खा तंन जमा 
EE सदुमति कड़ी थी उनने- पदिले-ही- जन्म मे सदुरतो 
दे दिई और प्रथम ही उनका जन्म था उसकी २१ पीदी 
बन सती और जो कश्यप मरीचिब्रह्मा तक . बिचारे तो 
| भी चार पीढी हो सक्ती हैं २१ नक कमो नही फिर उमन||१ 
| लिखाकी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ही राचण कु मकण शिशुः | 
| | पाल रौर दन्त वक्र होते भये फिर सद्गति किनकी भई यहा 
` | बड़ी मिथ्वा कथा है अज्ञामील की कथा मे लिखा हे कि || 
| अपने पुत्र को मरण समय मे बोला या उसका भी बा | गे 
` | डारायण था सो नारायण ने इतना जाना भी नहीं कि मेरे को | प 
| पुकारता हे चा अपने पुत्र को और चद बड़ा पापी था 
3 ' परन्तु एक समय नारायण केनाम से उस को वेकु ठ का भास. 
देदिया सा बड़ा भारी अ्रन्याय कि पाप करै और देण्ड न होप 
ऐशी कथा जुन के लोगो की भ्रष्ट छुं्ध हो जाती हे 
एक यार नारायण क नाम से ख पाप छुट जाते है 
| कोई पाए करने से भय नही करेगां व्यास जीने सब व. 
ठ विद्याओं को पढ़ लिया और परमेशत्रर पयन्त यथावत्‌ ५५ 
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साक्षात्‌क्ार किया था तथा अणमादिक सिद्धि भी | ! 
थी फिर भी सरस्वती नदी के तट मे पक वक्ष के नीच | 

हौ के जैसे राता दाचे बैसे बंडे थे. उस समयम |! 
{नागद आये और व्यास जी से पूछा कि छाप ऐड || 
स्था मै कयां बैठे हैं तब व्यास जी बोले कि मैंने सच च्रिद्या | 
झर संब प्रकारका ज्ञान सो सुझको भया परन्तु मेरे नित्त || 
शांति नही भई नब नारद्‌ जी बोले कि तुमने अगवत कथा | 
किई और पेसा ग्रन्थ भौ कोई नही बनाया (जस मे | 
त कथा हाचे सो आप-भागवत बनाव कृष्ण जी के युगा 
तब आपका चित्त शान्ति होगा इसमे बिचारना चय |: 


क : 


| 


हः - 


ह|| सक्ता फिर इस कथा मे वेदादिकों को केल निन्दा आती 
क्यो कि वेदादिको के पढनेसे व्यास जी को ज्ञान नही भया | 


| गे हम लोगांको कैसे होगा फिर भी निगमकल्यतरोगलितंफलं | 
|ादिक रलो को से केवल येदॉकी निन्दा ही किई हैं क्‍यों कि | 


| 
| ग ह जा भागरत ग्रन्थ उस कीप्रदुत्ति ही नही: | 
तो फिर उसने नुगराजकी कथा लिखी कि यावत्यः [सिक || 
[यायत वद्चितारकाः यावस्योदषधाराश्च तावच्चीर-- 
हिभगा१॥ नगराज्ञा ने इतनी गाय दिई कि जितने भूमि में |. 

| षा ह इस्से पू'छना चाहिये कि इतनी गाय कहां खड़ी'| 
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रहती थीं क्यों कि एक गाय तीन था चार हांथ के जप | 


खडी रहतीहैँ उस भूमिके.कणीको सब भूमिके मनुष्य ई गे | 
लाखद्दां वषं तक गिने तो भी पारावार नही हाद फ्त 
ल मिथ्यावादी को संतोष नही भया प्रिथ्या कहने से छि 
| जितने आकाश मे तारे और जितने बृष्टि के बिंदु उतरे 
| दान नृगराज ने किये फिर भी वह दुरति को प्राप्त अचा क्यों 
क्रिपक गाय पक ब्राह्मण को पाहिले दिई थी [फिर भूल के 
| दूसरे का द्‌ दिई फिर दोना ब्राह्मण लड़ने लगे कि पक कहे 
` | यह मेरी गाय है दूसरा कहे कि मेरी तब नृगराज ने कहा कि 
4 दोनों तुम समझ के पक तो इस गाय को लेलेग्रो दूसरा पक 
] के बदले मे सौ हजार लाख करोड़ और सब राज्य ले लेग्रा || 
१ परन्तु लडामत वे दोनों ऐसे सूर्ख कि लड़ते ही रहे किन ||” 
|] शान्तन भये ग्रीर फिर राज्ञा को श्राप देद्या कि तू दुरगति | 
| को जा इसमे बिचारना चाहिये कि एक तो इसने कर्म कांड 
` ] कीनिन्दा किई की थोड़ी सी भी भूल पडज़ाय तो दुर्गति को ह 
|] ज्ञाय इस्से कर्मकाणडमे कुछफलनदी ऐसा उसकी मिथ्याबुदि || 
| थी कि इस प्रकारकी मिथ्या कथा उसने लिखी और बहाणा 
|| निन्दा लिखी कि सदा हठो होते हैं और राजानें उन को दरइ' 
| भी नही दिया एसे पुरुषों को दण्ड देना चाहिये राजाको फ्रि 
` | कभी हठ,दुराग्रह न करें और राजा का अपराध कया भया था || 
` |. क्िउसको भ्राप लगा एक गोदान के व्यतिक्रम. से दुगती 
4 को चहं गया और असंख्यात गोदान का पुन्य उस को कहा 
| 'गया यह.अन्धकार की बात उनकी कि. इतने उसने गोद || 
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३ के बास्ते भेजा तव मथुरा से सूर्योदय समयमे चायुवेग |. 
(के ऊपर बैठके चले दो कोख दूर गाकुलथा सो चार प्रहरः 
द सूर्यास्त समय में गोकुल को आ पहु'चे इससे पंछना 
कि रथ का वायु वेग कहां नष्ट होगया जो कोई कहे 
[र जी को प्रेस हुआ सो देर से पहुचे परन्तु घोड़े को 
सहीस को प्रेम कहां स झाया और उसका वायुबेग ड 
झां मिथ्या लिखा फिर पूतनाका धोकृष्णने मारके गाकुल 
राके बोचम उसका शारीर डाल दिया सा छः कोल तक 
शरीर की स्थूलता लिखी फिर कंस के मालूम भी नही 
कि पूतना मारी गई वा नहीं जो छः कोस की स्थूलता 
तो दो कोसके बीचमं कैसे समाता किन्तु गोकुल मथरा 
नों चूण हो जाते ओर गे।कुल मथुरा के पार कोस २ तक्र 
|| शिरता सो ऐसी २ झूठ कथा लिखो. हैं परन्तु कथा 
If आर कराने वाले सब भांगपान - करके मर्त हो गये हैं 
ऐसे झूठ को भी नहीं जान सकते ब्रह्मा जी को नारायण | 
रेवर दिया कि। भवानुकल्पसिकपेषन विमुह्यतिकहिं 
एज तक सुणि है इसका नाम है कप और जब तक 
| ह उसका नाम है विकर सो नारायशुने ब्रह्माजी 
तुमको कभी मोह न होया फिर वत्सहरण कथास 
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[for a जा 
लखा किभ्रह्मा मोहित होगये औरबछड़ेका हर लिया र | 
' ब्रह्मा ने तो कदा था कि आप बास्ुदेच और इ fi 
में जन्‍म लीजिये फिर कसी गाढी भांग पी लिई कि झर धेर ||; 
गये कि यह गोहद बा विपणुका श्रचतार है और भागवत न 
बालेने 'ऐसा नशा किया है कि बड़ा अन्धकार इसके >>» || 
$ है कि पेखा बड़ा पूर्वा पर बिरुद्ध लिखता है और ज्ञान. ||! 
भी नहीं प्रिय त्रत की कथा उसने' लिख्गे कि सात दिन कर || 
तदय नहीं भया तब प्रिय ब्रत रथ पें बैठ के सूयं की नाई 
|| प्रकाशित होके घमने लगा स डस रथ के पहिये के लीक स | 
| सात दिन तक घमने से सात समुद्र सप्त द्वीप बन गये इस्स |" 
| पूछना चाहिये कि रथ के चक्रकों इतनी बड़ी स्थूल लीक भई || 
तो उस रथ के चक्र का कया प्रमाण रथ अश्‍व और प्रिय ठ | 
के शरीर का कया प्रमाण होगा एक रथ इस कथा से इतना |: 
स्थूल होगा कि पृथ्वी के ऊपर अवकाशा नहों हा सकता और 
| सूर्य आकाश मे भ्रमण कस्तां दै प्रिय ब्रत ने पृथ्वी के उपर| 
| द्रम किया फिर जितना सूर्य का प्र काश उतना उससे | | 
` | नहीं दो सकता और सूय लोक के इतना स्थूल शी. कभी नहीं | 
हो सकता भूगोल के बिपय मे जैसा उनने लिखा. है वसा| 
उन्मत्तं भी न लिखे तथा सुमेरु पर्वतके विधय में जैसा हि 
है वेसा बालेक मी नहीं लिखेगा सं! ऐसी असंभव शरौरमि्थ्य | 
कथा भागवत का करने बाला लिखता दै श्र क्ण 
| धर्मात्मा और जितेन्द्रिय थे पेखा म्रहाभारतकी कथासे 
`चर्‌ निश्चय होताहै खो श्रीकृष्णकी जैसी निन्दा शस #४ 
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[रसी की न होगी क्योंकि उसन रास मंडल की कथा 
र | बरी उसमें ऐसी २ बात लिखी .जिस्खे यथावत्‌ श्री कृष्ण 
[|| तित्दा दोय जैसे कि डून्दाचन से महाचन छः कोस है 
। || नम बंसी बजाई ड सका शब्द निकट २ गाव झोरमथरा 
ही ङ्गी ने नहीं खुना किन्तु जैसा बांद्र उड़ के ज्ञाय चसा 

उड़ के मद्दाचन में केसे गया होगा फिर उस शब्द को 

के महावन की स्त्रियां व्याकुल होगई' फिर उनके पतियों 
| न भी किया ता भी किखीने न माना फिर उलटा 

(पण और वस्र घारण करके वहां से चली सो छः कोल 
रावत में न जाने पक्षीको नाई उड़ गई होंगी पण का आभू: 
[हि ताकमे नाकका आभूषण पगमे कैसे धारण कर लेगी फिर 
| हणन गोपियोसे कहाकि तुमने बड़ा चुराक्षाम किया इस्से 
ग्रपने २ घर को चली जाओ ओऔर अ्रंपनी २ पतिङ्गी सेवा 
तियो की आज्ञा भंग सत करो फिर गोपियां चाली कि 
पति हैं सत्य पति तो आप ही हैं हम उनके पास क्यो 
प ग्रापफा छोडके तबतों श्रीकृष्णभी प्रसन्न होगये और हाथ 

हथ पकड़ के झर क्रीड़ा करन लगे सो छः मास की रात्रि 
|| रि क्यों कि स्तिया बहुत थीं और कामातुर थी फिर 
एने मी बिचारा कि इनमें थोडे काळ में तृतति न होगी 


रन होगप फिर गोपियां बहुत ब्याकुछ होने लगीं और 


४८३ 


| छः मास क्रो डाके चास्ते काल बनाया फिर क्रोडा करते२ ' 
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| का वीर्य ख़राब होगया इसमें बिचारना चाहिये कि थोक || 


| कमी ऐसी बात न करंगे इससे बहुत जगत्‌ का अनुपा ||; 

* होता है क्यों कि खी लोग गोपियों का दृष्टान्त सुनके ब्याह 
| चारिणी दो जांयगी तथा पुरुषं भी श्रोकृष्ण का इएान्त सुनक || 
|| व्यभिचारी हो जांयंगे ऐसी कथा से बहुत जगत का झनुए- ||| 
` | कार होता है फिर वहां परीक्षितने प्रश्ष किया कि यह धर्मज्ञ || 
|| उदलंघन भ्रोकृष्णने क्यों किया डस छा शुकने उत्तर दिया | || 
॥ अर्म व्यतिक्रमोदष्टईश्वराणांचसाद्दसम्‌ तेज्ञीयसांनदेपायबन्ते ||[ 
| सर्वसुोयथा इसायह अभिप्रायहै कि ओ ईश्वर होता है सो. 
॥ चमे का उल्लंघन कत्ता ही है किन्तु जैसा चाहे वैखा करें पर || 
` | स्री गमन करले वा चोरी भी करले डनको दोष नही जैसे तेज- ||. 
| स्त्रीपुरुष जो चाहे सा करले जैली अग्नि सबको जला देती है 
' || और दाष नहीं लगता है बेले कृष्णादिक समर्थ थे उनको भी || 
|| दोष नही लगता इनमें बिचारना चाहिये कि श्रीकृष्ण घर्मातमा ||ह 
| थे ऐसा काम कभी नही करेंगे और जो श्रीकृष्ण ऐसा कत ||ह 
. | तो कुमी पाक सेःकमो न निकलते इससे श्रीकृष्णने कमी ऐसा || 
काम नहीं किया था क्योकि वे बडे धर्मारमा थे वरा रु 
सत्ये तथैवाचरितंकचित्‌ इस का यह अभिप्राय है कि एर 
का वचन कहाँ २ जैसे संत्य होता है बैले आचरण भौ स | 
कहीं २ होता है सर्वथा ईश्वर असत्य बोलता है और वर्म | 
ही कते है किन्तु कदाचित्‌ सत्य बचन बोलता हे ईश्वर आर || 
सत्य आचरण इन से पूछग्रा चाहिये की यह ईश्वर की 
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शाप होता है उन से कहो कि उनकी पीठ देखने से तो पुण्य 
|| होगा भौर वे कहे कि उनके हाथ से जल लेने में पाप 
[हा है तो उन से कहो कि वह पग से जल देदे फिर तो कुछ । 

(नही होगा ऐसी २ बाते लोगों ने मिथ्या बना लिई हैं | 
(भागवत के विषय मे हमने थोडे से दोष: देखा है परन्तु | 
शादत सबदोष रूप हीहै वेसेही अठारह पुराण अढारह उप- 
[स भौर सब तन्त्र ग्रन्थ ये नष्ट ही हैं इससे कुछ जगत्‌ का 
हकार नही होता सिवाय अनुपकार के' प्रश्‍न ब्रह्मा विष्ण 
हदेवादिक देव उनका निवास स्थान कहां है उत्तर महांभा- 
| ही रीति से और युक्ति से भी यहद निश्चय होता है कि 
क्ञादिक सब हिमालय मे रहते थे क्‍यों कि इस भूमि में उन | 
[चिन्ह पाये जाते हैं खांड॒व घन इन्द्र का बागं था पुष्कर में | 
| 
|हष्णले. इन्द्रादिको का युद्ध होना तथा पांडवा से गान्धचों 
|| युद होना दमयन्ती के स्ययंचर में इन्द्रादिको का आना 
छुन का महादेव से पाशुपताख्कासीखना तथा देवलोक में | 
, विद्या का पढना भीम का कचेर पुरी में जाना तथा दृश- । 
र्रर केकैयीका रथके ऊपर चढके देवासुर संग्राममे ज्ञाना ! 
| युद्ध देखने के वास्ते चिमानों पर चढके देवों का आना : 
| a का अनेकबार समागम का होना मददोदधि 
|| गंगा का ब्रह्मलोक से आना स्वर्गारोह्िणी का कैलास से | 
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निकलना अलक नन्दा का कुबेर पुरी से आना बहप > f 
चसुपुरी से गिरना नर और नारायण का बद्‌रिंकाश्चमन 
का करना युधिष्ठिर का शरीर सहित स्वर्ग म न 
नारद्‌ का देव लोक .से इस लोक में आना गा गा 
देवों को निमन्त्रण देना ओर उनो का यज्ञों में आना नहुष हे | 
इन्द्र का होना युधिष्ठिर और यमराज का समागम का हे 4 
इस वक्त तक ब्रह्म लोक केलास वैकु'ठ इन्द्र वरुण कु | 
अग्तथादिऊ श्राउबसुपुरियों का इन सवके आज तक हि 
खणड में प्रसिद्ध विद्यमानो का होना महाभारत और केदार || 
रु ' खण्डादिको में सब के जो २ चिन्ह लिखे हैं उनके प्रत्यक्ष का | 


वरुण की कन्या स नारायणका विवाह हाना इत्यादिक हेतु || 


[ से द्विमालयमें ही देशलोक निश्चित था इसमें कुछ संदेह नही| 
od सो प्रथम जब सि भई थी इससे क्या झाया कि प्रथम सष्टि [ 


| मचुष्यो. की हिमालय में मई थी फिर धीरे २ बढते चले बंसे || 
. | २ सब भूगाल में मनुष्य वास कते चले और फलते भी हर र 

| सो जितने पुरुष हैं मनुष्य खि मे वे सब हिमालय उत्तरास- || म 
रड से ही बढी हैं सो उत्तराखण्ड में ३३ करोड़ मनुष्य प्रथम ||: 
_थे,सब पर्वों में मिलके फिर जब बहुत बढो तब चारों शरोर || 
मजुष्य फेल गये उनमे से चिद्यावल बुद्धि पराक्रमादिक युष fn 
से जो युक्त थे वे ब्रह्मादिक देब कहातेथे और उनकी गद्दी र 

'ज़ो बैठता था उनका नाम ब्रह्मा पडता था बैसे ही महादेव |$ 
| विष्णु इन्द्र कुवेर और चरुणादिक नाम पडतेथे जैसे मिथिला“ || 
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| सत्यार्थप्रकाश । j | 
` क | 
Fr जो गद्दी पर बैठता था उ सका नाम जनक पडताथा तथा | 
१ कोई राज्यामिषे रू होके राज्य पर बैठे हैं उसका नाम | 
षी के योग्य अब तक पडता जाता है जैसे श्रमात्यों का । 
त दीवानलाट जज कल्लऋटर इत्यादिक नाम प्रत्यक्ष पछतेही | 
पस्तु वे हिमालय वारो देव पदार्थ चिद्या को हस्त क्रिया | 
वहित अच्छी प्रकार से जानते थे उनमे से चिश्वकर्माब्डे | 
बिद्या युक्त थे अनेक प्रकार के यन्त्र अझि जलवायु | 
| | दिक के योगले चिमानादिक रथ चलतेथे धर्मात्मा सथा | 
तिन्दरयांदिकि श्रेष्ठ गुण चाखे होते थे और बड़े शूरवीर | 

नाना प्रकार के आकाश पृथित्री और जल मं फिरने के | 
स्ते बना लेते थे झाकाश में जो यान रजते थे उसका | 
ग | विमान रखते थे सरो उन मनुष्यामें से. बहुत दुए कर्म | 
वाले थे उनको हिमालय से निकाल दिये थे सो हि- | 
गहय से वक्षिणद्श में आकरहते थे फिर बडे कुर्म करने || ` 


ढा गये थे उनका नाम राक्षस पड़ा था और कुछ उन || 
श्रो मे से अच्छे थे उनका नाम दैत्य पड़ गया था-इन | 


| 


्रोर/ राक्षसो से हिमालय वासी देवाँका वेर बन गया | 
जब उन देवा का बल होता था तब इनको मारते थे और | 
राज्य छीन लेते थे जब देत्यादिको का बल होता था | 


परेयो का राज्य छीन लेते थे और मारते भी थे एक भ्र- | 
राय देत्यों का शुरु था और बृहस्पति देवाँ का चे दोनों | 
ते अपने चेल्लां को चिद्या पढाते थे जब जिसका बल. बुद्धि 
फ्रम बढ़ता था उनका विजय हाता था परन्तु, - देवविद्या | 
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झो मै सदा भ्रेष्ठ होते थे और हिमालय मैं देवो ६ 

स्थान थे इससे दैत्यो का अधिक वल नही चलता. था न प्च || 

उस द्विमालय देवलोक में कोई नही हे किन्तु सब जो | 

| बासो हैं देव्रो का परीवार वही है आर्यावर्चा दिक देशो के | 

| तने उत्तम आचार वाले मनुष्य हैं चे देवों के परीयार हैं और! 
| जितने हवूसी आदिक आज तक भी जो मचुष्यों के मांस थे | 
| खलेते हैं वे राक्षत थौर देत्यके कुल के हैं सो महाभारतारिल | 

, ' | इतिहासं से स्पष्ट निश्चय होता दै इसमें कुछ संदेह नहे || 

| एक जयपुर में नाभाडोम जाति का था जिसका शुरु र्र- || 

| दास था सो उसको उनने चेला कर लिया था उसका नागर 


५5 नाभादास रक्खा था सो चैरागियो का जूठ खाता था और | ग 
.. | जहां बैरागी लोक मुख हाथ धोते थे उसका जल पीता था || 
आओ । की. 
| सो वैरागियो के जूठ अज्न ओर जूठ जल खाने पीने से | 


` _ | सिद्ध होगया इस प्रमाण से आजतक चैरागी लोक परस्पर || 


उसका नाम भक्तमाल रवखा है उसमे सैरागियोका नाम स्व॑ || 
, _रकखा है सो पीपा की कथा उसने लिखी है उसकी सी | 
| का नाम सीता था सो उनके पास चेरागी दस प आए || 
„ | उनकेखानेपीनेकेबास्ते पीपाकेपास कुछनहीथा सोउस 


ल लाला के खाने के बास हा कि इन साधुओं के खाने के घास्ते कुछ 
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"हिय क्यो कि उसको कोई उधार वा. मांगने से नही देता 
|| ्रोर उसकी खी सौता रूपचती थी सो एक दुकानदार के | 
||स्गई और कहा कि हमको अन्न और घी तुम देशो तब | . 
, | र्य ने उसको देख के कहा कि तू' एक रातभर मेरे पाख रहे | 

दो में देऊं तब सीता ने: कहा कि कुछ चिन्ता नही | 
hi भ कि सेवा क यास्ते मेरा शरीर है तब वैश्य ने अज्ञा- | 
| दिय और उन चैरागियों को भोजन उनने कराया फिर | 
)||पहर रात्रि गई तब पोपा से कहा की ऐसी बात कहके मैं | 
| ष ले श्राई हूं तध तो पीपा ने धन्यवाद्‌ दिया कि तू बडी 

| भो की सेवक है परन्तु डस वक्त कुछ २ बृष्टि होती थी 
|[पीसीता को कन्धे पर ले जाके उस बनिय के पास पहु'चा | 
या तय बनिये ने कहा क्कि चष्टि होती है बृएि में तेरा पग 
(नही भीजा फिर तू” केसे आई तब सीता ने कहा कि | 
[9 इस बात का कया प्रयोजन है तुकको जो करना होय | 
पिक तब वैश्य ने कहा कि तू सच बोल सीता ने कहा कि | 
| र पति कांधे पर चढा के तेरे दुकान दें पहुंचा दिया तब | 
||ह वेश्य सीता के चरण मे गिर पड़ा और कहा क्ितू'| 


|| तेरा पति धन्य है कयो कि तुमने संतो के चास्ते झपना | 
| भी वंचडाला यह सब बात उनकी धर्मयुक्त और झू ठ | 
झो कि यह श्रेष्ठ पुरुषो का काम नही जो कि वेश्या | 
॥ मड का काम करे पेसे ही घन्ना भगत का विना बीज . । 
|, ` भम गया नाम देव की पाषाण की मूत्ति ने दूध पी | 


[ष । मोराबाई पाषाण की सूत्ति में समा गई और कोई | 
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॥ अगत के पास से नारायण कत्ता चन क रोडी उउाके 
॥ और मीरा विष पीने से भी नही मरी इत्यादिक भगत 
|| बात कूठ है और पक परिकाल उन साधुओं की सेवा करता | 
4 था जो कि चक्रांकित थे वह भी चक्रांकित था परन्तु चह र, 
'॥ काळ डांकूपन से धन हरण करके साधुको देता था सो एक || 
| दिन चोरी से वा डांकूपनस धन नहीं पाया फिर बडा व्याकब || 
| मया और घोडे पर चढ के जहां तहां जूमता था सो नारायण || 
पक धनाढ्य के चेप से रथ पे बैठ के परिकाल को मिले सो. 

परिकाल ने उनको घेर लिया और कहा कि तुमको म्रा |" 
डालू'गा नही तो तुम सब कुछ रख देशो परन्तु उनके रखने k 
| 9 कछ देर भई सा झट उतर के नारायण के अगुली में सोने || 
| की अयुठियां थीं सो अंगूठी लह्दित आंगुली को काट लँ | 
| तब नारायण घडे प्रसन्न भये ओर दशन दिया कि तू 
| | भक्त हैं देखना चाहिये कि नारायण भी कैसे अन्यायकारी हैँ 
 '] डांकूश्रों के ऊपर कृपा कर देते हैं अर्थात्‌ ड़ांकू और चोरों के 
| संगी हैं फिर चे चक्रांकित लोग नित्य उपदेश सब कत्त हैं कि 
| चारी करके भी पदार्थ ले आचे ओर नारायण तथा धष्णवा॥ 
| की सेवा में लगाये तो भी वह बड़ा भक्त होता है और वैं || 
| को जाता है फिर चह परीकाल कोई बनिये के जह्दाज पर बैठ | के 
| के समुन्द्र पार बनियों के साथ चला गया वहां यनियों ने ््‌ 
` | जहाज में सुपारी भरी सो .एक खुपारी का आधा खरड | FR 
i ॥ परिकाल ने जहाज में धर दिया और वैश्यां से कह दिया | 
. | मैं झ्राधी सुपारी पार जाके ले लेऊंगा तब वेश्यां गे कदी | 
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क्या दश तुम ले लेना तब परीकाल ने कहा कि नही में | 
|द्राधी ही लेऊंगा फिर जहाज पार को झा गया जव 
हरी जहाज स उतारने लगे तब परिकाल ने कहा कि | 
धी छुपारा हमका द्‌ दुआ लब वश्थ जोग सुपारी का | 
खण्ड देन लगे सा परीक्षाल बड़ा क्रोध करके सब से | 
. लगा कि ये वेश्य सिथ्याचादी है कपो कि देखो इस पत्र | 


NS NN न ७ 


५ 


' | लडिति के संप्रदाय में बड़ी प्रतिष्ठा है सो चक्रांकित के | 


| रय ग्रंथ मं ऐसी बात लिखी है सो जितने संप्रदाई हैं चे | 
| चेले का ऐसे २ उपदेश करके शौर ऐसे ग्रन्थों को सुना 
| 
| 


| 


रप में लगा देते हैं फिर भयतमाला में एक कथा लिखी | 
हि एक साध एक ब्राह्मण के घर मे उहरा था और ब्राह्मण । 
||सिी सेचा करता था उसकी पक कुमारी कन्या थी | 
|स बह साध मोहित हागया सो उस कन्याको लेके रात्रिम | 
p किया और खटिया के ऊपर दोनों नगे सोगये थे सो | 
सि उस कन्याका पिता प्रातःकाल उठा तब देनोकेनंगे देखके | 
चादर दोनों पर झढा दीई ` औ सिपाहियों से कहा कि | 


र 


साधू भाग न जाय फिर चह बाहर चलागया तब चे दोनों | 


| 
। 
| 
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'शई भाग के छिप गई और साधू भी वहां से निद ड 0 भाग के छिप गई और साध भी वहां से 
लगा तब सिंपाहियांने उसको रोक लिया तच न आओ ¢ 
डरा तब तक कन्यांका पिता बाहर से झाया सो सांधके पाह | 
झाके साष्टांग नमस्कार किया कि मेरा धन्य भाग्य है जो हि|| 
झापने मेरी कन्या का भ्रहण किया इससे मेरा भी उद्धार ह || 
जायगा सो श्राप आनन्द से मेरे घर में रहिये और कन्या कञो || 
भी मैंने आप को समपण कर दिया तब साधू घड़ा प्रसन्न ह|| 
|| के रहा और विषय भोग करने लगा इसको बिचारना चाहि 
| कि बड़े अनर्थ को बात है क्यों कि ऐसी कथाको सुनके साधर 
| और गृहस्थ लोग ग्रष् हो जाते हैं इसमे कुछ संदेह नही फिर 
भक्तमाल में एक कथा लिखी है कि एक भक्त था उसके र 
. | में साधू पाहुने झाये फिर उन की सेवा के थास्ते पिता 
| दोनों चोरी करने के वास्ते गये से एक बनिये की दुकान की 

` `| भंत में सुरंग दे के पुत्र भीतर घुसा और पिता बाहर खडा॥ 
|| रहा सा भीतर से घी चीनी अन्न निकाल के देता था और । । 
| लेता था जब भीतर से बाहर निकलने लगा तब तक दुकाः 
` | चाले जाग उठे सो उस के पग ता भीतर थे और सिर बाह 
निकला था तब तक उसने उसके पग पकड लिये और सिर शी 
पकड लिया पिताने दोनों तर्फ खींचने ळगे से उसके पिता गे [हिर 
| बिचार किया कि हम पकड जांयगे तो साधूओं की सेवा म |: 
| हरककत होगी सो पुत्र का सिर काट के और घृतादिक प 
को ले के भाग गया तब तक राज पुरुष आये और उनकी 
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। सत्याथंप्रकाश । ३९३ 
राज घर में ले गये और खोज होने लगा कि यह किस | 

है फिर वह अपने घर में चला गया और साधुश्रों के | 

भोजन बनाया और उनको पंक्ती भई डस समयमे साथ | ` 


न पूछा कि कहां है तुमारा लडका उसका जलदी बोला | 
||॥तब उसके माता और पिता जो चोर उन्नें कहा कि कहीं | 


गया होगा आजायगा आप तव तक भोजन कीज्ञिदे | 
हरसाधुश्री ने कहा कि जब चह आचेगा नब हम लाग 
| न करंगे अन्यथा नही तब उसकी माता ने रोके कहा कि | 
तोमारा गया तव साधं ने पूछा कंस मारा गया कि 


ता चोरी करने को गये थे वह मारा गया तब साध श्रोने 
गकि उसका शरीर कहां है तब उन्ने कहा कि सिर हमारे | 
मेहे और शरीर राज घर मे है वे खाध लोग राज घरं | 
रे शरीर ले आये शरीर और सिर का सन्धान करके | 
रख दिया फिर चे साधू नाचने कूद्रने और गान लगे | 
जी उठा्रौरखाधुशनेश्रानन्द्से भोजर्नाकया औरउनसे | 
साधुश्रों ने किलुम बडे भक्तहो और स्वगमे तुम्हारा चास | 
|णइसमं चिचारना चाहिये कि खाधुंकी राज्ञा हाना और ||. 
रीका करना फिर नरक में न जाना किन्तु स्वर्ग में जाना | 
यही प्रिथ्या कथा है ऐसो कथा को सुनके लोग सब भ्रष्ट | 
हो जाते हैं ऐसी २ कथ सब म्रष्ट भक्तमाल मे लिखों हें | 
भी लोगों को पेसी सूखंता है कि सुनते हैं और कते हैं | 
| मत्रयोद्शी प्रदोषत्रत जो कोईकरे वे नरकम जांयगे | 
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तन्न और देवी भागव्रतादिकों मे लिखा है नवराब दद 


»* 


ऐसे २ श्लोक लोगों ने बना लिये हैं कि शीतले्बं जगन्माता. 


५. ॥ शोतलत्यं जागत्पिनां. शीतलेत्बंजगद्धात्री शीतलायेनप्रोनमः 


` पक विस्फोटरोंगहै उ लक्ानाम शीतला रकखायादू शीशीतरा 


रथ (4३ २ नह CS |) 
| देवी ताईशोबाहनः खरः शीता अपी का गधे की पूजा कत || 


र 


५ दे. झौर हनूमानका रूर मानके चानरकी पूजा कत्त हैं भैरबका | 
| बोदन कुत्ता को मान के पूजा कत्त हैं तथा पाषाण के 
| दिक वृक्षतुलस्यादिक औषधी दूच और कुशादिक घास 
| लादिक धातुचन्दनादिककाष्ड, पृथ्वी, जल; अग्नि, षार 
जता, शोर विष्टा तक्रश्रार्याचत्तं देशचाल पूजा 


पित्त 
; 
कर्ते हैं. एशि 


राणी से यह आया किं किसी तिथि मै भोजन न करना रौर || 
| जल भी न पीना और जो कोई खाया वा पीया चहद नरक ह ||| 
जायया इस में वे कहते हैं कि जिस का चिघाह उस का ||" 
गीत इस्से ऐसी कथा' मे विरोध नही राता उन से. झा | | 
चाहिये कि जिस का बियाह होता है उस के गीत गाये जाते || 
हैं परन्तु पहिले जिन के बिवाह भये थे और जिन के|| 


होने ताले हैं उनका खण्डन तो नही होता कि यहीं उत्तम हैं।। 
| बापहिले जिस्क बिवाह भये और जिनके होंगे उनको नीचरतो || 
नही बनाते इससे ऐसे २ सूखंता के इट।न्त से कुछ नही हाता || 
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SF ४६५ | 
दा बो ह हो सकाजब ह ए दने | 
| र्यतत घासो लोगन छोडेगे तब तक इनका अख्काओं। 
| ८ नही होसक्ता फिर एक शालिग्राम पापाण और तुलसी | 
ह दोनों को बिचाह करते हैं तथा तडाग बाग. कूपादिको || 
बिबाह करते हैं औरनाना प्रकारकी मूर्तियां बना के मंदिर | 
(तते हैं उनके नाम शिव शौर पावती नारायण और कल्प | 
रण फाली भैरव बटुक ऋषि सुनि राधाओरकष्ण सीता और | 
; जगन्नाथ चिश्चनाथ गणेश और ऋद्धि सिद्धि ताव 
| हैं फिर इनके पुजारी बहुत दरि देखन में आते हैं | 

सब संसार रर धन लेने के हेतु उपदेश करते. हैं कि आचो |. 
ग्रान धन चाओ देवताओं को नही तो तुमको दशन का | 
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| | न होगा आमनिया लेशो ठाकुर जी के हेतु बाल भोग ले | | 
| तंथा राज भागके चास्ते देशो और गहना चढ।ञ तथा |. 
| ते मंदिर बसचाओं 

| रादेष के वास्ते संद्र बतवाओ और खूब आजीविका | 
| बाग्मो हम कहते हैं कि ऐस दरिद्र देशता और महंत तथा |; 
| 
| 
। 
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ऐ लोग आर्याचत्त के नाशके चास्ते कहांसे श्रा गये. और | 
सा इसदेश का अभाग्य औरपाप था कि ऐस २ पाखएड |; 
हदेश में चळ गये फिर इनको लउज्ञा भी नही आती कि. 
पुरुषों का उपहास कत्त हैं कियद सीता राम हैं इत्या- | 
नाम ले लेके दर्शन कराते हैं इसमें बडा उपहास है परन्तु | 
नही देखना चाहिये कि कृष्ण ता धर्मात्मा थे उनके |! 
| प जास भागत्रतस लिखा हैँ फिर उसी लीलाको राख: | 
|| बना के कहते हैं उस किसी लड़के कूप्ण बनाते हैं 
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किसी हल राधा सह राधा और गोषियां बना लेतेह तथा सी, प सीताराम ओ, ; 


॥ रावणादिक लडका का बनाके लीला करते हैं स्रो केवल बहे || 
| लोगों का उपहास इसमे होता है और कुछ नही कयो ह ||| 
` | श्रीकृष्ण और रामादिकों के जो सत्य भाषणादिकि व्यवहार, | 
तथा राजनीति का.यथावत्‌ पालना और ज़ितेन्द्रियादिक इर 
| विद्याओं का पढना इन सत्य व्यवहारो का आचरण तो कछ ||| 
| नही करत क्किन्तु केवल उपहासकी बतं तथा पापों को 
| प्रसिद्ध. करते हैं अपने कुरात के खास्ते द्शसूनासमंचनग || 
| दृशचक्रसमोध्वजः दशध्वजसमेचेषो दशबेपसमोनृपः ॥ यह || 
_ | मजु का श्लोके है इसका यह अभिप्राय है कि सूना नामहत्या || 
| सादशहत्या केतुस्यजीवाँ के पीडा और हननचक्र स हे।ता ह|| 
| से तेली वा कुदार के ब्यवहार से जीवों का दशायुण पीड़ा वा | 
| हनन होता है इससे दशायुण घोबी चामद्य के निकालने चालेके ® 
| ब्यवहार मे सोगुण हत्या होती है तथा इससे दशणुण हत्या || 
' | बेष मे होती है अर्थात्‌ चष किस क्षो कहते हैं कि किसी का | 
| स्वरूप बनाना और नकल करना अर्थात्‌ सूर्तिपूजन रामलीला || 
| और रास मएडलादिक जितने व्यवहार हैं चे सब्र वेष में ही 
| गिने जाते हैं कयो कि उनका वेषधारण ही किया जाता है |; 
| इस्ले वेष में इज्ञारहत्या का अपराध है तथा जो राजा ट E 
'से पालन नही कपता और अन्याय कर्त्ता है वह दस हजार 
| हत्या का. स्वरूप है इससे वेष बनाना वा वनवाता रे | 
` | देखता भी सञ्जना को न चाहिये झर इन सत्र व्यबहार र hi मु 
छोडना चाहिये शोर अच्छे व्यचद्वारों का करना चाहिंे ऐसी |॥ 
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है मारण 
| उच्चारन चशीकरण और चि 


(से पूछना चाहिये कि तू जीचन मरे भये 
|॥ा है वा नही सो कोई दैवयाग से मर जाता 


|ब्र'ण सिद्ध हो गया यह दात सब झूठ दे कोई रोगी होता: 


मैं जानता | 
का भी करा | 


न ए है चा कपर | 
से विषादि दे के मार डालते हैं फिर कहते हैं कि मेरा | 


४६७ | 
देश में नए प्रचुत्ति भई हे कि काई एसा कहता hi 


| को बतलाता है कि भूत चढ गया है किर दूसरा बतः 


ता है करि इस के ऊपर शनेश्वराद्क ग्रह चढ़े 


| हा दै किसी देवता की खोर है चौथा कद्दता है कि किसी 
| भाप लगा है ये खब वात मिथ्या हैं कोई कहता है कि में 
वन बनाता हूँ और दूसरा कहता है कि मैं पारे की भस्म 


ता हूं उसको कोई खाले सो बुड्ढे का जवान हो जाता ह्‌ 


Lg) 
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और स्त्रियों से कहते हैं कि जाओ तुम को पुत्र होज्ञायगा 


|! शेगा स्रो दोनों तो पराज़य तो होता नहीं जिसका 


ब्य SS 


हैं तीसरा | 


[षि बड़े २ अनथ करते हैं यह सच बात झूठ दे मुद्दाले |. 
॥ ५३ इन दोनों से धृत्त लोग कह देते हैं कि तुम्हार! 


30) 


भी मिथ्या ही जानना और बहुत से पाखण्डी लेग बहुत 


[सब तो बन्ध्या होती ही नही हैं जञा किसी बो बुन्न होजाता |. 

(वह पाखण्डी कहता है कि देख मेरे वर से पुत्र दो गया 5 
शिसे भी कहता है कि मेरे बर से पुत्र हो गया चह स्री | 
उस का पति भी बते रहते हें कि बाबाजी के घर से || 
[पुत भया उनको घात झुनके बहुत सूख लोग मोहित | 
बाया जी की पूजा में ल्ग जाते हैं फिर वह पाखण्डी | 


हु हि दासयुल्लाला। ७ पकाद्शस मुल्लासः | न 
विजय होता है उस्से खूब धन लेते हैं कि हाई ¬ होता है उससे खूब धन लेते हैं. कि हमारे पुरद्र || 
' | और वर से तेरा बिजय भया दै अन्यथा कभी न होना हि. |. 
बहुत बुद्धिहीन पुरुष इस बात स भी धन नाशा करते हैं बो 4 । 
कहता है कि जा कुछ होता है सो ईश्वर की इच्छा | | | 
होता है जैसा चाहता है बेसा करा लेता है और किसी के | | 
कुछ करने से होता नही सबको नचाव राम गोसाई. ऐसे २ | || 
कूठ बचन बना लिये हैं इनसे पूछना चाहिये कि जो बह |'| 
| मिथ्या भाषण चोरी परन्त्रीगमनाद्कि कराता हैती कै | | 
` | बहुत बुरा हैं बह कभी ईश्वर चा भ्रेष्ठ नही हो सकता कोई | 
_ कहता है कि जो कुछ होता दै स्रो प्रारब्ध से ही हाता ३] || 
| इनसे पूछना चाहिये कि तुम व्यवहार चेष्टा क्यों करते हो|. 
सो पुरुपाथ में ही रूदा चित्त देना चाहिये डान्यत्र नही बहुत | | 
| देसे२ वालको को और खिया को बहरते हैँ कि ये जन्म तक 
नही सुधर सकते ऐसा कहते हें हि सह सातां पिता तो भंद 
ह तुम थ्ाजाशो नारायण के शरण घ्र पर २ साध हज़ार २ 
का मूड लेता हे और बहका के पित्त कर देते हैं उनका मरण || 
सक कुछ सुकर्म नही होता क्यों कि झुघरे तो तब ओ कुछ | ||; 
विद्या पढे और बुद्धि होत्री किर एक घर को छोड देते | ||, 
छर माना पिता की सेवा भी छोड देते हैँ फिर कुटी मढ || 
4 अर मंदिरों को वना के इजारहां प्रकार के जाल मे फस जातं | || 
ह. उनल पंछना चाहिये कि तुम लागोंने घर ऋर मता पिती | ॥ | 
दिक क छाडे थे तब व कहते हैँ. कि ऐसा सुख. घरमै बही है| | 
ठीक है कि घर में छप्परके नीचे हा पड़ता था मजूरी मेहनत | || 
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| याचच में अन्धकार पूणं है नित्य मोहन भोग मिलता ह|| 
गौर नित्य नये भोग ऐल? खुख सी का भी गृहाश्रम न म ही | F 
| | होता इस्ल य़॒दाश्रम स कुछ है नही देखिये कि एक रुपया | 
| कोई मन्दिर म चढाता है उसको एक आने का प्रसाद्‌ देते हैं | 
कभी नहीं दत हैं परन्तु हम लोगों ने इसको विचार लिया | 
है कि सलह पचालसौ और हजार शुना तक भी इस मन्दिर. | 


डुकानदारा सं तथा तीथ म हाता दे अन्यत्र केसी ही डुक्ा- | ` 
तारां करो तो भी ऐसा लाम नही होता क्यो कि खाना | 


| न्य नयी स््रियां ओर नित्य नाना प्रकार के पदार्थों की | ' 
प्रि अन्यत्र कर्द नही होती सिवाय मन्दिर पुराणादिकों की || 
| और चेज्ो के झूइनमे इससे आप हजार कहो इम जोंग | 

| न का छोडने बाले हैं नदी अच्छा हमने भी जान | 
| ह्या दे कि जव तऊ यजमान विद्या और बुद्धि युक्त नही | 
||ह तप तक लुम खोग कभी नही छाड़ोगे परन्तु कभी दैच । 
| गे एसे बिद्या और बुद्धि श्रार्यातत्त में होगी फिर तुमकौ | 
] तार पाण्डाको वे सेवक और यज्ञमानही छोडेंगे लब |. 
पे भक मारके तुम लोग भी छोड देओगे ऐसेर मिथ्या मत |. 
॥ खिगये हैंकि कानक्षो फा इके छुद्राको पहरनेसे योगी और सुक्ति | 
| ह सा इनके मतम सस्छेष्ट््नाथ और गोरक्षनाथदो शा बराय | 
| हे उनते नह बरत चलेःया इनका शिव का अचतार ओर 
मानत हूं नमशशित्राय उनझा मन्त्र है और अपने सत का | 
जिज्य भी बना लिया अर जलंधर पुराण हड प्रदोषिका | 
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| गोरक्षरातकादिक बता लिये हैं फिर कहते हैं ये ग्रन्ध न 


_॥ जैसे वाम मार्गी लोग श्मशान मे. पुरश्चरण करें हैं तथा मु 
_॥ च्य कपाल खाने पाने के वास्ते रखते हैं तथा रजस्वला खी 

॥ का चख शिखा वा बाहु में बांध रखते हैं इस्से अपने को 
| न्य मानते हैं और पेसे २ प्रमाण मान सेते हैं रजस्वल्ास्ति 
| चुषरंचाएडली तुस्वयं फाशीव्य मिचारिणी तु ङगास्याततपुश्चहन- 
| सुकुरुक्षेत्रयमुनाचर्म कारिणी इरयादिक वचनोंमे चे ऐसा मानते 
| हैं कि इन खिया के साथ समागम करने से इन तीथों का 
| कल प्राप्त होता है फिर बे ऐसे २ शोक कदत हैं कि हालांवि- 
| वतिदोक्षितस्यमंदिरे सु्तोमिशायांगणिका गृहेषु दिक्षित नाम 
| रक्खा है मद्य बेचने वाले का उस के घरमे जो पुरुष निर्भय 
॥ और निलज्ज हो के मद्य पीता दे फिर वेष्या के घरमे जाके 
|. उस्से समागम करै अर वहीं खो जाय उस का माम सिद्ध 


| तब वह शिव दोता है इसमे ऐसा प्रमाण कहते हैं॥ पा- 
|| शद्धो भवेउजीवः पाशमुक्तःसदाशिवः अर्थात जितने व्यभिचा- 
|| रादिक पाप कंमहें उनके करनेमे लज्जादिक जच तक कत्ता है 
|| तब तक वह जीव है जय निलंज्ञादिक दोषों से युक्त होता है 
| । तब सदा शिव हो जाता है देखना चाहिये, करि यह कसी 
| सिथ्या बात उनकी दै फ़िर उनने मद्य का नाम तीर्थ रका दै 


| ख्तुर्थी और मैथुनका नाम पंचमी जघ चे आपस में बात के 
ताता 7 eGangotri 


|| और महावीर रखते हैं और लज्जादिक आठ पाशां का छोडदे. 


| बनाये हैं उनका अनाचार वास मार्गियों की नाई है षयो क्कि |` 


|| मांस का नाम शुद्धि मत्स्य: का “नाम तृतीया रोटी कानाम | 


Re 
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ले आओ तीर्थ और पीयो इस चास्ते इनने ऐसे नाम 


म मार्गी हैं | 
ए यं पांच नाम रख लिय | 
f ः इंगा काली इत्यादिक रख 
| | लिये हैं और जो उन के मत में नही हैं उनका नाम प्शु 
| | कण्टक शुष्क और चिसुखादिक नाम रख लिये हैं से केवल 
|| मिथ्या जाळ उन का है इस को सज्जन लोग कभी न माने 
| बेले ही कान फटे लाथों का व्यवहार है क्योंकि चे भी समश 
| में रहते है मचुष्यो का कपाल रखते हैं बाम मार्णियो से वे: 
| मिलते हैं इत्यादिक बहुलः नए व्यचहार आर्यावक्त- मे चल | 
| जने से देश का स्पष्ट व्यवहार नप्ट दो गया और सब देश 
| ख़राब हो गया परन्तु आज कल अंगरेज्ञ के राज्य से कुछ २ | 
सुधरना शौर सुख अया है जो अत्र अच्छे २ त्रह्मचयां श्रमाः | 
दिक व्यदार वेदारिकि बिद्या और पाग्दण्‌इ पाषाण पुज्ञना- | 
[ फा त्याग करे तो इनको बहुत सुख हो ज्ञाय क्यों कि | 
राज्य का आज काल बहुत खुख है धर्म विषय मे जो जैसा | 
चाई बैला करै और नाना प्रकार के पुस्तक भी यन्यालय के | 
स्थापते से सुगमता से मिलती हैं अच्छे २ माग शुद्ध बन गये 
} प राज्ञा और दरिद्र की भी बात राज घरमे खुनी जाती | 

है कोई किसी का जबरद्स्तों से पदार्थ नही छीन सक्ता झनेक | 
|परार की पाठशाला विद्या पढनेके चास्ते राज़ प्रेरणासे बनती 
बनी भी हैं उनमे बालकों की यथावत्‌ शिक्षा होती है | 


| र पढने से आजीचिका भी रज घर्मे पढने चाले की होनी | 
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| उ हवी का बन्चन या दणड राज घरमे नही होता ने ;। 
| जिस का खुशी दोय उस को चह करे अपनी प्रसन्नता से | 
. ` | त्यन्त देश मे मदुष्यो की बृद्धि भई है और एथित्ी भी खेत | 
` | आदिकों से बहुत होगई है वतादिक नही रहे हैं लडाई बसेश | 
| गदर कुछ इस वक्त नही होते हैं और व्यवस्था राज प्रबन्धले |. 
|| सत्र प्रकार से अच्छी बनी हैं परन्तु क्रितनी बात हम को 
३ यनी बुद्धि से अच्छी मालूम नही देतीं हैं उन को प्रकाश करे | | 
| हैं नजाने वे वडे बुद्धिमान्‌ हैं उनने इन बातों मे शुण समा | | 
`| होगा परन्तु मेरी बुद्धिमे युश इन बातों मे नही देख पडते हैं | ` 
| इससे इन बातों को मैं लिखता हुँ एक तो यह बात है कि नोन | 
«| और पौन रोट मे जो कर लिया जाता है वद मुझ को |. 
_ च्छा नही मालूप्र देतां क्यो कि नोन के बिना दरिद्र | 
| का भी निर्वाह नही होता किन्तु सब को नोन का झव ५ 
|| श्यक्र होता है और वे मजूरी मेहनत से जैसे तैसे|' 
i | | निर्वाह कते हैं उनके ऊपर भी यह मोन का दण्ड तुल्य रहता | | 
| है इससे दरिद्रो को छूशा पहुंचता है इससे ऐसा होय कि मच्च | | 
| अफीम गांजा भांग इनके ऊपर चौगुना कर स्थापन होय तो है 
| अच्छो बात हैं क्यों कि नशादिकों का छूटना ही अच्छा है| 
* || रौर जो मद्यादिक बिलकुल छूट जांय तो मलुष्यों का बडा | 
न्‍ | भाग्य है क्‍यों कि नशा से किली को कुछ उपकार नही होता | ; 
| परत रग नलति के वास्ते औषधार्थ तो मचादिश बो || 
| बृत्ति रहना चाहिये कपो कि बहुत से ऐसे रोग हैँ कि जितके ड 
| मद्यादिक ही निवृत्तिकारक औषध हैं सो वैद्यक शाख 5 j 
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 त्निसे उन रोगों की निद्वत्ति हो सकी है तो उनको ग्रहण 
|, जब तक रोग न छूटे फिर रोग के छूटन से पोछे 
दिको को कमी ग्रदण न कर क्यों कि जितने नशा करने 


ते पदार्थ हैं चे सब बुध्यादिकों के नाशक हैं इस्ले इनके 
द्वार ही कर लगाना चाहिये और लवणादि के ऊपर न 


|बाहिये पौन रोडी से भी गरीब लोगों को बहुत छुश होता है 
||दवा कि गरीब लोग कहीं से घास छेश्न करके ले य्ाथेचा 
| कडी का भार उनके ऊपर कौडियाँ के लगने से उनको 
"शय छश होता होगा इससे पौन रोटी का जो कर स्थापन 
हला सा भी हमारी रप्र से अच्छा नहीं तथा चोर डाकू 
)ख्रीगामी और जूआके करने चाले इनके ऊपर पेसा दश 
| ता चादिये कि जिसको देख बा झुनके सब लोगो को 
प हो जाय झोर उन कामा को छोड दे षयो कि जितने 
होते हैं वे सब उन ले ही होते हैं सो जैसा मननु स्मृति 
रज घर्म मे दण्ड लिखा हैं चेसा ही करना चाहिये जब काई 
बरी करे तच यथावल्‌ निश्चय करके कि इसने अवश्य चोरी 
न है कुत्ते के पंजे की नांई लोहे का चिन्ह राज्ञा बना 
खे उसको अश्नि मे तपा वे ललाटके भोंके बीच में लगादे 
|$ बेत भी उसको मारदे और गधे पे चढाके नगर के 
ष में बज्ञार में जूतियां भी लगतीं जाय और घुमाया 
परे फिर उसके कुछ शभ्रन दण्ड दे अआथबा थ डेः दिन जह- 
न रक्खे चहां सूखे चने पाच भर तक खने को दे और 
[ति भर पिसवाधै न पीसे तो चदा भो उसको जूने बैडे और 
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` | दिवस में भी कठिन काम उस्से कराये जब तक दट ख 
` | न दो जाय परन्तु ऐसा बहुत दिन न रक्खे जिससे कि मर | 
| ज्ञाय फिर उसको दो तीनदिंनतक शिक्षाकरै कि सुन भा | 
| जुष्य द्ोके ऐसा बुरा काम किया कि तेरे ऊपर ऐसा दूर 
| हुआ हमको भी तेरा दण्ड देख के बडा हृद्य में 5 

| और आप अले आदमी होंके व्यवहार करना फिर ऐसा काप। 
| कभी न करना चाहिये अच्छे २ काम करना चाहिये जिससे 
| राजघर में और सभा में तथा प्रजां में तुम लोगों की प्रतिष्ठा 
हाय और आप लोगों के ऊपर ऐसा कठिन जो दण्डः द्वया | 
| `| गया सो केवल आप लोगों के ऊपर नही किन्तु सब संसार 
` | के ऊपर यह दंड भया है जिससे इस. दण्ड को देख घा सुन 
| के सब लोग भय करें और फिर ऐसा काम कोई न करै ऐसे 
| शिक्षा जितने बुरे कर्म.करने वाले हैं उनको दण्ड फे पीछे श्र- 
बश्य करनी चाहिये क्यों कि दण्डका तो सदा उसको स्मरण 
रहै श्रौर हठी य बिराधीन बन जाय इख वास्ते शिक्षा अवश्य || 
' करना चाहिये केवल शिक्षा च केवल अत्यन्त दणड से दोनों 
' सुधर नहीं सक्ते किन्त्‌, दोनों से मजुण्य सुधर सक्त हैं फिर || 
भी बहो चोरी करै तो उसका हाथ काट डालना चाहिं 
फिर भी बह न माने तो. उसको बुरी हवाल से मार डालना || 
' चाहिये किसी दिन उसकी आंखे निकाल डाले किली दि 
“कान किसी दिन नाक और सब जगह घुमाना चाहिये | 
: ज्ञिसको सब देखें फिर बहुत मनुष्यों के सामने: उसको । 
से चिथवा डाले ऐसा दणड पक पुरुष को होय तो उस | 
ल 
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नन भरमे कोई चोरीकी इच्छा भी न करेगा और राजाको भी | 
(के प्रबन्ध से बडा आनन्द होगा नही तो बड़े प्रबन्ध में | 
| जशाहोते हैं साधारण दंड से चे कभी सूधे होंगे नही | j 
दाञो को भी चोर को नाई दंडदेना चाहिये और जुआ क- || 
| k बालों को पक बार करने से ही बुरी दचाल से जैसा की | 
| री का लिखा गध पर चढानादिक सत्र करके फिर कुत्तेसे | 
विधवा डालना चाहिये क्यों कि चोरी परखी गगन और | 
पतने बुरे कर्म हैं थे ज्चुग्रारी से ही होते हैं इस्सर | 
| Fr सहाय करणे चाले कॉ भी ऐसा दण्ड देना | 
|| हये क्योकि जिये खड़ाई दंगा चोरी पर सन्नी गमनादिक | 
एसे हा उत्पन्न हाते हैं इससे इनके ऊपर राज्ञा दण्ड देन मे | 
इछ थोड़ाभी आलस्य न करै सदा सत्पररहै महा भारतमे एक 
|ाम्त लिखा है किसने चांदी अच्छे २ पदार्थ धरे रहैं उसको | 
नई न स्पशं करे तव जानना कि राजा है और घनाख्य लोग | - 
| हा रुपेयोकी दुकान का किवाड कसी नही लगावे और | 
| | [त दिन कोई किस्ीका पदार्थ न उठाच तब जानना झि राज्ञा | 
| इस चास्ते ऐसा उग्रदगड चाहिये कि सब मनुष्य | 
धाय से चले अन्याय खे कोई नही जब स्त्री चा पुरुष व्यभि- | 
(करें अर्थात पर युरुष से सत्री गमन करे पर खी से पुरुष | 
उनका ठीक २ निश्चय हो जाय तब स्त्री के ललाट में | 
परधत्‌ भोके बीच में पुरुष के लिगेरिद्रिय का चिन्ह लोहे का | 
णि मे तपा के लगा दे तथा पुरुप के ललारमे स्तरे इन्द्रिय | 
लगा दे फिर जिसके सब देखा करै फिर उनकों 
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भो खूब फजीहत करे! और कुछ धन न 
प्रकार से शिक्ष भी करे! सबको फिर भी चे न मानें शौर | 
काम करें तब बहुत स्त्रियों के सामने उस खी को कुत्तों Es 
' च्रिथवा डाले ओर पुरुषझो बहुत पुरुषांके सामने त्रोहे के | 
को अग्निसे तपाके सोवारे उसके ऊपर फिर उसके उता [ 
माचे उसी पर्यकके ऊपर उसका सरण हो जाय फिर कोई | 
व्यभिचार कभी न करेगा ऐला दण्ड देख के या सुन के ओर | 
खकार कागाद को बेचती है और बहुत सा कागजो पर न|. 
| बढा दिया है इससे गरीब लोगों को बहुत कलेशा पहुँ बता है. | 
सो यह बात राज्ञा को करनी उचित नही ण्मोंक्ति इसके होने | 
से बहुत गरीब लोग दुःख पाके बैठे रहते हैं कचहरी में बिना|. 
घन स कुछ बात हे।ठी नही इससे कागओं के ऊपर जो बहुत |. 
धन लगाना है सो मुझको अच्छा मालूम नही देता इसको || 
| छोड़ने से ही प्रजा में आनन्द होता है क्योकि थान से लेके || 
| आगे २ धन का ही खच देख पड़ता है न्याय होना तो पॉछे || 
फिर नाना का प्रकार के खोग साक्षी झूंठ सच बना सेते हैं| | 
यहां तक किसत्त, खाने को दे देशो और झूठ गवाही हजार | | 
बक्त देवा देओ जो जैला मचुमे दणड लिखा है वैखा दणड चले | | 
तो खाने पीने के चास्ते झू'ठी साक्षी देने को कोई तैयार नही | ' 
होय अवाङ्तरकमभ्येति प्रत्यध्वर्गा्चहीयते इसका यह श्रमिः | | 
प्राय है कि जब यह निश्चयद्दो जाय किइसने झू ठ साक्षी द || 
ल तब उसकी जीभ कचहरी के बीचमे काट ले घही अचाक. नाम |. 
जीभ रहित जो नरक भोग उसको प्रत्यक्ष होय कपो कि राजा | 
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न्याय कत्ता है उसी रक्त उसक्षे प्रत्यक्ष ही फल होना 
|. और जितने अमात्य चिचार पति राज घर में हाचे | 
|हिऊपर भी कुछ दण्ड व्यवस्था रखनी चाहिये क्योंकि चे | 
पर्यन्त सच म्मूछ के विचार मे तत्पर होके न्याय ही | 
हगे देखना चाहिये कि एक के यहां रत्री पन्न दिया | 
ऊपर विचार पति ने विचार करके अपनी चुद्धि और 
7 की रीति से एक की जीत किई और दूसरे का पराज्य | 
[पराज्य भया उसने उसके ऊपर जो हाकिम होता है 
पास फिर श्ररीस करी सो प्रायः जिसका प्रथम च्रिज्ञय 
था उसकी दूसरे स्थानमें पराजय होता है और ऊिसका 
होता है उसका विज्ञय फिर ऐसे ही ज़ब तक धन | 
| चूकता दोनों का तब तक विलायत तक लइते ही चले | 
॥ हैं प्रायः रहीस लोग इस बात से हठ के मारे बिगड़ 
हैं इससे क्या चाहिये कि बिचार करने वाले के ऊपर भी 
की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे चे अत्यन्त चिचार | 
'न्याय ही करें ऐसा आलस्य न करें क्रि जैसा हमारी | 
इमे श्राया वेसा कर दिया तुमको इच्छा ह्दोय तो तुम | 
।्रपील कर द्रा ऐली वातोंसे बिचारपति भी आलस्य | 
[जाते हैं ओर बिचार पतिको अत्यन्त परीक्षा करनी | 
हये कि अधर्म से डरते हाय और विद्या बुद्धि स युक्त | 
मिझाम क्रोध खोभ मोह भय शोकादिक दोष जिनमे न हाय | 
एअन्तर्यामी जो सबका परमेश्वर उससे ही जिनको भय | 


शरोर से नही सो पक्षपातं कमी न करें किसी प्रकारसे तब | 
५ पा को प्रज्ञा को सुख हो सकता है अन्यथा नही और | 


रे 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


45:०५: ..+ 


५०८ ` एकाद्शससु्लाखः । 
पुलिस का जो द्रज्ञा है उसमे अत्यन्त भद् पुरुषों नः - 
चाहिये क्योंकि प्रथम स्थान न्याय का यही हू स्तर ४ 
प्रायः घादवियाद के व्यवहार चलते हैं इस स्थान में कर ै 
पात से अनर्थ लिखा पढ़ा जायगा सो आगे भी ल 
प्रायः लिखा पढ़ा जायगा और अन्यथा व्यवहार भी पा F | 
जायगा इस्से पुलीस में अत्यन्त थोष्ड पुरुषों को रचा 
| चाहिये अथवा पहिले जैले चौकीदार महंरलेर मे एक २२ : 
E था उस्से बहुधा. अन्याय नही होता था जबसे Eh 
| प्रबन्ध भया है तप से बहुधा अन्यथा व्यवहार ही सुनने # 
| आता दै और गाय बैल भेंसी छेरी भेंडी आदिक मारे जावे ही 
इस्से प्रजा-को बहुत क्लेश प्राम होता है और अने 5 पदा! 
की हानि भी होती है क्योकि एक शैया दस १० संर दृध 
| देती है काई ८ सेर छः ६ सेर पांव ५ सेर और दे। २ सेर त" 
| उस्केमध्य छः २ सेर.नित्य दूध गिना जाय कोई दप शा 
` | मास तक दूध देती है कोई छः ६ मास तक उसका मध्यस|। 
के | श्राठ मास तरु गिना जाता है सो एक माल भर में सवा र 
| मन दूध होता है उसमे चावल डालके चीनी भी डाळ दें तो॥' 
| सौ पुरुष तृप्त दो सक्त हैं जे। ऐसे ही पीये तो ८०. पुरुष ए 
हो जांयगे और ८०० वा ६४० पुरुष तृत होसकते हैं कोई ० य] 
११ दफे बियाती है कोई दख दफे उस का हमने १२ वक्त ए 
| छिये सो ६६००से पुरुष तत्त हो सक्तं हैं. फिर उसके 4 
| और दछियां 


~ 


ढगे चेर औ ढेगी पर|! 
बढेंगे उनले बहुत बैल और गाय बढ 
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तैलाख मचुप्या का पालन हो सका है उसको मारके 
| ३८० पुरुष तृप्त दा सकते हैं फिर दूध ओर पशुश्चां की 
गुद का मूल ही न्ट हो जाता है जो बैल आर्यावत्त में | 
तयास आता था सो अ ३० से भी नही आता और 
धात ्रोर नगर क पास पशुओं के चरने के चास्ते.उस 
भूमि रखनी चहिये जिसमे कि चे पशु चरे जैसी 
बह से मनुष्य शारीर की पुष्टि ह्ोतो है चैसी सूखे अन्नः 
रही होती और बुद्धि भो नही बढती इस्से राजा को 
है प्रवश्य करनी चाहिये कि जिन पशुओं से मनुष्य के 
[सिद्ध द्वोते हैं और उपरर होता है वे कमी न मारे 
वा प्रबन्ध करमा चाहिये जिससे सब मनुष्याको सुख 
हो प्रनास्थ पुरुयाको भर करना उचित है सो राज्ञा 
बिस्से प्रसन्न रहे ओर प्रज्ञा से राजञा प्रसन्न रहै यही 
नी सबको उचित है देखना चाहिय कि महाभारत में 
| बाकी पक कथा लिखी हे उसका पक पुत्र असमं ता | 
| सको अत्यन्त शिक्षा किई गई परन्तु उसने अच्छा 
एवा विद्या ग्रहण नहा किई और प्रमाद में ही चित्त 
सो उसकी युवायस्था भी हो गई परन्तु उसको 
ड न लगी राजादि्क श्रेष्ठ पुरुषा को उसके ऊपर 
य नहो भइ किर उसका विवाहभी करा दिया एक दिन 
प्रसमज्ञा स्नान के लिये गया था वहां प्रज्ञा के 
ठ २ दृश २ बरस के जल में स्नान करते थे और 


£ 
क कित थे सो उनमे से एक बालक बाहर निकला उसको 
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"५१० . . प्कादशससुरलासः । 
पकड़ के भ्रसमं बा ने गहिरे जल में फक दिया सो घा 
डूबने लगा तबतकु कोइ प्रजास्थ पुरुष ने बालक फो फ; 

: | लिया उसके शरीर में जल भ्रयिए होने से चइ मू 

गया उसकी दृशा देख के असमंज्ञा बहुत प्रसन्न भया 
हस के घर को चला गया कोइ बालक उसके पिता कपा 
गया और कहा कि तुमारे वालककी यह दशा है राजा केप 
ने कर दिइ' सुनके उसकी माता पिता और सप कुक 
लोग दुःखो भये उसको देख के फिर उस वालक को उठा” 
जहां सगर राज्ञा की सभा लगी थी घहां को चले रज्ञा 
| सभा के बीच में लिंहासन पे वेउ थे सो उनको दाते दूर से 
देखके झट उठ के उनके पास चले गये ओर पू छा. कि इस. 
बालक को क्या भया तब उनकी माता रोने लगी राजा ने देव| 
के बहुत उनका धेय दिया कि तुम रोओो . मत बात कह देग्नो 
- | क्रिक्यांभयातब चालक का पिता बोला कि हमारे बड, 
| भाग्य हैं क्रि आपके जैसे राजा हम लोग क्ते ऊपर हैं दूर से| 
| देख के प्रमा के ऊपर कृपा करके पूछना और दोड के 
| यह बड़ा प्रज्ञा का भाग्य है इस प्रकार का राजा होना फि 
| राजा ने पू'छा कि तुम अपनी लात कहो तब उसने राजा को 
f | कहा कि पक तो घाप हैं औरं पंके आपका पुत्र है जोरि] 
` | अपने हाथसे ही प्रत्राक्रो मारनेलगा और जैसा भद्रा थब 
सत्य२ हालराजसकह दिया तयराजाने यैद्यांको बोलाउ 
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सत्या थे प्रकाश । ५११ | 
या फिर सभा के बीच मे चालक उसकी मात पिता और | : 

ते. बालक निकाला था बह भी यहां था फिर राजा ने | 
विया को आज्ञा दिई कि. असमंज्ा कि सुसके चहा के |. . 
्रश्रो सिपाई लोग गये और चैखे ही उसको-चांध के ले / 
उव भ्रसमंज्ञा की स्त्री सी संग,२ चली आई और समा म | 
हकर दिये राज्ञा ने पुत्र की स्त्रीसे पछा कि त प्स 
जाने में प्रस्न हैचा नही नव उसने कहा कि शच जो | 
बाछल दो सो दोय परन्तु मेरे अभाग्य से ऐसा पति | 
यासो मे साथ ही रहंगी पृथक्‌ नही तब राजाने असमंज्ञा | 
ड़ाकितेरा कुछ भाग्य अच्छा था कि यह बालक मरा |. 
[ज्रौ यह मर जाता ता तुकको बुर हृबाल स सर की | 
३ ह मार डालता परन्तुलुझको में मरण तक वनबास देता | 
हित कभी यांच सं चा नगर में अथवा मनुष्यों के पाल | 
ग रहाचा गया तो तुझ चोर कीनांई' मार डालंगे | 
तूपेसे बन ज्ञाफे रह कि जहां मनुष्य का दर्शन भी न | 
व सिप्रो्दियों स' हुकुम दे दिया कि जाओ लुम घोर बन | 
वोतो झो छोड आओ उसको न बस दिये अच्छे २ न | 
= [दई न धन दिये किन्तु जैसे समा स दोनों खडे थे बस | 
| श्रये फिर ये बन मे रहे शौर उन दोना से चन में ही |. 
पिया उसकी स्त्री अच्छी थी सो अपन -पास-.ही बाल*- |. 
} र शिक्षा भी किई जब पांच चष ऋ भया तब i 


के पास ए को बह स्त्री स्कल आई और ऋपयासः | 
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न ह त प्ादशसमुल्लास। पक्ादशसमुलासः र | 
कहा कि मदाराज यह आपका ही बालक है जैले यह अच्छा, i 
प्रजे बेसा कीजिये तब ऋषि बहुत प्रसन्न दोके उसको रका | 
| क्र इसको अच्छी प्रकार से शिक्षा किई जायगी बनो कि || न्‍ 
सरार का पौत्र है फिर स्त्री चली गई अपने स्थान पर झर | 
ऋषि लोगों ने उस बालक के यथावत्‌ संस्कार किये वद्या hh | 
` | पढाई और सब प्रकार की शिक्षा भी किई और उसने यथाबत्‌ | 
_ | ग्रहण किई जब. चह ३६ वरस का हागया तथ उलको लेके ||| 
: ॥ सगर राज्ञा के पास से ऋषि लोग गये और कहा कि यह ५ 
| आपका पौत्र है इसकी परोक्षा कीजिये खो राज़ा ने उसको | |! 
परीक्षा किई और प्रज्ञास्थ श्रेष्ठ पुरुषों ने भी सो सब गुण | 
| शरोर बिद्या मे योग्य हो उदरा तब प्रज्ञास्थ पुरुषों न राजा से हे ५ 
कहा कि अ्समंज्ञाम जों आपका पौत्र सो राजा होन क योग्य || i 
है तब राजाने कहे] कि सब वुद्धिमान पजास्थ जो श्रेष्ठ पुस | | 
| उनकी प्रसन्नता और सम्मति होय तो इसका राज्याभिषेक || 
| हो जाय फिर सब श्रेष्ठ लोगों ने सम्मति दिई और उसको. 4 
राज्याभिषेक भी होगया क्यो कि सगर राज्ञा अत्यन्त बुद्ध Fh 
गये थे राज्य काय में बहुत परीश्रम पडता था सो सब ||| 
अधिकार उ पके ऊपर देदिया परन्तु अपन भी जितना हो|. 
} सक्ता था उतना कत थे राजा ऐसा ही होना चाहिये कि एक 
भक्त राज्ञा था जिसके नाम. से इख देश का भरतखएड नाम | |” 
रक्खा गया है उससे भी नव पुत्र थे सो २५ वर्ष के ऊपर | || 


होगये थे परन्तु मूर्ख और प्रमादी थे राज्ञा ने और प्रजास्थ | | 


सत्यार्थप्रकाश | ५१३ 
| को. ने विचार किया कि इन्रमें से पक झी राजा होने 
| | ग्य नही सो भरत राजाने इस्तिहार करके पुरुष और 
ए होगा को बोलाया जोप्रतिष्डित राज्ञा औरभ्रजार्थ थे सौ 
| मेंदात में समाज स्थान बनाया उसक बीच में पक मंचान 
|गाड दिया सो जब सब लोग एक दिन इकट्ठे सये परन्तु 
पी को बिदित न भया कि राज्ञा क्या करेगा और क्या | 
दिगा फिर मंचान के ऊपर राजा चढ के सब से कहाकि |. 
राजा अथवा प्रजास्थ रहीस लोगों का पुत्र इस प्रकार 
उसके ऐसा ही दइ देना उचित है जो कि र्लं 
हम पने पुत्रों को दंगे सा खदा सब सज्ज़न लोग इस| |. 
को माने ओर करे फिर मंत्रान से उतरे और नंत्र पुत्र | ` 
पोच में खडे थे सब खमाज वाले देख भी रहें थे औरं. 
र माता भी खो सबके सामने खडग ददाथ मे लेके नवाँ 
सिए काट के और मंचान के ऊपर बांध दिये फिर भीं 
कहाकि जो किसी का पुत्र ऐला दुए हय उसको पेसा 
रण्ड देना चाहिये क्प कि जो हम इनका सिर न कारतें 
पे हमारे पीछे आपस म लड़ते राज्य का नाश करते आ 
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8... एकादेशंसमुल्लास:। ... +++- 
ज्यात वेश ऐसे भ्रष्टाचार हो गये हैं को जिनकी संख्या 

| भी नही हो सक्ती देखा सवत्र भूगोल में देश कोई नहीं पक 
| श्रेष्ट प्राचार भी किली देश मे नंदी था परन्तु इस यक्त पा 
` . ` | बाणादिक सूतिं पूजनादिक पाखण्डो से चक्रांकितादिक संर. |. 
, र दायो के बाद विवादों से भ'गवतादि ग्रन्था के प्रचार से ब्रह्म 


hs ५ भूगोल मे किसी देश की नही जैसी कि दुर्दशा महाभारत के | | 
/ ।] 4 युद्ध के पीछ अर्यावत्त देश की भई है सो आज काल अंग- | | 
र रजके राज्य मे कुछ २ सुख झार्यातत देशम भया है जो 
i | वक्त वेदादि पढने लग ब्रह्म चर्याश्रम आशध्यम चालीस वषं | 
4 तक कर कन्या भर बाळक सब्र भ्रष्ट शिक्षा और विद्या वाले |. 
ह । | दोरे इन मत मतान्सरोके बादचियाद आग्रहं को छोड़ें सत्य | | 
अर्म ओर परमेश्वर की उपांसना मे तत्पर. होडें तो इस देश | 
की उन्नति और सुख हो सक्ता है चन्यथा नही क्या कि बिना | 
4 अष्ट व्यवहार विद्यादिक शुणो से सुख नही होता आज काल | | 
जो कोई राजा जम्रीदार त्र धनाख्य द्वोता हे उनके पास मतः | 


परमेश्वर सूष्टि कर्सा है अर्थात्‌ जीवांदिकि नयेरे नित्य उत्पन्न | | 
है जीव पदार्थ ऐसा है कि जड श्रौर चेतग मिला हट | 


Sr 


ईश्वर फत्ता है जब चह शरीर धारण . कर्ता है 
f व जडांश से शरीर घनता है और चेतनांश जे है सो आत्मा 
हुवा दे जब शरीर छूटता है तब केवल चेतन और मन अ दिक 
_ह्वार्ष रहते हैं फिर जन्म दूसर नही हेःता किन्तु पापौ का | 
जग पश्चाचाप से कर लेता है पेसे हो क्रम-से अनन्त. उन्नति | 
्षेप्राप्त होता है यह बात उनकी युक्ति और विचार से घिरुद्ध | 
(क्यों कि जो नित्य २ नई सृष्टि ईश्वर कर्ता तो सूर्य चन्द्र | 
व्यादि पदाथों की भी सृष्टि नई २ देखने में आती जैसे |. 
|धिव्यादिक की सृष्टि नई २ देखने मे नही झाती ऐसे जीव | ( । 
| सुष्टी भी इंश्चर ने पकी वेर किई है सो केवल - करंगना | 
_ त्रस ऐसा कथन ले लाग कहते हैं किन्तु सिद्धान्त बात यह | 
ही है इस्से ईश्वर में निस्य उत्पत्ति का विक्षेप दोष आवेगा | 
| र स्च शक्ति सतवादिक शुण भी ईशत्रर मे नही रहेंगे क्यों | 
_#िजैस जीव क्रम से शिल्प बिद्या से पदार्थो की रचना कर्ता | 
वेसा ईशवर भी दोजायगा इट्स यह बात सञ्जनोंकी मानने | 
योग्य नही और एक जन्म वाद्‌ जो है सोभी विचार विरुद्ध |. 
हस्यो कि अनेक जन्म होते हैं सो प्रथम पूधाद्ध से घिचार | 
क्या हे वही देख लेना और पश्चात्ताप मे पाएँ की नित्त! f 
ना यह भी युक्त विरुद्ध ह से प्रथम लिख दिया है कि 
|ात्ताप जो होता हे सा किये भये पापों का निवत्तक नही | 
ता किन्तु आगे कत्त च्य पापौ का निवत्त कहोताहे चिना शरीर] 

पुण्यो का फल भोग - कभी नही दो सकता और विना||. 


5 आ दक्ादशलमुद्दास।।... उच्च क 


SANNA 


शरीर के जीव रहता ही नही जे! मन में पश्चाताप से पापो 
का फल जीव भोक्ता तो जिस २ देश काल और जीवां 
साथ पाप और पुणय किये थे उनका भी मरन मे स्मरण होता 
और जो स्मरण होता तो फिर भीजीव मोह के होने से यहां पने 
पुत्र ख्रियादिकि संबन्धियों के पास झा जाता सो कोई आता 
नही इर्स यह बात भी उनकी प्रमाण विरुद्ध हे और बर्णाश्रम 
की जो सतय व्यवस्था शास्त्र की रीसि खे उसका छेदन करता 
हैं सो सब मनुष्यों के ्रुपक्षार का कर्म हे यद्द तृतीय समु 
उल्लास में विस्तार से लिख दिया हे घरही देख लेना यज्ञोपचीत 
केवल विद्यदिक गुणों का ओर अधिकार का चिन्ह है उसका 
तोडना साहस से इससे भी अत्यन्त मजुष्यो का उपकार नहीं 
होता किन्तु चिद्यादिक गुणों मे चर्णाश्रम का स्थापन करना 
शास्र की रीति से इस्से ही मन्तुष्यों का उपकार हो सक्ता है 
| संसाराचार की रीति से नही वे घ्राह्मणाद्कि वर्ण बाच जो | 
5 शब्द हैं उनको जाति वाचि ब्राह्मण, लोग जान के निषेध | 
| कतं हैं सो: केत्रल. उन को भ्रम. है किन्तु शाख | 
' | की. रीति से भनुष्यादिक जाति बाचक शब्द हैं सो| 
| मनुष्य पशु वृक्षादिक की एकता कोई नहों कर सका 
. | सोई ममुष्यादिक शब्द : जाति चाचक शाञ्ज मे लिखे दै सो | | 
` सत्य ही है. और खाने पीने से धमं किसी का बढता नदी || 
। और न किसी का घटता इसमें“भी अत्यन्त जो शराग्नह करना 
| कि सबके साथ खाना चा : किसी: के: साथ नही खाना बही E 
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टः ह ' सत्यार्थप्रकाश। ५१७ 
धर्म मान लेना यह भो अनुक्त वात है ब्रि स्तु नएस्रएसंस्कार 
त पदार्थों क खाने ओर पीने से मनुष्य का अजुपकार 
ता है श्रन्यत्र नही ओर वार्षिक उत्सवादिकोसे मेला करना 
| भी हमको अत्यन्त शरे ष्ठ शुण मालूम नही देता क्योकि 
(सै मनुष्य की बुद्धि बहिसु'ख हो जाती है और घन भी 
त्यन्त खच होता है केबल अंग्रेजी पढने से संतोष कर लेना 


पह भी अच्छी यात उनकी नही हैं किन्तु सब प्रकार की 


पस्त पुस्तको को न पढंगे तब तक परमेश्वर धर्म श्रधर्म 
इतंव्य और झकतंब्य विषयों को यथावत्त्‌ नही ज्ञानंगे इस्से 
त पुरुषार्थ से इन वेदादिकं को पढना और पढाना चाहिये 
एसे सब बिघ्ल नए हो जांयगे अन्यथा नही और हमको ऐसा 
म देता है कि थोड़े ही दिनो से ग्राम समाज के दो तीन 
मे चल गये हैं और उनका चित्त भी परस्पर प्रसन्न नहीं 


किन्तु ईर्ष्या ही एक से दूसरे बी होती है सो जैसे वेराम्या- 
कं में अनेक सेदों के होने से अनेक प्रमाद और विरुद्ध 
गये हैं ऐसा उनका भी कुछ काल में हा जायगा 

विरोध से ही चिरुद्ध व्यवहार मनुष्यों के होत हैं 
या नही सो वदादिक सत्य शास्त्रों को ऋषि सुनियो के 


हो जाय अन्यथा नही तो आगे २ व्यवहार दो र 
'सूसा महस्मद नानक चेतन्य प्रभतियो कोही साथ 


| 
fe - & द e[e 
। 8 
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पुलक पढना चाहिये परन्तु जब तक चेदादिक सनातन सत्य || 


ड > 
शारयान सनातन रीति से अर्थ सहित पढ तो अत्यन्त उप- . 


र] 
| मानना और जैगीषव्य पंचशिखा असुरि ऋषि और भुन |. 
|| को नही गिनना यहे भी उनकी भूल है अन्य चात जेपरमेश्वर । 
|| की उपासनाविंक वे सप उनकी अच्छी हैं इसके श्ागे जैन | 
| मत के विषय मे लिखा जायगा ॥ | 
| इति ग्रीमदृयानन्द सरस्वतिस्वासि कते सत्यार्थ- | 
2 प्रकाशे सुभाषा विरचिते एकादशः | 
समुल्लंसः सस्पूरा: ५ १९ ॥- 
द ® ०३8० 


अथ जैन मत विषयाव्याख्यास्यामः ॥ सब संप्रदायो से E 


| ओर सब पदार्थों को शुद्ध रखते हैं झौर ईश्वर को नही | E 
मानते । नते ऐसा कहते हैं कि जगत्‌ स्वभाव से सनातन है इसका | | 
र्ता कोई नही जब जीव कर्म बन्धन. से छूट जाता है और |. | 


संत्यार्थप्रकाश । र 


द्ध होता दै तव उसका नाम कैवली रखते हैं और उसी कट 
हो ईश्वर मानते हैं अनादि ईशर कोई नही है किन्तु तपोबल | 


वैजीव ईश्वर रूप हो जाता है जयत्‌ का कर्ता कोई नहीं 
त्‌ भ्रनादि दै जैसे घास वृक्ष पाषाणाद्फि पचत वना दिक्नौमे 
्रापसे श्राप ही हो जाते हैं ऐसे पृथिव्यादिक भूत भी झापले 
प्राप बन जात है परमाणु का नाम एदल रकखा है से पृथि 
धादिकों के पुद्गल मानते हैं जत्र प्रलय होता है तब पुद्गल 
रे २ दो जाते हैं शोर जब बे मिलते हैं तब पृथिव्यादिक | ` 
_छूल भूत बन जाते हैं ओर जीव कर्मयोग से भ्रपना २ शरीर | 
रण कर लेते हैं जैला जो कर्म करता है उसको वैसा फल ( 
प्रहता है आकाश में चौदह राज्य मानते हैं उनके ऊपर जो 
शिला उसकी मोक्षस्थान मानते हैं जब शुभ कर्म जीव 
है तब उन कर्मो क बेग से चौदह राज्यो को उल्लंघन 
के पद्मशिला के ऊपर बिराज़मान होते हैं चराचर को 
नी ज्ञानि से देखते हैं फिर संसार दुःख जन्म मरण मे 
ग्राते चही आनन्द कते हैं पेसी सुक्ति जैन लोग मानते 
ग्रौर ऐसा भी कहते हैं कि धर्म जो हे सो जैनका ही: है और 
h हिंसक हैं तथा अधर्मी क्यों कि जे हिंसा छरते हैं 
_िधर्मास्म्ा नही जे यज्ञ में पशु मापते हैं और ऐसी २ बाते 
हैं के यज्ञ में जो पशु मारा जाता है सो स्वर्ग को जाता 
प तो .झपना पुत्र बा पिता का नःमार डालें स्वर्ण को जाने 
॥) वास्ते ऐसे ३ शलोक उत्तने बना रखे हैं त्रयोचेद्स्य कर्तारो 
— 
| 
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धत्त भण्ड निशाचराः इसका यह अभिप्राय है किः 


ड || विषय कि जितनी बात वेद में हैं वह घूच की भनाई है जितनी । 
|च स्ति अर्थात्‌ इस यकष को करे” तो सथ में जञाय यह 
दर है ५ ड हक cw ¢ 
बात भाण्डां ने घना रक्खों है और जितना मांस न र 


| मारने का विधि हैं वेद में सो राक्षसं बनानेया है कयो कि. 
| मांख भोजन राक्षसो को बडा प्रिय है सब बात अपने ड्र 
` || पीने और जीविका के चास्ते लोगने बनाई है और जैन मत है 
४ प खो सनातन है और यही धर्म है इसके बिना किसी की मुक्ति 
| वा खुख कभी नहीं हो सक्ता ऐसी २ थे बाते' कहते हैं इन से 
२ पूछना चाहिये कि हिंसा तुम लोग किलर का कहते हो जो 
j वे कहें कि किपती जीव को पीडा देना खो तो बिना पाशा 
 .] के किल्ली प्राणि का कुछ व्यवद्दार सिद्ध, नही होता क्योंकि 
._ आप लोगों के मत में ही लिखा है कि एक बिन्दु में असंख्यात 
| जीव हैं उसको लाख वक्त छाने तो भी बे ज्ञीव पृथक्‌ नही | | 
| | सक्त फ़िर जल पान अवश्य किया जाता है तथा भोजनादि | 
` | व्यवहार ओर नेत्रादिको की चेष्टा श्रवश्य किई जाती है फिर 
| तमारा अहिंसा धर्म तो नही बना प्रश्‍न जितने जीव बचाये 
जाते हैं उतने बचाते हैं जिसको हमलोग देखते ही नही उनकी 
पाडा में हम लोगों को अपराधं नही उत्तर ऐसा व्यवहार सब 
मलुष्योकाहै जे मांसाहारी हैं वे भी अशवादिक पशुको व चालेते | 
हैं बैले तुम लोग भी :जिन जीवों ले कुछ व्यवहार का प्रयोजन | 
नही है जहां अपना प्रयोजन है वहां मञुष्यादिको को नही बचाते 
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फिर तुमारी अ्रहिसा नही रही प्रशन मनुष्यादिकोको ज्ञान है 
तसे वे अपराध कसे हैं इससे उनको पीडा देनेमें कुछ अपराध 
ही वे पश्वादिक जीव बिना पराह उनको पीडा देना उचित 
बह उत्तर यह बात तुम लोगों की विरुद्ध है क्योकि ज्ञान 
तों को पीडा देना और ज्ञान हीन पशुओं को पीड़ा न देना 
| हहबात विचार शून्य पुरुषों की है क्योकि जितने प्राणी देहः 
|परी हैं उनमें ले मचुच्य अत्यन्त श्रेष्ठ सोमलुष्योंका उपका- 
(करना और पीडाका न करना सबको अआनश्यकहे हिंसा नाम 
(बैरका सो योग शाख व्यास जी के भाष्य मे लिखा है 
पथा सचंदा सच भूतेष्यन भिद्रोहः अहिंसा यह अहिंसा धमे 
लक्षण हे इसका यद अभिप्राय है कि सब प्रकार से सब 

में सब भूतो में अनभिद्रोह अर्थात्‌ बैर का जो त्याग 
पो कहाती है श्रहिसा सो श्राप लोग अपने संप्रदाय मे तो 
गति करते हो और अन्य संप्रदायो मे द्रप तथा येदादिकि 
हत्य शास्त्र तथा इश्वर पर्यन्त आप लीगों की बेर और द्वेप 
(फिर अहिंसा धर्म आप. लोगों का कहने माज है अपने 
दायो के पुस्तक तथा बात भी अन्य पुरुषो के पास प्रका- 
नही कन्त हो यहभी आप लोगाँमे हिंसा सिद्ध है ईश्वर 
श्राप लोग नही मानते हैं यह आप लोगों की बडी भूल 
भर स्वभाव ख जगत्‌ की उत्पत्ति का मानना यह भी तुम | 
की फू ठ वात है इसंका उत्तर ईश्‍वर और जगत्‌ की 
न्तिके विषयमें देख लेना प्रथम ज्ञीवका होना और साधनो 
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-  पकादशसमुल्लासा। | 
| का -करना पश्चात्‌ वह सिद्ध होगा जब जैवादिक 
| घिना कत्ता से उत्पन्न ही नही होता और 
नियमो' के जगत्‌ में देखने से सनोतन जगत्‌ 
| ईश्वर अवश्य है फिर उसको ईश्वर नही मा 
| से सिद्ध जो भया उसी को दी ईश्वर मानना यह बात आप 
3 लोगों की सब झूठ है आप स आप जीच शरीर धारण कर 
लेते हैं तो शरीर धारणमे जीच स्वतन्त्र उहरे फिर छोड़ क्यों | 
: देते हैं क्योकि स्वाधीनता से शरीर धारणं कर लेते हैं फिर| 
कभी उस शरीर को जीव॑ छोडेगा ही नही जो आप कहें कि| 
ह कर्मों के प्रभाव से शरीर का होना और छोडना भी होता हे] 
| ता पापोके फल जीव कभीनही ग्रहण कर्चा क्योंकि दुःख की | 
| #चछा किसी को नही होती सदा खुख की इच्छा ही रहती है | 
| जब सनातन-न्यायकारी ईश्वर कर्म फल की व्यवस्था का|. 
| करने चाला न होगा तो यह बात कभी न बभेगी| 
` | आकाश में चौदद राज्य तथा पझशिल्याझुक्ति का स्थान मा- |. 
|| नना यहद बात प्रमाण और युक्ति से विरुद्ध है केबल कपोल | 
| कल्पना मात्र है और उसक ऊपर बैठ के चराचर का देखना | 
` | और कर्म येग से सहां चला जाना यह भी बात अप ल्ोगोंकी | 
| अशतय है यज्ञों के बिषय में आप कुतर्क करते हैं सो पदार्थ 
'| चिद्या के नही होने से क्यों कि घत दूध और मांखादिको के 
| यथावन्‌ गुण जानते और यज्ञ का उपकारकि पशुओं की 
| मारने मे थोड़ा सा दुःख होता है परन्तु यज्ञ मे चराचर का 
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| आरा बहाश ५२३ 
दा का यथावत अर्थ के नही जानने से 
वी बात तुम लोग कहते हो कि धूत्त भाएड और !निशाचराँ 
| लिखा है यह घात केवल अपने शज्ञान और संप्रदायो के 
कहते हे! और वेर जो है सो सबके वास्ते हितकारी 
किसी संप्रदाय का ग्रन्थ चेद नही है िन्तु केवल पदार्थ 
| द्या और सच मनुष्यों के दित के चास्ते येद पुस्तक है पक्ष- 
| उसमें कुछ नही इन बातों को जानते तो वेदो का त्याग 
हर खण्डन कभी न करते खो बेद चिधय में सब लिख दिया 
| ब्रीं देख लेना झोर यज्ञ में पशु को मारने से स्वर्ग में जाता 
॥यह बात किसी सूखे के सुख से सुन लिई होगी ऐसी यात 
हमे कहाँ नही लिखी जीवों क विषयम च ऐसा कहते हैं कि 
पिव जितने शारीर धारी हैं उन के पांच भेद हें पक इन्द्रिय 
| न्य त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ` जडमे पक 
हिय मानते हैं अर्थात्‌ वृक्षादिकों में सा यह बात जनोकी 
| पचार शून्य है कयो कि इन्द्रिय सूक्ष्म के होने से कभी नहीं 
| | पडती परन्तु इन्द्रिय का काम देखने से अनुमान होता हे 
र्द्य अवश्य है सो जिनने वृक्षादिकों फे बीज हैं उन को 
रमे जब ब्रोत हैं तब अंकुर ऊपर आता है और सूल नीचे 
है जो नेत्रेन्द्रिय उनको नही होता तो ऊपर नीचे को 
देखता इस काम से निश्चित जाना जाता दै कि नेन्रेन्द्रिय || 
शिवृक्षदिकों मे भी है तथा बहुत लता होती है सो वृक्ष 


| 
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ै न्द्रिय न हो 
तो उसके कसे देखता तथा स्पशेन्द्रिय तो 'वे भी द्दोता 


| जीभ इन्द्रिय भी वृक्षादिकों में हैं क्‍यों कि मधुर जल हा | 
| दिकों में जितने वृक्ष द्वोते हैं उनमें खारा जल देनेसे सूस ब 
तन हैँ. जीम इन्द्रिय न होता तो उवाद खारे बां मीठे का कैसे जा. 
# | नते तथा श्रोतरेन्द्रिय भी वृक्षादिकों में है क्यो कि [ 
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| से वृक्ष मंचेष्टा हो जाती है अच्छा तो मचुप्यादिको को भी || 
` | बायु की चेष्टा से शब्द खुन पडता है इससे बुक्षादिको में भी | 
भोत्रेन्द्रिय है तथा नासिका इन्द्रिय भी है क्योंकि बृझोको || 
रोग धूप के देने से छूट जाता है जो मासिकेन्द्रिय न होता | 
` | तो गन्ध का ग्रइण कैस करता इससे नसिकां इन्द्रिय भी | 
ब्र्षादिको मे है तथा त्वचाइन्द्रिय भी है क्यों कि कुमोदिंति | 
` | कमल लज्याचती अर्थात छुई सुई ओषधि और सूर्यमुखी आ | 
` | दिक पुष्या मे और शीत तथा उष्ण बक्षादिकों मे मी जान || 
पड़ते हैं कयां कि शीत तथा अत्यन्त उष्णता से पन कः|| 
'मला जाते हैं और सूख भी जाते हैं इससे तत्तत इन्द्रियों का | 
देखने. से तत्तत्‌ इन्द्रिय . इक्षादिको में अ्रवश्य पाना | 
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| ये यह भ्रम जैन स्रंप्रदाय वालों को स्थूल गालक इन्द्रियो 
तही देखने स हुआ हे सो इससे जेन लोग इन्द्रियो को 
| ज्ञान सकते परन्तु काय द्वारा सव बुद्धिमान लोग वृक्षा- 

म भी इन्द्रिय जानते हैँ इसमे कुछ संदेह नही और जहां 

है होगा वहां इन्द्रिय अवश्य होंगा क्योंकि इन सब शक्तियों 
| संघात इसी को जीय कहते हैं जहां जीच होगा चहां 
यां अवश्य हगी जैनो का ऐसा भा कहना है कि तालाव 
ही कुरा नही बनवाना क्यों कि उनमे बहुत जीय . मरते 
बैस तालाच करचे से ससी उसमे बैठेगी उसके ऊपर 
।बैठेगा उसको कौआ ले जायगा और मार भी डाछेगा 
- ps पाप तालाच बनाने बालेको होगा क्यों कि बह तालाब 
ता यह हत्या न दोती इस मं उन्ने कुछ 
समझा क्योकि उस तालाब के जल से असंख्यात जीव 
होंगे उसका पुण्य कहां जायगां सो पाप के वास्ते 
कोई नही बनाता किन्तु जीवों के सुख के चासते 
ते हैं इस्से पाप नहा हो सक्ता परन्तु जिस देश में जल 
॥ह मिलता होय उस देश में बनाने स पुण्य होता है ज्ञिस 
बहुत जल मिलता होचे उस देश मे तडागाद्कि का 
ना व्यर्थ है और चे बड २ मंदिर ओर बडे २ घर बनाते 


मे क्या जीव नही मरते होंगे सो लाखहां रुपये मन्द्रा- 


~ 
rs ss 


न और जो उपकार की बात है उसमे दोष लगाते हैं 
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भिनी मे मिथ्या लगा देते हैं जिनसे कुछ संसार का उपकार 


५२६ ` परादशससुल्लासः | | 


फिर कहते हैं कि जैन का धर्म शष्ठ है और (उडे ह| 

मुक्ति मी किसी को नही होती सो यह बात उनकी मिथ्या है | 
क्यो किं कसी बात और ऐसे कमों से मुक्ति कभी नही हो| 
सक्ती मुक्ति तो सुक्ति के कमों' से सर्वत्र होती है अन्यथा नहीं | 
जितना मूर्ति पूजन चला है सो जैनों से ही चला दे यह भी. | 
अनुपक्ार का कमं दे इससे कुछ उपक्लार नही संसार में बिना || 
अजुपकाए के सो जैनों को बडा भारी आग्रह है जो कोई कुछ | 
` पुण्य किया चाहता है धनाढ्य सो मन्दिर ही बना देता है । ी 
और प्रकार का दान पुण्य नही कते हैं उनने जैन गायत्नी भी || 
एक बना लिई दै और एक यती होते हैं उनको श्वेताम्बर || 
कहते हैं दूसरा होता है दिगम्बर जिसको सुति और ख्ाघक || 
कहते हैं डनमें से ढूंढिये लोग सूक्तिं पू्जनको मही मानते और | | 
लोगं मानते हैं उनमे पकश्ची पूज्य होता है उका ऐसा नियम | 
| होता है कि इतना धंन जब सेचक लोग दे तब उसके घर में ही 

आय: और मुनि दिगम्बर होते हैं वे भी उनके घर में जब जाते ||' 
... हैं तब आगे २ थान बिछाते चले जाते हें और उनके मत में || 
छा! -न दोय-वह- भ्रष्ठ: भी होय तो भी उसकी सेवा श्रर्थात्‌ जल. ५ 


| यह सब भंजुष्यों के वास्ते डाचत है जे दू'ढिय होते हैं उनके ह 
. | केश में जूझां पड जांय तो भी,नही निकालते और हजामत | 
| नही बवाते किन्तु उनका: साधु जब आता है तब जैनी लोग 


> hl 


E> 


| हि सत्याथप्रकाश। $ 

दाढी मोंछ और सिर के बाल एए प 05 घाल सब नोच लेते हैं ज्ञो । 
| व्क चद शरीर कस्पाचे अथवा नेत्र से जल गिराचे तब 

| «हते हैं कि यदद साधु नही भया है क्योंकि इसको शरीर | 
| कपर मोह है बिचार करना चाहिये कि ऐसी २ पीडा और | 
| री को दुःख देना र उनके हृदय में दया का लेश मी | 
[राना यह उनको चात बहुत मिथ्या दे क्योंकि बालों के |: 
[ने से कुछ नही होता जर तञ काम क्रोध लोभ 


(7 पे ~ | माइ र 
| दिक दोषहदय से नही नोंचे जांयगे यह ऊपर का सब [: 


ग है उनमे जितने आचार्य भये हैं उनके बनाये ग्रन्थो को | 
EE .. हक हे 
प्रानत हैं सो अडारद ग्रन्थ वेहें तथा महाभारत रामायण | 


| । 
| .. के. » = 3 
[ए स्मृतियां भी उन लोगों ने अपने मत के अनुकूल ग्रन्थ |: 


~ 


t 

| 
N 

fr 

‘Fb 


हाछिये हैं अन्य भगवती गीता ज्ञान चरित्रादिक भी ग्रन्थ |: 
ला प्रकार के चना लिये हैं बहुत संस्कृत में ग्रन्ध हैं और 

हि प्राकृत भाषा में रज लिये हैं उन में अपने संप्रदाय 
पुटि रोर अन्य संप्रदायो का खएडन कपोल कल्पना से 
फिनप्रकार लिखा है जैसे कि जैन मार्ग सनातन है प्रथम |: 
संसार जैन मार्ग मे था परन्तु कुछ दिनों से जैन मागं |: 

॥ शेड दिया है लोगों ने सा बडा अन्याय दै क्योंकि जैन : 

गा छोड़ना किसी को उचित नही ऐसी २ कथा अपने |: 
[मे जनों ने लिखी है सो सब संप्रदाय वाले अपनी २ | . 
'ऐसी ही लिखते हैं और कहते हैं इसमें प्रायः अपने मत- |` 
के लिये बाते मिथ्या बना लिई हैं याबंउज्ीवशुखंजीवे |, 
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7 ज्ञास्तिमत्योरगोचरः | भस्मीभूतस्यदेहस्य पुनरागमनंकुत, | ; 
यावज्जोवेत्सुखंजीवे द्वृणंकृत्याघृतंपिचेत्‌ । अश्निहोत्रत्रयोचेदा 
त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌॥ बु द्धिपौरुषहीनानां जीविकतिब्हस्पातः। | 
अझिरुष्णोजलंशीतं शीतंस्पशस्त या निलः॥ केनेद्‌चित्रितंतस्पात | 
खभावात्तक्यघस्थितिःनस्वरगोनापवर्गोवा नेवान्यःपारलौ किक: | 
नेववर्णाश्रमादीनां क्रियाश्चफलदायक्काः | अझ दोत्रत्रचोचेदा | | 
| स्िदण्डंभस्मयण्ठनम्‌॥ बुद्धिपौरुषदीनानां जी चिकाधातृनिर्भिता। i 
` | पशुर््ान्नहतः स्वर्ग ज्यो तिष्टीमे गमिष्यति ॥ स्चपितायज्ञमानेन h 
| तत्रकस्मान्नहिस्थते । मृतानामपिजंतूनां भ्राद्धंचेत्त॒प्ति कारसम्‌॥ | 
गच्छताम जंतुनां व्यथपाथेय कल्पनम्‌ । रुवगः स्थितायदा- || 
तृप्ति गच्छेयुस्तत्रदानतः॥ प्राखादस्योपरिस्थाना मत्रकस्मा- 
i श्दीयते । यदिगच्छतपरलोक देहादेपविनिगंत्तः ॥ कस्मा डूयो- 
| नचायाति बन्ध स्नेदसमाकुलः । मनञ्चजाचनापायो ब्राह्मणे f 
| विहितस्त्विहृ ॥ मृतानांप्रेतकार्याणि नटवन्य द्विद्यतेक्वचित्‌ । 
५ | त्रयावेदस्यकर्तारा भए्‌डधूत्त निशाचराः ॥ जफरीतुफरीत्यादि 
' | पंडितानां नत्रःस्मृतम्‌ । . ्रशवस्यात्रहिशिश्नन्तु पत्नीगराह॑- | 
'प्रकीत्ति तम्‌ ॥ 'भण्डेस्तद्व्तपरंचेच ग्राह्मजातिंप्रकीत्तितम्‌। || 
मांसानां खादन तद्वन्िशाचरः समीरितम्‌ इत्यादिक श्लोक || 
जैनो ने वना रक्खे हैं और अर्थ तथा काम दोनों पदाथ मानते || 
{ हैं लोक सिद्ध जो. राजा. खोई परमेश्वर और ईश्वर नही | हि 
'प्थवी ज़ल अञ्न चायु इनके संयोग ले चेतन उपपन्न होके ||" 
- :इनीमे लीन हो जाता है भौर चेतन पृथक्‌ पदाथ नही पेसे २:|॥ 
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५२६ 
` दृष्टान्त वेकनिबद्धि पुरुषों को बहका देने हैं ज्ञों चार 
के योग से चेतन उत्पन्न होता तो अब भी कोई चार 
द्रो मिला के चेतन देखलादे खो कभा नही देख पडेगा 
ख़माव स जगत की उत्पत्ति आदिक का उत्तर ईश्वर 

| सृष्टि के विषय में लिख दिया है.वहां देख लेना मूतेभ्यो- 
'पादनवत्तदुपादनस्‌ इत्यादिक गोतम सुनि जो के किये 


-तास्तिकां के मत देखाने क वास्ते लिखे जाते हैं और 
लण्डन भा सो जान लेना जैसे पृथिव्यादि भत से 
पाषाणगेरुआ मना दिक स्वभाव से कत्ता के बिना उत्पन्न 

ह बैसे मचुष्यादिक भी स्वभाव से उत्पन्न-होते हैं न पूर्चा 
उत्म न कर्म ओर न उनका 'खंस्कार किन्तु जैसे . जल मे 
| [तरंगःश्रौर बुद्दुदादिक अपने आपसे उत्पन्न -होते. हैं. बेे 
से शरीर भो उतपन्न होता है. उसमें जोव भा .स्वभाव से 
होता है उत्तर न साध्यसमत्वात्‌ २ गो० जैसे शरीर 

| उत्पत्ति कमं संस्कार के बिनो सिद्ध मानते हो चेस 


दिक की उत्पत्ति सिद्ध करो! चालुकादिको कें ` पथि 
कि प्र्यक्ष निमित्त और कारण है. बेस पृथिव्यादिक 
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भतो का कारण भी सूक्ष्म मानना होगा ऐसे अनवस्था. 
॥ भी- आज्ञायगा और साध्यसमहेत्वाभास'के नांई यह. 
होगा और इससे देदोत्पत्ति मे 'निमित्तान्तर अवश्य 

। मानना चाहिये नोत्पत्ति निमित्तवान्माता पित्रोः ३ गो० . 
'शिस्तिकका अपने पक्ष का समाधान हैकि शरीर की. 
nga 


| ५३० Er | द्वादशसमुल्लासः IS 
| उत्पत्ति का निमित्त माता और पिता हैं जिनसे हू शरीर 
४) | 


. | उत्पन्न होता है और बालुकादिकि निर्बीज् उत्पन्न दोते हस 
| साध्यसम दोष हमारे पक्ष मे नही आता क्योंकि माता पिता | 


र [६८ [| hay C EE 

' खांता पीना कत्ते हैं उरले चीयं बीज शरीरं का हो जयागा . 
| उत्तर प्राप्तोचानियमात्‌।४ गो० ऐसा तुम मत कहो क्योकि | 
| इसका नियप्र नही माता और पिता का संयोग होता है और | 
; EN गोयं > ग € ~ अं 
| ओर वोय भी होता है तोभी स्॑त्र पुत्रोत्पत्ति नही ,देखनमे आती |९ 


_ | इससे यह जो आपका कहा नियम खो अङ्ग होया इत्यादिक | 


-नास्तिक के खण्डन में न्याय दशन में लिखा है जो देखा| 
| चाहे सो देख ले दूसरे नास्तिक का ऐसा मत हे कि अभावा- | 
| दसावोत्पत्तिनाजुपमृथ्यप्राडुभावात्‌ ५ गो० अभाव अर्थात्‌ 


`. | असत्य से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है क्योंकि जैसे बीज के|| 


| नाश करके अंकुर उत्पन्न दोता है वेसे जगत्‌ की उत्पत्ति होती h 

| है उत्तर व्याघातादप्रयोगः ६ गो० यह तुमारा कहना श्रयुक्त|" 
है क्योंकि व्याघातके होने से जिसका मईन -होता है बीज के| ग्रे 
* ऊपर भाग का यह प्रकट नही हे।ता और जा अंकुर प्रकट 


| 


pT «7 ?फीकई रे २ 


| होता हैं उसका मदन नही होता. इससे यह कहना आपका तति 
[मिथ्या है तीसरा नास्तिक कामत ऐला दे ईश्वरःकारणं | 
4 पुरुषकर्मा फल्यदशंनात 9 गो।० जीव जितना कर्म कतां हैं | 


'डसका फल.ईश्वर,देता है जो ईश्वर कर्मफल न देता तो कमं | 
| का फल कभी न होता क्योकि जिस कर्म का फल ईश्बर देता | 


DCP 


| 


Be, 


| है उसका तो होतां है और जिसका .नही देता उसका नहीं (पे 


४ द | | ह 
9) - : ० > -. | 
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FF .... ५३१ 
छ कर्मका फल देने में कू है उत्तर 
३ | किमू ह कर्मफल देनेसे ईश्वर 
गिल होता द कम काहो भी कर फल देता 
त [तक्मे करन से जब को फल नह देता इस्से क्या जाना 
क़ |ता है कि जो जीव कर्म जैसा कत्ता है वैसा फल झाप ही 
र | होता है इस्ले पेखा कहना व्यर्थ है फिर भी वह अपने 4 
गे को स्थापन करने के वास्ते कहता है कि तत कारितरचा- | 
क हिः ६ गो० ईश्चर दी कर्म का फल और कर्म कराने में 
गा एण है जैसा कर्म कराता है वैखा जीव -कर्त्ता है अन्यथा 
:] ही उत्तर जो ईश्च कराता तो पाप बर्यो कराता और ईश्वर 

सत्य संकल्प के दोने से जो जिव जैसा चाहता वैसा ही 
[जाता और ईश्वर पाप कर्म कराके फिर जीव को दण्ड 
३ तो ईश्वर को भी जीव से अधिक अपराध होता उस 
कराध का फल जे! दुःख सो ईश्वर को भी होना चाहिये 
;िरकबल छली कपटी और पापो के कराने से पपी होजाता 
|[से ऐसा कभी कहना चाहिये कि ईश्चर कराताहै चौथे का- 
[| का ऐसा मत है कि अनिमित्ततो भावोरपत्तिः कणुकतै- 
|यादिद्शेनात्‌ १० गो० निमित्त के बिना पदार्थोंक्ी उत्पत्ति 
है कयां कि वृक्ष में कांट हेते हैं वे मी निमित्त के बिना 
तीक्ष्ण होते हैं. कणकों की तीक्ष्णतां पर्वत धातुओं की 
| ts ए पाषाणा की चिक्कनता जैसे निमित्त देखने मे ाती 
|| बही शरीरादिकि संलरकी उत्पत्ति कर्त्ताके बिना होती है 
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| इसका कर्ता कोई नही उत्तर श्रनिमित्त र | 
` | त्तत्तः ११ गे० बिन निमित्त के. सृष्टि होती है ऐसा मत कहे! | 


. `| ही: पृथिव्यादिक-की उत्पत्ति का निमित्त परमेश्वर ही हैः इससे. 
न ` दुमारा कहना मिथ्या. है पांबवे नास्तिक का पेला मत है कि | 
` | सवेमनित्य सुत्पत्ति बिनाशधर्मकत्वात्‌ १५ गा० सघ जगत्‌ || 
| अनित्य है कयां कि सब की :उत्पत्ति और चिनाश देखने में | 
` .| य्राता है जे। उत्पत्ति धर्म वाला है सा अजुत्पन्न नही हाता ज्ञा | | 
| अविनाश धर्म वाला-है सो विनाशी कभी नही होता झाका- || 
` | शादि भूत शरीर पर्यन्त स्थूल जितना जगत है और बुद्धघादि | | 
. | सकषम जितना जग्‌.है सो सब 'झनित्थ ही जानना चाहिये | | 
उत्तर ना नित्तता नित्यत्वात्‌ १३ गे।० सब अनित्य नहींहैं क्यो 
कि सबकी अनित्यता जो नित्य होगी तो उख के नित्य होनेसे | | 
खब अनित्य नही अया और जो अनित्यत्ता अनित्य होगी ते || 
| उसके अनित्यहे।नेसें सबंजगतूनित्य भयाइर्लेलब अनिध्यहै है 
| ऐसा जो आपका कहना सो:अयुक्त है फिर भी चह अपने मत | | 

को स्थापन करने लगा तदनित्यर्वमरनेदाह्यं बिनाश्याजु चिना- | | 


ड 


_शबत्‌ १४ गे।5 चद् जे। हमंने श्रनित्यता जगत्‌ : की कही सो. 


| भी अनित्य दै क्‍यों कि जैसे अझ्निकाष्डादिक का नाश करके. 
| अपने भी नष्ट'होःजाता ह च्ेसे जगत्‌ को झनित्य करके आप |. h 
भी अनित्यता नए'हो जाती -है उत्तर -नित्यस्याप्रत्याख्यानंय- | ` 
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सत्यार्थप्रकाश । 


। ५३३ 
मु कि “~ KT id | 
ीएलब्धिव्यवस्यानात्‌ १५ गे० नित्य का प्रत्याख्यान श्रथात्‌ 


ध कमी नही हो सक्ता क्यों कि जिसकी उपलब्धि होती. 
और जे व्यवस्थितपदार्थ है उस की अन्त्यता नहीं हे 
की जे। नित्य है प्रमाणों से और ज्ञा निस्य सो तित्य २ 
(होता दै और अनित्य २ ही होता है कयो कि परम सूक्ष्म 
||ह जे। है सो अनित्य कभी नही हे! सक्ता और निस्थके गुण 
[तित तथा जासंयोग से उत्पन्न हेतादे औरसंयुक्तके गुण बे 
(हि अनित्य, हैं नित्य कभी गद्दी हे! सक्त क्यों कि प्र ई 
|दर्धो का संयोग होता है ये किर भी पृथक्‌ हो ज्ञाते ह |.. | 
| | [कुछ संदेह नहीं छःट॒हा नास्तिक यह है कि स्र नित्यंपंच- 
[तिस्यत्वात्‌ १६ गा० जितना आकाशादिक यह जगत है. 
॥िङुछ इन्द्र्यो से स्थूल चा सूक्ष्म जान पड़ता है सो सब | 
कही है पांच भूनों के नित्य होने से क्योकि पांच भूत 
'शिएहैं उन से उत्पन्न भया जा जगत्‌ से। भी नित्य ही होगा 
[ए नोत्पक्तिविनाशका रणोंपलव्घेः १७ गे।० जिसका उत्पति 
ष देख पडता है और चिनाशकारण चहं नित्य कभी नही 
|पक्ता इत्यादिक समाधान न्याय दर्शन में लिखे हैं से। देख. 
' सातवांनास्तिक का मत यह है कि सर्चपृथक्भाव 
|भपृथक्‌त्वात्‌ १८ गो० सब पदार्थ जगत्‌ में पृथ- 

ही हैं क्योकि घटपटादिक पदार्थो के पृथक्‌ २.चिन्ह देख 
हैं इससे सब चस्त प्रथक्‌ २ ही हैं एक नही उत्तर नाने- 
रेकभाचा निष्पत्ते: १६ गो० यह बात आपकी श्रयुक्त है 
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| पु द्ादशनशुलासः। `. 


E हैं इ 'इस्ले सब पदार्थ पथक्‌ २ हैं ऐसा जो कहना सो शापक || 
व्यर्थ है आठवां न स्तिक का मत यह है कि सर्वमभाबोभाव- | 
प्विंतरतराभवसिद्धेः २० गो० यावत्‌ ज्ञगतहै सो सब अभा- || 

चही है फ्मोंकि घड़े में वख का अभाव और वस्त्र में घडे का || 

| अभाव तथा गाय में घोडे का और घोडे मे गाय का अभाव || 
| है इससे सब अभाव हौ है उत्तर नस्वभाव सिद्धर्भावानाम्‌ || 

२१ गो० सब अभाव नही है क्योकि अपने मे अपना अभाव 

. | कभी नही होता जैसे घडे में घडे का और घोड मं घोडं का | 

| अमाचनही होता दै और जो अभाव होत्ता तो उसकी प्राप्ति और | 
| उस्ले व्यवहार सिद्ध कभी नहीदोती इससे खबश्भाचहे ऐसा जो | 

कहना सो व्यर्थ है क्योंकि: आप ही अभाव दो फिर आप कहं 
गौर सुनते हो सो कैसे बनता सो कभी नही बनता ऐसे २ |॥ 

“बाद विवाद मिथ्या जे करते हैं वे नास्तिक गिने ज्ञाते हैं सो | | 
जैन संप्रदाय में अथवो ' किसी. संप्रदाय में ऐसा मतवाला | | 

| दोय उसको नास्तिक ही जान लेना जैन लोगो मै प्रायः | 4 

| इस प्रकार के वादहें बेसब मिथ्याही सञ्जनोको जानना चाहिये | + 

ह न की पत्नी अश्व के शिश्न को पकडी यह बात मिथ्या 

| दे तथा संसार में रांजा जो दै साई परमेश्वर दै यह भी बांत 

| उनकी मिथेयाहे क्यों किमजुष्य क्या परमेश्वरकभी होसक्ताहै धर्म 


~ 


। “को बड़ान समज्फना झौरअंथंतथा कामको ही उ त्तम समज्कना 


| इति श्री महूयानन्द्‌ सरस्वती स्वा सिकृते 
| सुत्यायमकाशे सुभाषाविरिचिते द्वादशः 
. सभुल्लासः संपूर्ण ॥ १२॥ ` 5 
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